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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


हिन्दी में साहित्य की वतेमान गति--यद्यपि भारत परतन्त्रता की बेड़ी 
को तोड़ कर झ्ाज स्वतन्त्र हो चुका है, किन्तु उसकी परतन्त्रता की अनेक कुटेव 
श्रभी तक भी बनी हुई हैं । भारत को वर्तमान स्वतन्त्रता अंग्रेजों से भिली है, अत: 
उसकी नस-नस में प्रंग्रेज़ीपना समाया हुआ है। जिस प्रकेरर समुद्ध थोरुप के 
नर-तारी उपन्यास हारा मनोरंजन कर समय यापन करते हैं, उसी प्रकार 
भारतवासी भाज भी करना चाहते हैं। हिन्दी के लेखक भी अपने ऐसे पाठकों 
की रुचि को पूर्र करने के लिए अपनी लेखनी का दुरुपयोग कर रहे हैं । 

समय-यापन करने वाले साहित्य का राष्ट्रविरोधी रूप--यद्यपि हमको 
आज राजनीतिक स्वतन्त्रता मिल गई है, किन्तु बौद्धिक परतन्त्रता से हम भ्रभी 
तक भी नहीं छूट पाये £ैं। इसके अतिरिक्त आ्थिक परतन्त्रता तो हमको 
भ्रत्यन्त भयंकर रूप में कस कर जकड़े हुए है। देश के सामने पुननिर्माण के कई 
क्षेत्र खुले पड़े हैं, जिनमें हमको दसियों वर्ष तक श्रत्यन्त कठोर परिश्रम करना 
पड़ेगा । आज देश के सामने प्ुननिर्माण का इतना अधिक कार्य है कि भारत के 

बच्चे-बच्चे के योग से ही उसको पन्द्रह-बीस वर्ष में पूर्रों किया जा सकता है। 

ऐसी स्थिति में हमको समय का अ्पव्यय करने वाले साहित्य का अ्रध्ययन करना 
प्रथवा निर्माण करन्य दोनों ही कार्य देशहित के प्रतिकूल दिखलाई देते हैं । 
जो लोग अपने देश को भरपेट श्रन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा तथा शाजी- 
विका नहीं दे सकते उनको इस प्रकार समय का अपव्यय करने तथा कराने का 
कोई अधिकार नहीं है । 

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास--इसी भावना के बशवर्ती होकर प्राज 
हिन्दी के लेखकों में समय का श्रपव्यय करने वाले उपन्यासों की श्रपेक्षा ऐति- 
हासिक उपन्यासों का कुछ-कुछ श्रादर किया जाने लगा है। इधर हिन्दी में कई- 
एक अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास निकले हैं । श्री वुन्दावनलाल वर्मा ऐसे उपन्यास 
लेखकों में श्राज श्रग्रगण्य हैं। किन्तु श्री चतुरसेन दास्त्री को वृन्दावन बाबू की 


ग़ति पसंद नहीं है । उनका कहना है कि “वृुन्दावनलांल वर्मा के इतिहास कौ 
' सत्य रेखाओं पर चलने के कारण उनके उपन्यासों में इतिहास-रस की श्रपेक्षा 
इतिहास-सत्य अधिक व्यक्त हुआ है, जिससे उनकी रचना में भावना प्लौर 
तल्लीनता की भ्रपेक्षा सतर्कता भ्रधिक व्यक्त हुई है।' श्री चतुरसेन शास्त्री की 
सम्मति में “इसी से वृन्दावन बाबू के उपन्यास हृदय की श्रपेक्षा मस्तिष्क पर 
अपना प्रभाव भ्रधिक डालते हैं और पाठक उनके पात्रों के सुख-दुःख को अपने 
सु-दुःख में झारोपित नहीं कर पाता श्र केवल एक सहानुभति-पूर्रा दर्शक- 
मात्र ही रह जाता है ।” 
ऐतिहासिक उपन्यासों की मर्यादा--भ्री चतुरसेन शास्त्री ने अपने ६०० 
पृष्ठ के विद्यालकाय उपन्यास “वैशाली की नगर-वधू” के पृष्ठ ८८६ पर 
लिखा है कि “इस ग्रन्थ में पात्रों की काल-परिधि का कुछ भी विचार नहीं 
किया गया है और श्रावश्यकता पड़ने पर इतिहास के सत्य की रक्षा करने 
की कुछ भी परवाह नहीं की गई है ।” 
इसका श्र्थ यह हुआ कि श्री चतुरसेन शास्त्री अपने पाठकों को इतिहास- 
रस के नाम से इ तिहास के धोखे में रखना चाहते हैं । इसीलिये उन्होंने श्रपने 
इस उपन्यास में झ्खण्ड ब्रह्मचारिणी महासती चन्दनबाला का विवाह राजकुमार 
विडूडभ से कराया है, वीतराग भगवान्‌ महावीर स्वामी को राग-द्ेष में रत 
दिखलाया है तथा उत्तम गृहस्थ महाराजा श्रेरिक बिम्बसार के चरित्र को 
इतना गिरा हुआ्आ दिखलाया है कि उन्होंने प्रथम श्रार्या मातंगी नामक कुमारी 
कन्या के साथ गुप्त व्यभिचार करके श्राअ्रपाली को उत्पन्न किया और फिर 
अपनी पुत्री उसी भ्राश्नपाली के साथ भी समागम किया। यदि ऐतिहासिक 
घटन्याश्नों को इतना भ्रधिक विकृत करके इसे इतिहास-रस नाम दिया जाता है 
तो ऐसे इतिहास-रस से हिन्दी के पाठकों की रक्षा करना प्रत्येक इतिहासप्रेमी 
का परम कर्तव्य हो जाता है। 
ऐतिहासिक उपन्यास तो केवल उसी को कहा जा सकता है, जिसमें ऐति- 
हासिक तथ्यों की समस्त रूप से रक्षा की गई हो । उसमें कल्पना का उपयोग 
ऐतिहासिक पात्रों की उन्हीं जीवन-घटनाओों के सम्बन्ध में किया जा सकता है, 
जिनके सम्बन्ध में इतिहास मौन हो । ऐतिहासिक पात्रों की ऐसी जीबन-घटनाश्ों 
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से सम्बद्ध अन्य नवीन पात्रों की भी कल्पता ऐतिहासिक उपन्यास में की जा सकती 
है। किन्तु ऐतिहासिक तथ्य को तोड़-मरोड़ कर उपस्थित करना ऐतिहासिक 
उपन्यास के क्षेत्र से बाहिर की बात है। 

इतिहास-रस क्या है (-..श्री चतुरसेत शास्त्री ने श्रपने पक्ष के समर्थन 
में 'इतिहास-रस” शब्द का नया प्रयोग किया है । इसमें संदेह नहीं कि ऐतिहा- 
सिक उपन्यास में इतिहास-रस ही प्रधान होता है, किन्तु प्रदन यह है कि वह 
इतिहास-रस है क्या ? कया ऐतिहासिक पात्रों के नाम की पृष्ठभूमि में उनकी 
जीवन-घटनाओं को कल्पना की उड़ान पर उड़ाना इतिहास-रस है ? निश्चय 
ही यह इतिहास-रस न होकर इतिहास का उपहास एवं उसका दुरुपयोग है। 
इतिहास-रस इससे विलक्षण एक और ही रस है, जिसका नीचे वर्शोतर किया 
जाता है-- 

आज के भारत की साहित्यिक झलोचना की मनोवृत्ति अत्यन्त संकीर्ण बन 
गई है । वह इस विषय में पाइचात्य संसार से भी कुछ सीखना नहीं चाहता । 
हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में शुद्धार, हास्य, रौद्र श्रादि नवरसों का वर्णन 
मिलने के कारण आलोचना के क्षेत्र को अत्यन्त संकीएंं बना कर केवल कल्प- 
नात्मक साहित्य---उपन्यास, कहानी तथा कविता को ही साहित्य मान कर उसी 
की आलोचना की जाती है । आज के भारत के पुननिर्माण-कार्य में मुख्य रूप से 
भाग लेने वाले इतिहास, राजनीति, शोघ तथा विज्ञान के विषयों को साहित्य 
से एकदम बहिष्कृत करके उनकी एकदम उपेक्षा की जाती है। हमारे आलोचक 
विद्वानों की इस प्रवृत्ति के कारण झ्राज हिन्दी साहित्य के लेखन तथा प्रकादन 
दोनों ही क्षेत्रों में एक भारी दलबन्दी बन गई है, जिसके द्वारा कविता, कहानी के 
भ्रतिरिकत अन्य सभी प्रकार के साहित्य का बहिष्कार किया जा रहा है, किन्तु यह 
प्रवृत्ति आत्मघाती है । इस प्रकार देश की प्रगति में रोड़े डाल कर भ्रपनी 
स्वार्थसाधना द्वारा बाधा पहुँचाई जा रही है । वास्तव में आजकल के आलोचकों 
का अध्ययन अत्यन्त सीमित होता है। किन्तु लिखने का एक तो उन्हें व्यसन होता 
है, दूसरे, अपने शिक्षा-विभाग के स्थान के कारण उनमें पाठ्य ग्रन्थों पर भ्रपना 
प्रभाव डाल कर शपने एकांगी अध्ययल के बल पर हूँ। अपनी लेखनी से घन 
कमा लेने की क्षमता होती है। भ्रतएव कम अध्ययन करने वालों के लिए प्रालोचना 
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से अधिक सस्ता विषय लिखने के लिए दूसरा नहीं मिल सकता। इसमें लेखक 
खूटे में अंधे हुए बछड़े के समान अपनी भ्रत्यधिक संकुचित परिधि के ग्रन्दर 
घूमता-घामता हुआ ही बिना अन्य विषयों का भ्रध्ययन किये अपने को भारी 
विद्वान मान कर लिखता रहता है । किन्तु उसकी इस प्रवृत्ति से हमारे राष्ट्र, 
हिन्दी भाषा तथा स्वयं उस लेखक तीनों की ही उन्नति भ्रवरुद्ध हो जाती है। 
ग्रदि भारतीय राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषा की उन्नति करनी है तो हिन्दी को अपने 
आलोचनात्मक दृष्टिकोश को निम्नलिखित दिशा्रों में व्यापक बनाना ही 
होगा । 

नव्‌ रसों की सीसा को बढ़ाने की आवश्यकता--भारत का कल्याण 
झाज उन पुरागे ढंग के नव रसों, उनकी कविताओं तथा समय का अ्रपव्यय 
करने वाले उपन्यासों से नहीं हो सकता । श्राज उसको राजनीति, इतिहास, 
विज्ञान भ्र्थशास्त्र श्रादि विषयों के श्रनेकानेक ग्रन्थों की श्रावश्यकता है । अत- 
एवं साहित्य को पुराने नौ रसों की संख्या में परिमित रखने से भ्राज साहित्य के 
भ्रनेक प्रंग न्याय प्राप्त करने से बंचित हो रहे हैं । अतएवं श्राज भ्रावश्यकता इस 
बात की है कि नव रसों की इस संख्या को झागे बढ़ा कर तीन-चार नए रसों 
की कल्पना की जावे । कम से कम यह तीन रस तो अत्यधिक ग्रावश्यक हैं--- 

इतिहास रस व विज्ञान रस तथा अन्वेषण रस--इन तीन रसों की 
कल्पना करके इन-इन विषयों के ग्रन्थों को साहित्य में उनका उपयुक्त 
स्थान दिया जाना चाहिए । इतिहास रस में राजनीति का प्रन्तर्भाव 
किया जा सकता है, क्योंकि बतंमान इतिहास ही राजनीति है और 
भूतकालीन राजनीति ही इतिहास है । विज्ञान रस में भौतिक विज्ञान, 
रसायन विज्ञान, प्रारिशास्त्र, भूगर्भ विज्ञान, मनोविज्ञान, अशेक्षासत्र श्रादि 

विषयों का पश्रन्तर्भाव किया जा सकता है। जो लोग इन सभी विषयों की 

शोध में रुचि रखते हैं, उनके लिए भ्रन्वेषण रस की कल्पना भी करनी ही 
पड़ेगी । 

इन विषयों का अध्ययन करने वाले इसःबात को जानते हैं कि यह विषय 
रस शून्य नहीं हैं। एक प्रारिशशास्त्र का विद्वान अपने विषय में वर्षोंतक केबल 
इसीलिए तन्‍्सय होकर खोज करता रहता है कि उसको उसमें रस आता है। 


डे 


इतिहास एवं राजनीति का एक विद्वान सैकड़ों ब्न्थों का पर्यालोचन करके केवल इसी- 
लिये अपने विषय पर तनन्‍्मय होकर लिखता रहता हैं कि उसे उसमें रस शभ्राता 
है ! यही बात अन्य अनेक विषयों का अ्न्वेषण करने वालों पर भी लागू होती 
है। इन तीनों विषयों को रस मानना ही चाहिये। किन्तु यदि भ्राजकल 
के आलोचक श्रब भी हठवश इन विषयों को रसों में सम्मिलित करना स्वीकार 
न करेंगे तो वह देखेंगे कि कुछ समय पदरचात्‌ इत विषयों की ब्ालोचना की 
गंगा उनकी पूर्णतया उपेक्षा करके स्वयं ही प्रवाहित होने लगेगी। 


इस ग्रंथ की कथावस्तु--भ्रब हम भ्ालोचना के विषय को छोड़कर फिर 
अपने प्रकृत विषय पर श्राते हैं । हमारे प्रस्तुत उपन्यास की कथाबस्तु का 
झ्राधार वह प्रसिद्ध व्यक्ति है, जिसको श्राज भारतीय इतिहास के निर्णीत भाग 
का श्रादि पुरुष मानता जाता है। वास्तव में श्रेणिक बिम्बसार से पूर्व का 
भारतीय इतिहास अत्यधिक विवादास्पद होने के कारण अभी तक भी निविवाद 
रूप से इतिहास में स्थान नहीं पा सका है। यद्यपि श्रेरिक बिम्बसार के सम्बन्ध 
की भी सब घटनाएं इतिहास में नहीं झा सकी हैं, किन्तु जैन तथा बौद्ध ग्रन्थ 
उसके जीवन की:अनेक घटनाओं से भरे पड़े हैं । यद्यपि उन सभी घटनाओं को 
श्रभी निविवाद रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, किन्तु ऐतिहासिक श्रन्वेषण 
के इस युग में कौन जाने कि भविष्य में कौन सी घटना ऐतिहासिक तथ्य की 
कसौटी पर खरी उतर श्रावे। हमने इस ग्रन्थ -में उन सभी घटनाझ्रों को 
ज्यों-का-त्यों ग्रहणा कर लिया है । इससे हमको एक लाभ यह भी हुमा है 
कि नई-नई कल्पनाएं करने का भ्भट कुछ कम हो गया है, फिर भी हमको इस 
ग्रन्थ में कुछ नई-तई कल्पनाएं करती ही पड़ी हैं, जैसा कि श्रागे चल कर 
दिखलाया जावेगा । 

श्रेणिक बिम्बसार एक ऐसा व्यक्ति था, जो भगवान मदह्यावीर तथा गौतम 
बुद्ध दोनों का समकालीन था । उसको दोनों ही महानुभावों के. मुख से उनके 
उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुस्न था । गौतम बुद्ध ने भगवान्‌ महावीर से 


प्रथम उपदेश देता आरंभ किया था। श्रतएवं श्रेरिक बिम्बसार प्रथम बौद्ध 
बन कर पीछे जैन बना था । 


संगध का प्राचीन इतिहास--श्रेणिक बिस्वसार मगेघ का राजा था। 
बिहार राज्य के जो प्रदेश भ्ाजकल पटना तथा गया जिलों में सम्मिलित हैं, 
उन्हीं का प्राचीन नाम मगध था। उसकी राजधानी पहिले गिरिबन्रज थी, जो 
राजगुह से कुछ दूर पंच पहाड़ियों से बाहिर गया के कुछ पास थी। ऋग्वेद के 
तीसरे मण्डल के ५६ वें सूक्‍त के मंत्र ४ के अनुसार मगघ का राजा प्रप्गंड कीकट 
नरेश था । यास्क ने भ्पने निरुकत (६-३२) में कीकट को भ्रनायं बतलाया है। 
ग्रभिधान चिन्तामरि में कीकट मगघ है। ग्रथर्ववेद के पांचवें काण्ड के २२ वें 
सूक्‍त के १४ वें मंत्र में मगध का वर्णन है। मागधों को पहले बुरा समझा 
जाता था। किन्तु शांखायन ब्राह्मण में उनका सम्मानित रूप में वर्णन किया 
गया है। महाभारत के भ्रनुसार बृहद्रथ मगध के प्रथम राजा थे। उस समय 
मंगध में ८०,० ०० ग्राम लगते थे और वह विध्याचल पर्वत तथा गंगा, चम्पा 
श्लौर सोन नदियों के बीच में था। रीज़ डेविड्स के अ्रनुसार उस समय मगध 
की परिधि २३०० मील थी। 

... ऐत्तरेय ब्राह्मण में प्राचीन काल के विविध राज्यों की शासनप्रशालियों 
का वर्णन करते हुए यह बतलाया गया है कि उन दिलों प्रतीची (पश्चिम) 
दिशा के सुराष्ट्र (गुजरात), कच्छ (काठियावाड़) तथा सौवीर (सिन्ध) 
भ्रादि देशों के शासन को 'स्वराज्य कहा जाता था और वहां के शासक 
'स्वराट' कहलाते थे । उदीची (उत्तर) दिशा में हिमालय के परे उत्तरकुरु, 
उत्तर मद्र श्रादि जनपदों में “वैराज्य' शासन प्रणाली थी। ये राज्य “विराट 
या राजा से विहीन होते थे। दक्षिण दिशा में सात्वत (यादव) लोगों में 'भोज्य' 
अ्रणाली प्रचलित थी। इन जनपदों के शासकों को “भोज” कहते थे । इसी 
प्रकार कुछ भ्रन्य जनपदों के शासन का उल्लेख करके ऐत्तरेय ब्राह्मण में लिखा 
है कि 'प्रतच्य' (पूर्व) दिद्या के देशों में जो राजा हैं, वे 'सम्नाट' कहलाते हैं । 
उनका साम्राज्य के लिये 'सम्नार्ट के रूप में ही श्रभिषेक होता है। उन दिलों 
प्राचीन जनपदों में मगध और कलिंग प्रमुख थे । 

बाहद्रथ वंश--मगध राज्य का प्रारंभ ही साम्राज्यवाद की प्रकृति से 
हुआ । सहाभारत के समय मगध का राजा जरासन्ध था । उसके बंश को 


् 


बाहँद्रय वंश कहा जाता था । जरासन्ध बूहंद्रथ से नौवीं पीढ़ी पर था। उसमें 
अंग, बंग, कलिज्भ तथा पुण्ड झ्ादि को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार 
किया झौर भ्रनेंक राज्यों से कर लिया । उसकी राजधानी गिरिव्रज थी। उसने 
प्रनेक गणातंत्रों पर भी प्राक्रमण किये । श्रन्धक-वृष्णियों का मथुरा का संघ 
राज्य भी उसके श्राक्रमश का शिकार हुआ, जिससे कृष्ण ने उनको प्रपना 
जनपद छोड़ कर द्वारिका ले जाकर बसाया । बाद में कष्ण नें पाण्डवों की 
सहायता से भीम के हाथों जरासत्ध का वध कराया। उसके बाद ६४० वर्ष 
तक २२ बाहैद्रथ वंशीय राजाझों नें राज्य किया। इस वंश का अंतिम राजा 
रिपुञु्जय था। 

रिपुञ्जय के भ्रमात्य का नाम पुलिक था। उसने राजा रिपुओ॥जय को मार 
कर भपने पुत्र बालक को मगध का सम्राट्‌ बनाया। पुलिक मगघ के प्राधीन 
श्रवन्ति का राजा भी था। उसके दो पुत्र थे--बालक झौर प्रद्योत । पुलिक ने 
अपने बड़े पुत्र बालक को मगध का राज्य देकर अपने छोटे पुत्र प्रद्योत को 
भ्रवन्ति का राज्य दिया । बाद में प्रद्योत ने अ्पतती शक्ति को खूब बढ़ा लिया, 
जिससे बाद में उसे चण्डप्रयोत भी कहा गया। 

शिशुनाग वंश का संस्थापक भरट्टिय शिशुनाग-किन्तु बालक एक 
निर्बल शासक था । भट्टिय नामक एक बलवान्‌ सेनापति ने उसे मार कर मगध 
के राज्यसिहासन पर भ्रधिकार कर लिया। भट्टिय को कहीं-कहीं श्रेरिक तथा 
जैन ग्रन्थों में उपश्रेरिक कहा गया है | संभवतः उसका एक नाम शिशुनाग 
भी था । कुछ विद्वानों का मत है कि भट्टिय पुलिक की परम्परा का प्ननुसरण 
करके मगध के राजसिहासन पर स्वयं नहीं बैठा, वरन्‌ उसने श्रपने पत्द्रहवर्षीय 
पुत्र बिम्बसार को राजा बनाया। किन्तु जैन ग्रन्थों में लिखा है कि बिम्बसार को पपने 
पिता उपश्रेणशिक का कोपभाजन बन कर निवासित जीवन व्यतीत करना पड़ा । 
क्योंकि राजा भट्टिय ने एक भीलकन्या से विवाह करके उसके पुत्र को राजगदी 
देने की प्रतिज्ञा की थी, भ्रत: राजा भट्टिय ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ों करने के लिये 
बिम्बसार को देशनिर्वासित करके अपने पुत्र चिलाती को मगध की गद्दी पर 
बिठलाया । किन्तु वह एक ब्रच्छा शासक_तथा सेनापति नहीं था। ब्रृतएव 
मगघ के नागरिक तथा झैनिक नेताझों ने बिस्बसार को निर्वासित जीवन से 


फ् 


बुला कर भ्रपना राजा बनाया | 

श्रेणिक नाम का कारणं--जैत ग्रन्थों में राजा भट्टिय का नाम उपश्रेशिक 
तथा विम्बसार का ताम श्रेणिक बतलाया गया है। किन्तु विद्वानों का विचार 
है कि श्रेणिक उनका नाम न होकर उनकी उपाधि थी, जो उनको अ्रपती सैत्य- 
बल के महत्त्वशाली 'लेरिबल' के कारण प्राप्त थी। विद्वानों का विचार है कि 
उन दिनों मगध में सेनिकों की अनेक श्रेणियाँ (5धां]१8) थीं, जिनका संगर- 
ठन स्वतन्त्र होता था। श्रेणियों में संगठित इन सैनिकों की आ्राजीविका युद्ध से 
ही चलती थी। राजा लोग उन सैनिकों को श्रपने अनुकूल बता कर उनकी सहायता 
प्राप्त करने के लिये सदा उत्सुक रहा करते थे । संभवत: भट्टिय इसी प्रकार की 
एक शक्तिशाली सैनिक श्रेरित का नेता था, किन्तु बिम्बसार की आधीनता सभी 
श्रेणियों ने स्वीकार कर ली थी । इसीलिये भट्टिय को उपश्रेणिक तथा बिम्ब- 
सार को श्वेणिक कहा गया । ऐसा जान पड़ता है कि विम्बसार ने अपने बल को 
बढ़ा कर भ्रपनी सेनाओं के श्रेणि रूप को समाप्त कर श्रपनी सेनाश्रों को 
अधिक संगठित किया । इसीसे बाद में इसके पुत्र कुरिक अजातशत्रु को श्रेणिक 
नहीं कहा गया । ; 

किन्तु भ्रवन्ति के राजा प्रद्योत को मगध में अपने भाई का राज्यच्युत होना 
अच्छा नहीं लगा । इसीलिये उसने मगध पर आक्रमण करने की तैयारी की। 
श्रवन्ति तथा मगध के घोर संघर्ष का वर्रान इन पंक्तियों में श्रागें किया जावेगा। 
कहना न होगा संघर्ष में मगर ही सफल हुआ । मगध में भुत तथा श्रेरि। बल की 
प्रधानता बाद में भी किसी न किसी रूप में भ्रवद्य बनी रही । इसलिये मगध 
की सैनिक शक्ति ऐसी प्रचण्ड बन गई कि श्रन्य राज्य उसके सामने नहीं 
टिक सकते थे । 

सोलह महाजनपद्‌--राजा बिम्बसार के समय तथा उसके बाद भी मगघ 
की इतनी पश्रधिक उन्नति हुई कि क्रमशः वह भारत की सब से बड़ी राजनीतिक 
घक्ति बन गया। मगध की तत्कालीन इस उन्नति पर विचार करने के लिये 
भारत के उस समय के प्रन्य राज्यों का वणुन करना भी आवष्यक है। 

प्राचीन भारत में अ्रनेक छोटे-छोटे राज्य थे। इनमें से प्रत्येक राज्य को 

'जनपर्दा कहा जाता था । कालास्तर में इनमें से कुछ तिकी 
थ 


दौड़ में प्रन्य जनपदों से भ्रागे निकल गए ।' उन्होंने अपने पास के जनप्रदों पर 
श्रधिकार करके अपने “जनपद के भ्राकार को बढ़ा लिया, जिससे बाद में बड़े- 
जनपदों की 'महाजनपद' कहा जाने लगा। ; 

इस समय के झास-पांस गौतभ बुद्ध का जन्म हो चुका था। बाद में 
उन्होंने बोध प्राप्त करके बौद्ध धर्म का उपदेश किया। इसलिये इन दिनों 
बौद्ध साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई। बुद्ध की मृत्यु के सौ वर्ष के अन्दर 

' ही भ्रन्दर बौद्ध साहित्य के एक बड़े भारी अ्रंश का निर्माण किया गया, जिससे 
हमको तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक श्रादि अनेक क्षेत्रों में भारतीयों द्वारा 
की हुई उन्नति का पता चलता है। इस काल के बौद्ध साहित्य में हमको 
स्थान-स्थान पर सोलह महाजनपदों का वर्रान पढ़ने को मिलता है। जान 
पड़ता है कि उत दिनों जनपदों की संख्या श्रधिक होते हुए भी सोलह महाजनपद 
ग्रधिक उन्‍नति कर गएथे। 

इन महाजनपदों का आझारंभ ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी में हुआ था। तीन 
सौ वर्ष तक उनका किसी न किसी रूप में श्रस्तित्व बना ही रहा | इन सोलह 
महाजनपदों में दो-दो की श्राठ जोड़ियां इस प्रकार थीं--- 

(१) अंग-मगध, (२) काशी-कोशल, , (३) वृजि-मल्ल, (४) चेदि-वत्स, 
(५) कुरुपाञ्चाल, (६) मत्स्य-शूरसेन, (७) श्रश्मक-भ्रवन्ति तथा (८) 
गान्धार-कम्बोज । यह गिनती पूर्व से आरंभ होती है। 

ग्रब इनमें से प्रत्येक का पृथक्‌-पुथक्‌ वन किया जाता है-- 

१, अंग--यह राज्य मगध के पूवे में था। चन्दन नदी मगध तथा झंग 
दोनों राज्यों की सीमा थी । इसकी राजधानी :चम्पा थी, जिसे मालिनी भी 
कहा जाता था । उन दिनों यह भारत की बड़ी समृद्ध नगरियों में से थी। जिस 
स्थान पर भ्राज भागलपुर नगर का पश्चिचमी भाग चम्पानगर चम्पा नाला प्रथवा 
चम्पा नदी के किनारे बसा हुआ है, अंग की प्राचीन राजधानी ठीक उसी 
स्थान पर थी। महाभारत काल में यहां दुर्योधन के प्रसिद्ध मित्र कर्णा का राज्य था । 
बाद में जैनियों के बारहवें तीर्थंकर भगवान्‌ वासुपृज्य का यहीं जन्म हुआ । 
उन्होंने यहां राज्य भी किया भ्रौर यहीं दीक्षा लेकर्र चम्पापुरी के पास मन्दार 
पर्वत से महक्ष; गए । इसलिये यह जैतियों का सिद्धक्षेत्र भी: गिला।जाता है।। इन 
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दिनों चस्पा, गिरिश्रज (राजगृह), श्रावस्ती, साकेत, काशी तथा कौशाम्बी भारत 
के बड़े नगर थे। व्यापारी लोग चम्पा से अपने-अपने पोतों (जहाज़ों) में 
माल भर कर स्व्र॒रमूमि (वर्मा) तथा पूर्वी द्वीपसमूह तक जाया करते थे। भ्रंग 
तथा मगध में प्रायः युद्ध हुआ करते थे । मगघ के महाराज भट्टिय उपश्रेणिक के 
समय प्ंग की गद्दी पर महाराज ब्रह्मदतत विराजमान थे। उत्होंने एक बार 
मद्दाराज भट्टिय को युद्ध में पराजित भी किया था। बिम्बसार के समय उनके 
पुत्र दधिवाहन पर कौशाम्बी नरेश शतानीक ने आझ्ाक्रमरा करके उनको मार 
दिया और अंग पर भ्रधिकार कर लिया। किन्तु दध्िवाहन के पुत्र दुढ़वर्मन को 
झतानीक के पुत्र उदयन ने फिर से अ्रंगपति बना दिया, जैसा कि प्रियदर्शिका 
में लिखा हुआ्ला है। 

बाद में सम्राट्‌ श्रेशिक बिस्वस।र ने दृढ़वर्मन्‌ से श्रंग जीतकर उसे मगध में 
मिला लिया । 

२. मगध--वर्तमान पटना तथा गया ज़िलों को मगध राज्य कहा जाता 
था । महाभारत के भ्रनुसार यहां का प्रथम नरेश बृहद्रथ था । उसके बाद 
जरासन्ध यहां का सब से प्रतापी राजा हुआ । उसके समय में मगध में ८०,००० 
ग्राम लगते थे और यह विध्याचल तथा गंगा, चम्पा तथा सोन नदियों के बीच 
में था । उसकी परिधि २३०० मील थी। राजा श्रेणिक तथा श्रजातशत्रु के 
समय मग्रध की सीमाएं बहुत कुछ बढ़ गईं, जिनका यथास्थान आगे वर्णन 
किया जावेगा। श्रेणिक बिम्बसार ने ५२ वर्ष तथा उसके पुत्र भ्रजातशत्रु ने 
२५ वर्ष तक राज्य किया। 

३. काशी--अथवंवेद में काशी, कोशल तथा विदेहों का साथ-साथ वर्णान 
किया गया है । शांख्यायन श्रौतसूत्र के भ्रनुसार श्वेतकेतु के समय जल जातुकर्ण्य 
काशी, विदेह श्रोर कोशल के नरेशों का पुरोहित था। काशीराज पुरुवंशी थे । 
पौरववंश के बाद काशी में ब्रह्मदत्त वंश का राज्य हुआ । इस बंश की स्थापना 
काशी में महाभारत काल में हुई थी । संभवतः यह वंद् विदेहों की शाखा थी । 
ईसा पूर्व ७७७ में काशीराज अ्रश्वसेन का देहान्त हुआ था । 


राजा अप्वसेन प्रथवा विदवसेन ने प्रश्वमेघ यज्ञ किय। था। बाद में जैनियों 
के लेईसर्वे तीर्थंकर भगवान्‌ पाइ्वेनाथ ने उसकी पटरानी ब्रह्मदसा की कोख से 
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जन्म लिया। संभवत: अपने पुत्र के प्रभाव के कारण .बाद में वह जैनी हो गए। 
इसी से उनका उत्साह सैन्य सैंगठन में नहीं रहा और बांद में शतानीक शत्रुजित्‌ 
ने उन्हें पराजित कर दिया । किन्तु काशीराज ने विभिन्‍न काल में कोशल, 
ग्रह्मक, भ्रंग तथा' मगध तक को पराजित किया था। काशी राज्य के पदिचम में 
बत्स राज्य, उत्तर में कोशल राज्य तथा पूर्व में मगध राज्य था। समय-समय 
पर वत्सों, कोशलों तथा मागधों ने भी काशी को जीता । बुद्ध से लगभग १५० 
वर्ष पूर्व ब्रह्मदत्तवंशीय काशी-नरेश ने कोशल पर विजय प्राप्त की। ईसा पूर्व 
६७४ तक काशी का भश्रच्छा प्रभाव बना रहा । 

०. कोशल--कोशल राज्य वतंमान श्रवध प्रांत में था। पहिले इसकी 
राजधानी शभ्रयोध्या थी, जो सरय्‌ नदी के किनारे पर थी। बौद्ध काल में प्रयोध्या 
का प्रभाव घटने- पर श्रावस्ती उसकी राजधानी हुईं। श्रावंस्ती श्रचिरावती 
(राप्ती) नदी के तट पर स्थित थी.। ईसा पूर्व सन्‌ ५३३ से कोशल की गद्दी पर 
प्रसेनजित्‌ बैठा । वह इक्ष्वाकुबंशीय क्षत्रिय था। उसने श्रपनी प्रधान राजधानी 
श्रावस्ती ही बनाई । साकेत श्रावस्ती से ४५ मील उत्तर को थी। साकेत सरयू 
नदी के किनारे पर ही बसा हुआ था। अतणएव वह स्थल व्यापार के श्रतिरिक्‍त 
नौ-व्यापार का भी मुख्य केन्द्र था। उन दिनों सरय्‌ का विस्तार डेढ़ मील का 
था श्रौर उसमें बड़े-बड़े पोत चला करते थे । महाराज प्रसनजित्‌ का साकेत में 
भी एक राजमहल तथा किला था। 

श्रावस्ती में उन दिनों समस्त जम्बूदीप की सम्पत्ति एकत्रित थी । वहां अनेक 
धनकुवेर निवास करते थे, जिनके साथ जम्बूद्वीप के भ्रतिरिक्त ताम्नलिप्ता नदी 
के मार द्वारा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में भरुकच्छ तथा शूर्पारक 
के मार्ग से श्ररव सागर को पार कर लक्षद्वीप, मालद्वीप तथा सुदूर परिचम के 
अन्य द्वीपों में व्यापार करके जम्बूढ्वीप की सम्पदा का विस्तार किया करते भे । 
इनके श्रतिरिक्त एक मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाता था। उस मागे में 
माहिष्मती, उज्जैन, गोनदे, विदिशा, कौशाम्बी तथा साकेत पड़ते थे। श्रावस्ती 
से एक सरल मार्ग राजगृह को पावंत्य प्रदेश में होकर जाता था। इस मा में 
सेतव्य, कपिलवस्तु, कुछीनारा, पावा, हस्तिग्राम, भण्डग्राम, वैशाली, पाटसीपुत्र 
झौर नालन्द पड़ते थे। नदियों से उस दिलों व्यापार का कार्य प्रधिक लिया 
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जाता था। उन दिलों गंगा, में सहज्ञाति और यमुना में कौद्षाम्बी तक बड़ी-बड़ी 
नावें चलती थीं। सार्थवाह विदेह होकर, गान्धार होकर, मगध होकर सौवीर 
तक, भरुकच्छ से बर्मा तक, दक्षिण होकर बैबिलोन तक तथा चम्पा से चीव 
तक जातै-प्राते थे । कोशल जतपद के पदिचम में पांचाल, पूर्व में सदानीरा 
(गण्डक ) नदी, उत्तर में नेपाल की पर्वतमाला तथा दक्षिण में स्थन्दिका नदी 
थी | आधुनिक समय का प्रवध प्रांत प्रायः प्राचीन काल का कोशल ही है। 

प्रसेनजित्‌ बड़ा मारी दिग्विजयी सम्राट था । वास्तव में उन दिनों कोशल 
का प्रसेनजितु तथा मगध का श्रेणिक बिम्बसार दोनों समस्त जम्बूद्वीप पर 
अ्रधिकार करके चक्रवर्ती बनने की अभिलाबा रखते थे। प्रसेनजित्‌ ने शाक्‍्यों 
को पराजित करके बलपूर्वक उनकी एक राज्यकन्या से विवाह किया ! किन्तु 
शाक्य प्रसेनजित्‌ से घृणा करते थे, क्योंकि उसके घर में कोई कुलीन रानी 
नहीं थी । उसकी राजमहिषी एक माली की लड़की थी। श्रतएव उन्होंने 
प्रसेनजित्‌ के साथ धोखा करके उसको एक राजकुमारी न देकर उसके साथ 
नन्दिनी नामक एक ऐसी राजकुमारी का विवाह किया, जो वासभ खत्तिया 
नामक एक दासी में सामंत मद्दालनामन से उत्पन्न हुई थी। प्रसे३जित का उत्तरा- 
घिकारी पुत्र विड्डभ इसी शाक्य कुमारी नन्दिनी से उत्पन्न हुआ था। विडूडभ 
के प्रपौन्न सुमित्र को महापग्मतन्द ने ईसा पूर्व ३८० के श्लास-पास राज्यच्युत 
करके कोदल को मगध में मिला लिया । 

४ बृजि या वज्जी--यहां उन दिनों गणतंत्र शासन प्रणाली थी, जिनकी 
राजधानी वैशाली थी । पहिले इसका नाम विशालपुरी था। मिथिला वैज्ञाली से 
उत्तर पश्चिम ३५ मील पर थी। उसकी राजधानी तब भी जनकपुर ही थी । 
वास्तव में विदेह राज्य ने ही टूट कर वज्जी संघ का रूप ग्रहण कर लिया था । 
इसमें निम्नलिखित अ्रष्टकुल थे--विदेह, लिच्छवि, ज्ञातृक, वज्जी, उम्र, भोज, 
ऐक्षयाकु और कौरव। इनमें प्रथम चार प्रधान थे । विदेहों की राजधानी मिथिला 
तथा लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, जो श्राजकल के मुजफ्फरपुर जिले में 
थी । लिच्छवियों के भी नो सजा थे ।उनके प्रधान गणपति उन दिनों राजा चेटक 
थे, जो बाद में समस्त वज्जीसंघ के भी गणपति हो गए थे। जातकों की राज- 
भागी वैक्षोशी के निकट कुष्डपुर या कोल्लाग थी। इसे कुण्डलपुर भी कहा 
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जाता था। उसके प्रधान*उन दिनों राजा सिद्धार्थ थे । जैनियों के श्रंतिम तौर्थकर 
भगवान्‌ महावीर उन्हीं राजा सिद्धाथे के पुत्र थे। वैशाली बहुत बड़ा नगर 
था । उसके तीन भाग थे । रामायण में लिखा है कि वैशालिक वंश के संस्थापक 
इक्ष्वाकु राजा झलम्बुष के पुत्र विशाल थे। पुराणों में भी. उनको वंधाधर माना 
गया है। इसी कारण लिच्छवियों को शुद्ध क्षत्रिय माना जाता था। उनको 
भ्रपत्ती वंशशुद्धि का अभिमान भी कप्न नहीं था। यह लोग जैन तथा बौद़ों के 
बराबर सहायक रहे । इसीलिये वैदिक परिपाटी बालों ने उनको द्वेषवश ब्रात्य 
क्षत्रिय लिखा है । 

वैशाली के तीन जिले थे- वैशाली, कुण्डपुर. (कोल्लाग या कृष्डलपुर) 
तथा वारिज्य ग्राम । तिब्बती मत के भनुसार इन तीनों में क्रमशः ७०००, 
१४००० तथा २१००० मकान थे। वृजि लोगों में प्रत्येक गांव के सरदार को 
राजा या राजुक कहा जाता था। लिच्छवियों के ७७०७ राजा थे और उनमें 
से प्रत्येक उपराज, सेनापति और भाण्डागारिक (कोषाध्यक्ष) भी था । 

वैशाली के खण्डहर झब भी मुजफ्फरपुर से पश्चिम कौ ओर को जाने वाली 
पक्‍की सड़क पर वहां से श्रटारह मील दूर “वैसोढ़' नामक एक छोटे से गांव में 
देखे जा सकते हैं । भ्रब से लगभग अढ़ाई सहसू वर्ष पूर्व यह एक गत्यंत विशाल 
नगर था। उसके चारों ओर तिहरा परकोटा था। यह नगर श्रत्यंत समुद्ध था । 
उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७७ कूटागार, ७७७७ आराम भौर ७७७७ पृष्कर- 
णियां थीं। उन दिनों समृद्धि में उस नगरी की समानता भारत का कोई नगर 
नहीं कर सकता था| उन दिनों यह गखातंत्र पूर्वी भारत में एक मात्र झ्राददों 
तथा शक्तिशाली संघ था । इसीलिये यह प्रतापी मगध साम्राज्य की साम्राज्य- 
विस्तार भावना में सबसे बड़ी राजनीतिक तथ्रा सामरिक बाधा था। 

वैज्ञाली नगर के चारों श्रोर काष्ठ के तीन फ्राकऋू बने हुए थे, जिनमें 
स्थान-स्थान पर गोपुर तथा भ्रवेशद्वार बने हुए थे । गोपुर इतने ऊंचे थे कि उनके 
ऊपर खड़े होकर मीलों तक के दृश्य को देखा जा सकता था । इनके ऊपर खड़े 
होकर प्रहरीगण हाथों में पीतल के तूरों लिये हुए पहरा दिया करते थे । 

वज्जी महाजनपद वत्स, कोशल, काशी तथा मगध जनपदों के बीच में 
घिरा हुआ था । यह श्रावस्ती से राजगृह जाने वाले मार्ग पर पड़ने के कारंण ' 
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उन दिलों व्यापारिक तथा राजनीतिक संघर्षों का केन्द्र बना हुआ था । 
यह पीछे लिखा जा चुका है कि उन दिनों यहां के गशापत्ति राजा चेठक 
थे, जो लिच्छवियों के भी गणपति थे। उनकी छः कन्याएं तथा एक बहन 
थी । इन सातों कन्याओं के कारण उन्होंने वज्जी गणतंत्र के संबंध भारत के कई 
राज्यों से बना रखे थे। उनकी बहिन त्रिशला का विवाह ज्ञातृक कुल के 
गरापति राजा सिद्धार्थ के साथ हुआ था, जिनके यहां जैनियों के चौबीसवें 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने जन्म लिया था। र्वेताम्बर जैन ग्रन्थों में 
जिशलादेवी को राजा चेटक की बहिन बतलाया गया है, जो उसकी 
बड़ी झ्राय को देखते हुए ठीक मालूम देता है । दिगम्बर ग्रन्थों में उसे 
राजा चेटक की सातों कन्याश्रों में सब से बड़ी बतलाया गया है। उसके ताम 
प्रियकारिणी तथा मनोहरा भी थे। राजा चेटक की दूसरी पुत्री मृगावती का 
विवाह बत्सनरेश शतानीक के साथ कौशाम्बी में हुआ था । शतानीक को प्राचीन 
ग्रन्थों में सार तथा महाराज नाथ भी लिखा गया है । उन दोतों के पुत्र उदयन 
के सम्बन्ध में संस्कृत-साहित्य में श्रनेक नाटक लिखे गए हैं। राजा चेटक की 
तृतीय पुत्री वसुप्रभा का विवाह दक्षारं (दशानन) देश के हेरकच्छपुर (कर्मठपुर ) 
के सूयेवंशीय राजा दशरथ के साथ हुआ था। राजा चेटक की चौथी कन्या 
प्रभावती का विवाह कच्छदेश के रोरुकपुर के राजा महातुर के साथ हुआ्ा था । 
पांचवीं कन्या धारिरी अंग नरेश दधिवाहन के साथ चम्पापुर में ब्याही गई थी । 
उसके दो संतान थीं--एक दृढ़वर्मन नामक पुत्र, दूसरी महासती चन्दनबाला, 
जो बालब्रह्मचारिणी रह कर विवाह किये बिना ही भगवान्‌ महावीर स्वामी 
“के पास दीक्षा लेने गई थी । राजा चेटक की छठी पुत्री ज्येष्ठा के विवाह का 
उल्लेख नहीं मिलता । उनकी सबसे छोटी पुत्री चेलना का विवाह मगध सम्नाट्‌ 
श्रेशिक बिम्बसार के साथ हुआ था । इस विवाह के कारण मगध तथा बज्जीगण 
का होने वाला युद्ध तो टल ही गया, इन दोनों विपरीत झादर्श वाले राज्यों में 
लगभग ७४५ वर्ष तक घनिष्ठ मैत्री भी बनी रही । बाद में बिम्बसार तथा चेलना 
के पुत्र श्रजातशत्रु ने इस संध पर आक्रमण करके इसे समाप्त कर दिया। वज्जी 
संघ का शासन एक राज्यपरिषद्‌ किया करती थी, जिसका निर्वाचन प्रत्येक 
सातवें वर्ष आठों कुलों में से किया जाता था । 
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लिच्छवियों का झपना स्वतंत्र प्रबन्ध थां। उनके शासंन-प्बन्ध के लिये 
उनके ७७०७ राजाओं में से नौ व्यक्तियों को गणराजा चुन लिया जाता था 
वैशाली के ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का अभिषेक मंगल-पुष्करिणी में 
किया जाता था । यह पुष्करिणी चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई सशस्त्र 
सैनिकों के पहरे में रखी जाती थी । जैन आ्रागमों में लिखा है कि वैशाली तथा 
अजातदन्नु के युद्ध में राजा चेटक की आधीनता में नौ लिच्छवी राजाशों तथा 
नौ मल्‍ल राजाओं (नव लिच्छइ नव मल्लइ) ने भी युद्ध किया था, किन्तु 
झजातदात्रु ने उन सभी को पराजित करके इस गणतंत्र को नष्ट करके प्रपने 
राज्य में मिला लिया । 

६, मल्ल संघ--मल्लों की दो राजधानियां थीं--कुशीनारा तथा पावा। 
कुशीनारा कसिया के निकट थी तथा पावा वर्तमान पडरौना है। इनके भी 
नौ राजा थे। कुछ दिनों स्वतंत्र रहने के बाद यह मगध के श्ाक्रमणों को न 
सह कर लिच्छवियों के साथ उनके गराराज्य,में मिल गए। नौ लिच्छवियों तथा 
नौ मलल्‍ल राजाओं ने मिल कर १८ राजाओं का एक गणराज्य बनाया। इस 
प्रकार वज्जी तथा मल्लों ने मिलकर एक संघ बना लिया। इन दोनों की संयुक्त 
राजधानी भी वेशाली ही रही। बाद में मगध के अजातशत्रु ने इस संयुक्त 
संघ पर श्राक्रमण किया । संधपति राजा चेटक की श्राधीनता में नौ लिच्छवी 
तथा नौ मल्‍्ल राजाओं ने मिल कर श्रजांतशत्रु का भारी मुकाबला किया, 
कितु भ्रजातशत्रु के सामने उतको पराजित होकर श्रपने श्रस्तित्व को समाप्त 
कर मगध राज्य में मिलना पड़ा । मल्ल संघ बज्जी संघ के ठीक पश्चिम में था। 

७. चेद्--इस राज्य के दो उपनिवेश थे, जिनमें एक नेपाल तथा दूसरा 
कौशास्बी के पूर्व पुराने स्थान पर भ्राधुनिक बुन्देलखण्ड तथा निकट के देधों में 
था और कभी नमंदा तक फैलता था। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी । 

८. वत्स--वत्स की राजधानी कौशाम्बी प्रयाग के निकट थी, जिसे 
महाभारत काल के बाद चेदिराज ने बसाया था। काशीराज बत्स वंशधर थे । 
उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम वत्स पड़ा। इन दिनों वत्स पर राजा 
शतानीक का शासन था | उसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी मृगावती से 
हुआ था। यह लिच्छवी गझातंत्र के प्रधान राजा चेटक की पुत्री तथा जैनियों 
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के चौवीसवें तीयंकर भगवान्‌ महावीर स्वामी की मौसेरी बहन थी। कुछ 
लेखकों ने उसे जो विदेहकुमारी लिखा है, सो उनके भ्रम . का कारण यह था 
कि विदेह भी उत दिनों लिच्छवियों के संध राज्य का एक गणराज्य था। 
लिक्छवी राजा चेटक की एक पुत्री घारिणी चम्पा के राजा दधिवाहन को 
भी ब्याही गई थी। किन्तु शतानीक ने इस सम्बन्ध पर कोई ध्यान न देकर 
अम्पा पर आ्राक्मरण करके राजा दधिवाहन को मार डाला था। शतानीक का 
पुत्र प्रतापी राजा उदयन था। प्रसिद्ध राजनीतिज्न यौगन्धरायणा उसका महामात्य 
था। उसने दधिवाहन के पुत्र दृढ़वर्मन को फिर चम्पा के राजसिहासल पर प्रति- 
ध्छित किया था, किंतु दृढ़वर्मन बाद में श्रेरिषक बिम्बसार से अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा न कर सका। 

६. कुरु--इस महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान दिल्ली के 
समीप यमुना के तट पर स्थित था। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र तथा दिल्ली के प्रदेश 
इसी जनपद के भ्रन्तगंत थे। जातकों में लिखा है कि इस समय यहाँ युधिष्टिर के बंशजों 
का शासन था, जिनके नाम धनज्जय, श्रुतसोम तथा कौरवय थे । राष्ट्रपाल भी 
कौरव राजा था। जैन उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार कुरुदेश के इथुदार नगर 
में इथुकार राजा रहता था। किन्तु कौटिल्य के समय तक कुरुदेश में संघराज्य 
बन चुका था। कुरु महाजनपद का विस्तार २००० मील था । 

१०. पावमचाल--यह जनपद कोशल और वत्स के पश्चिम में तथा चेदि के 
उत्तर में था। महाभारत के समय इसके दो राज्य बन गए थे--एक उत्तर पाब््चाल, 
दूसरा दक्षिण पाञ्चाल। वर्तमान समय का रुहेलखण्ड उत्तर पाञ्चाल था। उसकी 
राजधानी भ्रहिच्छत्र थी । श्राजकल इसके स्थान पर बरेली जिले में रामनगर 
नामक गांव तहसील श्रांवला के निकट बसा हुआ है। कानपुर तथा फर' खाबाद 
के वर्तेमान जिलों के स्थान पर दक्षिण पाञचाल था | उसकी राजधानी काम्पिल्य 
थी। जातक (५४६) उत्तराध्ययन मृत्र, स्वप्ववासदत्ता माटक तथा रामायण 
में पाअचाल के राजा चूलनि ब्रह्मदत्त का वर्णन मिलता है। कोटिल्य ने यहां 
भी गराराज्य बतलाया है। 

१ (. सत्स्य--यह महाजनपद यमुना के पश्चिम में तथा कुर महाजनपद के 
दक्षिस में था। इसकी राजधानी विराट्‌ नगर या वैराट थी, जो वर्तमान जयपुर 
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राज्य मैं थी। महाभारत में पाण्डवों ने प्रपेना भ्श्ञातवास का तैरहवाँ वे यहाँ 
व्यतीत किया था । महाभारत युद्ध में राजा विराद तथा उसके दोनों पुत्रों ने 
बड़ा पराक्रम दिखलाया था। विराट को राजपुत्री उत्तरा का विवाह अ्रजु नपृत्र 
झ्रभिमन्यु के साथ हुआ था। उसी का पुत्र परीक्षित्‌ पाण्डवों का उत्तराधिकारी 
बनकर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा था । सोलह महाजनपद काल में मत्स्य में 
भी संघ राज्य था । 

१५. शूरसेन--इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के सभय यह 
प्रसिद्ध भ्रन्धक-वृष्णि संघ का केन्द्र था। बौद्ध साहित्य में शू रसेन के राजा प्रव- 
न्तिपुत्र का उल्लेख मिलता है, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। यह राजा 
प्रद्योत का पुत्र था। जैन ग्रेन्थों में प्रवन्तिपुत्र का नाम सुवाहु दिया हुआ है । 
काव्यमीमांसा में शूरसेनों के राजा का नाम कुविन्द लिखा है। शूरसेनों का 
उल्लेख मेगस्थनीज़ ने भी किया है । 

१३. अश्मक-यपह राज्य बौद्ध ग्रन्थ सुत्तनिपात के अभ्रनुसार महाराष्ट्र में 
गोदावरी के निकट था। किन्तु पारिनि उसे दक्षिण प्रान्त में बतलाता है । 
महाराष्ट्रीय लोगों को श्राज भी दक्षिणी कहा जाता है। सम्भवत: इसीलिये 
पाशिनि ने उनको दक्षिण प्रांत में बतलाया है.) भ्रइ्मक की राजधानी पोतन या 
पातलि थी । महाभारत में भी अव्मकपुत्र का उल्लेख है। वहां भ्रदमक की राज- 
धानी का नाम पौदन्‍्य बतलाया गया है। मूलक जनपद इसके दक्षिण में था । 
महागोविन्द सुत्त के अनुसार ,भ्रश्मकराज क्रद्मदत्त, कलिज्भुराज सत्तभु, भ्रवन्ति- 
राज वैस्सभु, सौवीर राज भरत, विदेहराज रेश्‌ तथा काशीराज घत्त रथ सम- 
कालीन थे । चुल्ल कलिग जातक के भ्रनुसार अश्मक-नरेश अरुण ने करलिंग पर 
विजय प्राप्त की थी | सम्भवतः महाराष्ट्र से मिला होने के कारण झद्मक तथा 
प्रवन्ति की सीमाएँ मिलती थीं, किस्तु प्रन्य प्रन्थों में अह्मक भौर मूलक का नाम 
एक साथ श्राता है । यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त दक्षिण कोशल का सूर्यवंशी राजा था । 

१४. अवन्ति--आधुनिक मालवे का नाम प्राचीन काल में प्रवन्ति था। 
उसकी राजधानी उज्जैन थी। इन दिलों यहां का राजा प्रसिद्ध प्रद्योत था। 
उसका पिता श्रवन्तिराज का मंत्री था। जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, 
उसने भ्रपने स्वामी को मारकर भपने पुत्र को राजा बनाया था। प्रन्नीत एक 
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प्रबल शासक था । उसने श्रनेक युद्धों में विजय प्राप्त कौ थी। इसीलिये उसे 
चष्ड प्रद्योत भी कहते थे । वत्स को जीतने की उसे बड़ी श्रभिलाषा थी । इस- 
लिये उसमें तथा उदयन में बहुत समय तक शीतयुद्ध चला । उदयन को उन 
दिनों वीणावादन में तीन लोक में श्रद्वितीय समझा जाता था । वीणा बजाकर 
ही बह हाथियों को भी पकड़ लिया करता था। एक बार प्रद्योत ने वत्स की 
सीमा पर एक नकली हाथी खड़ा करवा दिया और उसके पेट में प्रनेक योद्धाश्रों 
को छिपा दिया। उदयन जब उसको वश्ञ में करने गया तो योद्धा लोग उसे पकड़ 
कर उज्जैन ले गए। प्रद्योत ने उज्जैन लाकर उसे अ्रपनी पुत्री को संगीत सिखाने का 
कार्य दिया। बीज में एक पर्दा डालकर संगीत की शिक्षा दी जाती थी। प्रद्योत 
ने प्रपनी पुत्री को बतला रखा था कि उसे एक भ्रन्धा शिक्षा दे रहा है प्रौर 
उदयन को बतला रखा था कि उसे एक कुंबड़ी वृद्धा को शिक्षा देनी है। एक दिन 
किसी बात पर राजकुमारी ने उदयन को ग्रन्धा कहा । तव उदयन ने उसे कुबड़ी 
बुड्ढी कहा । प्रंत में उसने असली बात को जानकर राजकुमारी को ग्पना 
वास्तविक परिचय दिया । अ्रव तो दोनों में घनिष्ठ प्रेम हो गया । उधर उदयन 
का कूटनीति-विशारद महामात्य यौगन्धरायरा अपनी नीति का प्राश्नय लेकर 
समस्त उज्जैन में भ्रपने चरों का जाल बिछा चुका था। उनकी सहायता से उसने 
उदयन को प्रद्योत की पुत्री सहित उज्जयिनी से चुपचाप निकाल लिया । प्रपनी 
पुत्री से उदयन का विवाह हो जाने पर चण्ड प्रद्योत ने भी उन दोनों को श्राशी- 
बाद दिया। इसके पद्चात्‌ अवन्ति तथा वत्स में स्थायी संधि हो गई। 

१४. गान्धार--प्राजकल के झ्रफगानिस्तान तथा पसख्तूनिस्तान का नाम 
उन दिनों गांधार देश था। श्राजकल के कन्दहार नगर का नाम उन दिनों गांधार 
था भौर उसी के नाम पर इस देश का नाम गान्धार देश पड़ा था । महाभारत के 
समय दुर्योधन का मामा शकुनि यहां,का राजा था। इसीलिये उसकी बहिन को 
गान्धारी कहा जाता था। सोलह महाजनपद काल में गान्धार देश की राजधानी 
तक्षशिला थी। इन दिनों गान्धार के राजा का नाम पुक्कणाति भ्रथवा पुक्‍्कसाति 
था। उसने राजा बिम्बसार को पठौनी भेजी थी और युद्ध में प्रयोत को हराया 
था। झाजकल के रावलपिण्डी, पेशावर, काइ्मीर तथा हिन्दूकुश पवेतमाला सब 
गास्धार में ही थे । 
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तक्षशिला में इन दिनों ऐसा बढ़ा भारी विश्वविद्यालय था कि संसार भर 
में उसकी जोड़ का दूसरा विश्वविद्यालय नहीं था। उसमें सभी विषयों के साथ- 
साथ रसायन तथा युद्ध विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी। पाये बहुलाइव 
उसके प्रधान भ्राचार्ये थे। तक्षशिला के बाद दूसरा विश्वविद्यालय उन दिलों 
राजगृह में था । 

१६. काम्बोज--यह जनपद उत्तरापभ में गान्धार के निकट था। इसकी 
राजधानी का नाम राजपुर भ्रथवा राजघट था। नन्दिनगर नाम की एक पत्य ; 
बस्ती भी काम्बोज में थी। महाभारत में चन्द्रवर्मन तथा सुदक्षिण काम्बोज थे। 
इसकी राजधानी द्वारिका थी। यहां संघ राज्य था। गाच्धार के परे उत्तर में 
पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे बदरूशां का प्रदेश काम्बोज महाजनपद 
में ही था । 

इस प्रकार इन सोलह महाजनपदों में से निम्निलिखित छै में संघ राज्य थे |. 

बज्जी, मल्ल, मत्स्य, कुरु, पाञ्चाल तथा कास्बोज । शेष दस में राजा 
राज्य करते थे | राजा लोग सदा ही संघ राज्यों को हड़पने कौ योजना बनाया 
करते थे । 

तत्काल्लीन अन्य जनपद---कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ के प्राधील निम्न- 
लिखित पांच राज्य थे--काशी, यायावि, सेतव्यानरेश, हिरष्यनाभ कौशल झौर 
कंपिलवस्तु के शाक्य । इस प्रकार बुद्ध के समय सोलह महाजनपदों में से कई 
लुप्त हो चुके थे । 

यह सोलह महाजनपद उत्तरी भारत में ही थे। दक्षिण के राज्य इनसे 
पृथक्‌ थे । दक्षिण के पैठरा, पतित्थान अथवा दक्षिणापथ का उल्लेख भी इस 
काल के ग्रन्थों में आता है। यह प्रांध्रों की राजधानी थी । कलिख्भ का 
नाम भी इन सोलह जनपदों में नहीं है। उसकी राजधानी दन्तिपुर थी। चोल 
झौर पाण्ड्य राज्य तो वाल्मीकीय रामायरा से भी पुराने राज्य थे। सौबीर 
(सिन्ध) देश की राजधानी रोरुक थी। यह व्यापार का प्रधान केन्द्र था। बहाँ 
यहूदी राजा सोलोमन के जहाज भी व्यापारार्थ आया करते थे । यहां के राजा 
का नाम रुद्रायणु था। मद्रदेश की राजधानी सागल भारत के उत्तर-पश्दित्रम 
में थी। मदह्ाभारत के समय में इसे साकल कहा जाता था। बाद में राजा 
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मिलिन्द ने यहीं राज्य किया। इस प्रकार इन सोलह महाजनपदों के अरति- 
रिक्त उन दिलों भारत में अन्य भी श्रनेक जनपद थे, जिनमें भ्रनेक स्वतस्ते 
थे। कोशल के उत्तर तथा मल्लजनपद के पश्चिमोत्तर में आधुनिक नेपाल की 
तराई में भ्रचिरावती (राप्ती) ठथा रोहिणी नदी के बीच शावयों का गणाराष्ट्र 
था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। महात्मा बुद्ध का जत्स यहीं हुआ था । 
शाक्य गण के पास ही कोलिय गण था, जिसकी राजधानी रामग्राम थी। वहीं 
मोरियंगरा भी था, जिसकी राजधानी पिप्पलिवन थी | बुलि गण, भभ्ग गले 
तथा कालाप गणा भी यहीं थे, जिनकी राजधानियों के नाम क्रम से प्रल्लकप्प, 
सुसुमार तथा केसपुत्त थे । 

गांधार, कुरु तथा मत्स्य के बीच में केकय, मद्रक, त्रिंगते और यौधेय जन- 
पद थे तथा भ्रधिक दक्षिण में सिन्धु, शिवि, श्रम्बष्ठ तथा सौवीर ग्रादि थे। सिंहल 
के नागद्वीप, ताम्रपर्णी या हंस द्वीप भी कहते थे। सौवीर के सम्बन्ध में तीन 
मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार वह दक्षिण में था, दूसरे के अनुसार 
बह सिंध था तथा तीसरे मत के भ्रनुसार वह सूरत था । 

किन्तु यह सभी जनपद उस समय अपने पड़ौसी शवितशाली महाजनपदों 
की किसी न किसी रूप में श्राधीनता स्वीकार करते ही थे । बरास्तविक बात तो 
यह है कि इन सोलह महाजनपदों में से भी मगध, वत्स, कोशल और श्रवन्ति यह्‌ 
खार ही सबसे भ्रधिक शक्तिशाली थे । यह एक ओर अपने पड़ीसी जनपदों को 
जीतकर पपने प्राधीन करते जाते थे तो दूसरी श्रोर यह श्रापस में भी एक दूसरे 
को हड़प जाने का यत्न किया करते थे । 

ओ्रेशिक बिम्बसार का शासन--यह ऊपर बतला दिया गया है कि 
श्रेशिबल के धारक सेनापति भट्टिय ने राजा बालक को मार कर मग्रध 
के राजसिहासन को हस्तगत किया था। सम्भवत: इस राजा बालक का 
दूसरा नाम कुमारसेन भी था। महाकवि बाणभट्ट ने भी इस घटता का 
उल्लेख झपने ग्रन्थ हर्षचरित्र में किया है। उन दिनों महाकाली के मेले में 
महार्मास की बिक्री के कारण एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ था। उस गड़बड़ 
से लाभ उठाकर श्रेशिक भट्टिय की प्रेरणा से तालजद्भु नामक एक वेताल 
सैनिक ने राजा कुमारसेन पर अचानक आजक़मण करके उसे जान से 
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मार दिया था। भट्टिय उपश्रेणिक के बाद उसका पुत्र चिलाती गद्दी पर बैठा । 
किन्तु सेनाप्ों ने उसके शासन को सहन न कर उसके ज्मेष्ठ आता श्रेणिक 
बिम्बसार को निर्वासित जीवन से वापिस बुलाकर भगत के राजसिहासन पर 
बिठलाया । 

वास्तव में इस समय मगध में श्रार्यभिन्न सैनिक श्रेणियों की प्रबलता थी । 
उनके नेता मगध के सिंहासन को गेंद के समान उछालते रहते थें। किन्तु बिम्ब- 
सार उनके वास्तविक नेताओं में से था। वह बहुत शक्तिशाली तथा महत्त्वाकांक्षी 
राजा था। किन्तु उन दिलों श्रन्य भी कई शक्तिशाली भौर महत्त्वाकांक्षी राजा थे । 

कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ का पिता महाकोशल बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने 
ईसा पूर्व ६७५ में काशी पर श्राक्रमण किया किन्तु इस झ्राक्रमण में उस्तको 
पराजित होना पड़ा । बाद में महाकोशल ने इसके पचास वर्ष बाद ईसा पूर्व ६२५ 
में काशी को पराजित करके अपने राज में मिला लिया। प्रसेनजित ने अपने 
पिता के दिग्विजय कार्य को बराबर जारी रखा। वह एक कूटनीतिकुदाल 
शासक था। उसने सोचा कि शक्तिशाली मगध राज्य के विरोध में रहकर 
दिग्विजय कार्य को भ्रागे नहीं बढ़ाया जा सकता। श्रतः उसने मगध के राजा 
बिम्बसार के साथ अपनी बहिन कोशलदेवी उपनाम क्षेमा का विवाह कर दिया । 
इस विवाह के दहेज़ में प्रसेनजित्‌ ने श्रपनी बहिन के 'नहान चुन्न मूल्य' के रूप 
में काशी जनपद का एक ऐसा प्रदेश बिम्बसार को दिया, जिसकी झ्राय एक 
लाख वाधिक थी । कोशल के साथ वैवाहिक सम्बन्ध हो जाने से मगध और 
कोशल दोनों की मित्रता हो गई और उन दोनों को एक दूसरे के श्रपने ऊपर 
आक्रमण का भय न रहा और प्रसेनजितू का पूर्व की ओर साम्नाज्यविस्तार का 
मार्ग एकदम साफ हो गया । 

राजा बिम्बसार ईसा पूबे ५८४ में पन्द्रह वर्ष की क्रायु में गद्दी पर बैठा 
था। उसने ईसा पूर्व ५३२ तक ५२ वर्ष राज्य किया। गद्दी पर बैठने से 
पूर्व ही उसका विवाह वेशपद्म नगर के सेठ इन्द्रदत्त की पुत्री नन्‍्दश्मी के साथ हो 
चुका था, जिससे उसको श्रभयकुमार जैसा प्रतिभाशाली पुत्र उत्प्त हुआ था। 
राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने कोशल राजकुमारी के साथ विवाह करके श्रपनी 
उच्चकोटि की सजतीतिजश्ञता का परिचय दिया । ह 


दर 


बिम्बसार द्वारा अंग पर अधिकार--अंग तथा मगघ का झगड़ा बहुत 
पुराना था। अंगराज ने पहिले बिम्बसार के पिता राजा भट्टिय उपश्रेणिक 
को हरा दिया था। किन्तु जैन ग्रन्थों में लिखा है कि अंगराज दधिवाहन 
को शीघ्र ही वत्स देश के राजा शतानीक के हाथ पराजित हो कर अपने 
प्राणों से हाथ धोना पड़ा। यद्यपि श्तानीक के पुत्र उदयन ने दधिवाहन 
- कै पुत्र दृढ़वर्मा को अ्रंग का राज्य वापिरा दे दिया, किन्तु बाद में राजा 
बिम्बसार ने दृढ़वर्मा को युद्ध में मार कर अंग को मगधघ साम्राज्य में मिला 
लिया। वुछ ग्रन्थों में बिम्बसार द्वारा पराजित होने वाले अ्रंगराज का नाम 
ब्रह्मदत्त लिखा है। संभव है ब्रह्मदल उसकी उपाधि हो, क्‍योंकि इस नाम 
के भनेक ग्रंगराज हमको इतिहास में मिलते हैं । 

भंग को जीतने से मगध की शक्ति बहुत बढ़ गई। काशी का कुछ प्रदेश 
उसको पहिले ही प्राप्त हो गया था, श्रब भ्रंग पर भ्रधिकार हो जाने से मगध 
की शबित इतनी प्रधिक बढ़ गई कि वह साम्राज्यविस्तार के संधर्ष के उस मार्ग 
पर भ्रग्मसर होने लगा, जिसका उम्ररूप उसके पुत्र भ्रजातशत्रु के शासन में देखने 
को मिला । 


राजमृह का निर्माणु--आ्रादि में मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। 
किन्तु इस नगर की किलेबंदी उत्तम न होने के कारण यह लिच्छवियों के 
प्राक्रमणों से सुरक्षित नहीं था। एक बार तो इन भ्राक्रमणों के कारण 
गिरिब्रज में भारी श्राग लग गई। अतएव सम्नाट्‌ श्रेरिक बिम्बसार ने 
गिरिब्रज को छोड़कर उदयगिरि, सोनागिरि, खण्डग्रिरि, रत्नागिरि तथा 
विपुलाचल इन पांच पहाड़ियों के बीच में एक नए नगर की स्थापना करके 
उसका नाम राजगृह रखा। महागोविद नामक प्रसिद्ध वास्तुकलाविदु ने 
राजगृह के राजप्रासादों का निर्माण किया। राजगृह को एक ऐसे दुर्ग के रूप 
में बनवाया गया कि वह लिज्छवियों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला 
कर सके। उपरोक्त पांचों पव॑तों ने राजगृह की स्वाभाविक प्राचीर'का काम 
झ्रच्छी तरह किया। जिस एक स्थान पर पव॑तों की घाटी थी उसको सुदृढ़ दीवार 
बना कर पूर्ण किया गया। इस नए नगर के कारण वज्जियों के ग्राकमण 
बन्द हो गए । राजा चेटक की पुत्री रानी चेलना के साथ विवाह होने से तो 
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“जाली तथा मगध में एक स्थायी संधि भी हो गई । 

उन दिनों मगध उन्नति के चरम शिखर पर था। बौद्ध ग्रन्थ महावग्ग के 
प्रनुसार सगघध राज्य में ८०,००० ग्राम थे, जिनके ग्रामिर्क बिस्वसार की राज- 
सभा में एकत्रित हुआ करते थे। एक श्रन्य बौद्ध ग्रन्थ में उसके राज्य का विस्तार 
३०० योजन लिखा गया है । 

विम्बसार के रतवास में अ्रनेक रानियां थीं । जैन ग्रन्थों में नन्‍्दश्ली, कोशल- 
राजकुमारी, केरल राजकुमारी तथा लिच्छवी राजकुमारी यह चार रानियां ही 
उसकी बतलाई गई हैं, किन्तु बौद्धग्रल्थ महावग्ग के अनुसार उसकी रानियों कीः 
संख्या ५०० थी । संभव है कि इस विषय में बौद्ध लेखक ने कुछ भ्रतिशयोक्ति से 
काम लिया हो । जैन भ्रन्थों में राजा श्रेरिक के भझ्राठ पुत्रों के नाम मिलते हैं। 
उनमें नन्दश्नी का पुत्र प्रभयकुमार सबसे प्रसिद्ध था। रानी चेलना के सात पुत्र 
बतलाए गए हैं, जिनमें कुरिक सबसे बड़ा था। प्रजातशंत्रु के नाम से बाद में 
वही मगघ-सम्राट्‌ बना था। बौद्ध भ्रन्थों में दर्शक, शीलवन्त तथा बिमल आदि 
के ताम भी राजा बिम्बसार के पुत्रों के रूप में मिलते हैं । 

बिम्बसार की बुद्ध तथा महावीर से समसामयिकता--विम्बसार 
१४ वर्ष की भायु में ईसापू्वे ५८४ में मगध की गही पर बैठा था। उससें 
पूरे ५२ वर्ष तक राज्य किया । श्रतएवं उसका पुत्र भ्रजातशन्रु ईसापूर्व ५३२ 
में गद्दी पर बैठा । बिम्बसार ने महात्मा गौतम बुद्ध तथा भगवान्‌ महावीर 
दोनों के ही दशेन करके उन दोनों के मुख से उपदेश सुना था। भगवान्‌ 
महावीर स्वामी का निर्वार झ्रजातशत्रु के राज्य के छटे वर्ष ईसापूर्व ५२६ में 
तथा बुद्ध का निर्वाण उनसे दो वर्ष बाद ईसापूर्व ५२४ में हुआ था। भगवान्‌ 
महावीर स्वामी का निर्वाणा ७२ वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने २८ बर्ष 
की आयु में दीक्षा ली, 'उसके बाद १४ वर्ष तक तप किया तथा ४२ वर्ष 
की आयु में केवल-जशञान होने पर तीस वर्ष तुक उपदेश दिया। इस प्रकार 
भगवान्‌ महावीर स्वामी का जन्म ईसापूर्व ५६८ में हुआ । उन्होंने २८ दर्ष की 
झायु में ईसा पूर्व ५७० में दीक्षा ली। उसके बाद १४ बर्ष तक तप करके ईसा 
पूवे ५५६ में उनको केवल ज्ञान हुआ भर उसके तीस वर्ष बाद ईसापूर्व ५२६ 
में बह मोक्ष गए । 
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गौतम बुद्ध का निर्वाण अजातशत्रु के राज्य के भ्राठवें वर्ष ईसा पूरे ५२४ 
मे हुआ । उनकी झायु ८१ वर्ष थी । झतएवं उनका जन्म ६०५ ईसा पूर्व में हुआ 
था | उन्होंने २५ वर्ष की आयु में चिदाह किया, तथा २८ बये की आ्रायु में गृह 
त्याश्व किया । ३४ वर्ष की आयु में बोध होने पर उन्होंने ४५ वर्ष तक उपदेश 
दिया । इस प्रकार उन्होंने ईसापूर्व १८० में विवाह किया, ईसा पूर्व ५७७ में 
घर छोड़ा, और ईसा पूर्व ५७० में उनको बोध हुआ । 

इस अकार भगवान्‌ महावीर तथा गौतम बुद्ध के सम्बन्ध में हमको निम्त- 


लिखिंत तुलनात्मक अंक मिलते हैँं-- 

गौतम बुद्ध भगवान्‌ मद्दावीर 
जन्म ई० पू० ६०५ ई० पू० ५६८ 
दीक्षा रे ५७७ ७० 
बोच हु ग्छ० » ४५ 
निर्वाण ए.. रेड » १२६ 


इस प्रकार महात्मा गोतम बुद्ध का जन्म भगवान्‌ महावीर के जन्म से सात 
वर्ष पूर्व हुआ। उन्होंने दीक्षा भी भगवान्‌ महावीर से सात वर्ष पूर्व ली। 
( दोनों ने २८ वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी । ) गौतम बुद्ध को ज्ञान भी 
भगवान्‌ महावीर स्वामी से चार वर्ष पूर्व हुआ था। किस्तु बुद्ध का जिर्वाण 
महावीर स्वामी के दो वर्ष बाद हुआ था। इस प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध ने 
भगवात्‌ महावीर से पहले उपदेश देना झारंभ किया और उनके दो दर्ण बाद 
तक दिया । ह 

जिस वर्ष ध्रेरिक बिम्बसार ईसा पूर्व ५८४ में सगध की गही पर बैठा 
उसके भौदह वर्ष बाद महात्मा गोतम बुद्ध को बोध हुआ और उन्होंने उपदेश 
देखा भारम्भ कर दिया । उस समय महात्मा गौतम बुद्ध की आयु ३५ वर्ष की 
तथा श्रेशिक बिम्बसार की २९ वर्ष की ही थी। उससे कुछ ही वर्ष पूर्व 
विम्बसार ने गौतम बुद्ध को अपने राजमहल में भोजन कराकर उनको तप के 
मार्ग से हटने का परामर्श भी दिया था । श्रेरिक बिम्बसार कठिनता से चार 
वर्ष तक बौद्ध रहने के बाद जैन हो गए। मद्दात्मा बुद्ध तथा भगवान्‌ महावीर 
दोनों ने उनके राज्यकाल-भर उपदेश देकर भ्रजातशत्र॒ के राज्यकान्न में 


रे 


निर्वात्त फ्रमप्त किया । इस प्रकार श्रेरिक /गिम्बसार महात्मा बृद्ध तथा भगवान्‌ 
महावीर के पूर्रांतया समकालीन थे । 

बिम्बसार की अपने राज्य के प्रथम अठारह वर्षों में ही बैश्ञाली के साथ 
संधि हो गई थी और संभवत: इसी बीच में बह अंग देश को भी अपने राज्य 
में मिला चुका था। यह भी संभव है कि उसने अंग देश को इसके कुछ समय 
बाद जीता हो । क्योंकि पिता दध्षिवाहन के मरने के बाद चन्दमबाला वापिस 
चम्पा नहीं गई और उसने भगवान्‌ महावीर स्वामी के केवलान 
होने का समाचार कौशाम्बी भें सुन कर वहां से राजगृह झाकर उनसे दीक्षा 
ली थी । गिरिश्नज के स्थान पर राजगृह का निर्माण भी बिम्बसार ने अपने 
शासन के प्रथम झठारह वर्ष में ही किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
बिम्बसार ने अपने शासन के प्रथम अठारह वर्ष में प्रनेकू महत्त्वपूर्स कार्य किये । 
इससे पता चलता है. कि उसको कितनी कम प्रायु में कार्यदक्षत प्राप्त हो 
गई थो। 

सेनापति जम्बूकुमार--यद्यपि विम्बसार के सेनापति जम्बूकुमार का 
वर्सन भ्रन्य ग्न्थों में नहीं मिलता, किन्तु जैन श्राचार्यों ने उनके संबस्ध में अनेक 
ग्रत्थों की रचना की है | वह राजगृह के सेठ अ्रहंदास तथा उनकी सेठानी जिनमती 
के पुत्र थे। उन्होंने युवावस्था के आरम्भ में ही सम्पूर्ण भ्रस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा 
प्राप्त कर ली थी । इससे राजदरबार में भी इनकी मान्यता हो गई | कुछ समय 
पदचातृ राजा श्रेरिक बिम्बसार ने उनको श्रपना प्रधान सेनापति बनाया । 

बिम्बसार का केरल-राजकुमारी से विवाह--इन दिनों दक्षिण के केरल 
देश में मुगांक नामक एक विद्याधर राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का 
नाम मालतीलता था। उसके विश्ञालवती नामक एक पुत्री थी, जिसकी मंगनी 
उसने राजा बिम्बसार के साथ कर दी थी । इस कन्या के नाम विलासवती, मंजु 
तथा वासवी भी मिलते हैं। किन्तु हंस (सिहल) द्वीप के थिधाघर राजा 
रत्नचूल ने विशालवती को राजा मृगांक से प्रपने लिये मांगा। मृंगांक के 
इनकार करने पर रत्नचूल ने केरल 3 कर दिया। मुभांक द्वारा 
इस समाचार को पाकर राजा 3 टू जम्बूकुमार के सेनापतित्व 
में तक सेना उसको स्रद्यायता क्रीक्ेज कर पीछे: माप भी एक मारी:सेना 


श्र 


लैंकर केरल गए । उन्होंने विन्ध्याचल प्रोर रेवा नदी को पार कर कुरल धामक 
पर्वत पर विश्वाम किया । जम्बूकुमार ने केरल के युद्ध में अत्यंत पराक्रम 
दिखला कर राजा रत्नचूल की आठ सहस्न सेता को जान से मार दिया। भरत 
में रत्लचूल तथा मु्गांक की सित्रता कराकर तथा विलासवती से विधाह करके 
राजा श्रेणिक बिम्बसार जम्बूकुमार सहित वापिस राजगृह भाए । 

जम्बूकुमार द्वारा जिन-दीक्षा--जम्बूकुमार भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
पांचवें गएाधर सुषर्माचायें से दीक्षा लेता चाहते थे, किन्तु उनके पिता उनका 
विवाह करके उनको गृहस्थ के बंधन में बांधता चाहते थे। उधर राजगृह के 
जार सेठ भी जम्बूकुमार के साथ श्रपनी पृत्रियों का विवाह करना चाहते थे । 
उनकी पृत्रियों ने जब सुना कि जम्बूकुमार विवाह न करके दीक्षा लेना चाहते 
हैं तो उन्होंने प्रपने-अपने पिताशों द्वारा जम्बकुमार से कहलाया कि वह पत्रायंकाल 
के समय उन चारों के साथ विवाह कर लें और उनको रात्रि भर बातचीत 
करने का अवसर दें । इसके बाद यदि वह चाहें तो प्रातःकाल होने पर दीक्षा 
ले लें । जम्बूफुमार ने इस बात को स्वीकार करके सायंकाल के समय उन चारों 
के साथ विवाह कर लिया। उन चारों ने जम्बूकुमार को रात भर समकाया । 
वह जम्बूकुमार को भोग भोगने के लिये प्रेरित करती थीं और जम्बूकुमार 
उनको संसार की प्रसारता दिखलाते थे । 

बविद्युब्चर--उन, दिनों दक्षिण के पोदनपुर नगर में विद्युद्राज नामक एक 
राजा था। उसके पृत्र विद्युत्पभ श्रथवा विद्युल्चर ने चौर्य-शास्त्र का अध्ययन 
किया। पिता के बहुत समभकाने पर भी उसने राज्य-कार्य न कर चोरी का 
पेशा ही श्रपनाया। | जिस समय जम्बूकुमार तथा उतकी चारों स्त्रियों का 
बातलाप हो रहा था तो .वह उनके यहां चोरी करने झाया। किन्तु उनकी 
बातों में उसे ऐसा रस झ्राया कि वह चोरी करना भूल कर उनकी बातें ही 
सुनने लगा । 


प्रात:काल होने पर जम्बूकुमार तथा उनकी चारों पत्नियों के साथ विद्युज्वर 
ने भी सुधमे स्वामी के पास दीक्षा ले ली । 

विम्बसार के समय विमानों का अस्तित्व--जम्बू स्वामी चरित्र तथा 
झलन्य इन्यों का अध्ययन करने पर इमको इस बात का पता लगता है कि उस 


रे६ 


दिनों झ्राजकल के दक्षिण देशों तथा सीलोन में विद्याघर राजाओं का राज्य था, 
जिनके पास श्राकाशगामी विमान थे। 

वाल्मीकीय रामायरा जैसे ग्रन्थों में जहां किष्किन्धा के राजा बाली तथा 
सुप्रीव को पशु योनि का बन्दर माना है, वहां जैन ग्रन्थों में उस समय भी वहां 
विद्याधर जातियों का निवास सानकर उनको विद्याधर ही माना है। इसीलिये 
जहां वाल्मीकीय रामायण में हनूमान्‌ जी समुद्र को कूद कर लंका जाते हैं वहां 
जैन रामायरा के अ्रनुसार वह विमान पर बैठ कर लंका जाते हैं । 

फिर भी वाल्मीकीय रामायण में ऐसे स्थलों की कमी नहीं है, जिनसे 
हनूमान्‌ जी के पास आ्राकाशगमन विद्या का होना प्रमारित होता है। उनका 
जन्म लेते ही सूर्य की शोर को उड़ना, उनका श्रयोध्या के ऊपर -भ्राकाश मार्ग से 
द्रोशागिरि पर्वत के शिखर को लाना--ऐसी घटनाएँ हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि 
हनुमान्‌ जी मन की गति से श्राकाश में भ्रमण करते थे। किन्तु वाल्मीकीय 
रामायरा में जहां लंका जाते समय उनके समुद्र को कूदने का वर्णन करके उसकी 
श्राकाशगामिनी विद्या के महत्त्व को घटा दिया है वहां द्रोशागिरि पर्बत से 
संजीवनी बूटी लाते समय वह इसकी कोई व्याख्या नहीं दे सके हैं। इस स्थल 
पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि हनूमान्‌ जी के पास श्राकाशगामिनी विद्या थी । 

इसी प्रकार सुग्रीव के पास भी झ्राकाशगामिनी विद्या होने के प्रमाण मिलते 
हैं। कुम्भकर्ण ,जब सुग्रीव को अपनी बगल में दाव कर ले चला तो सुग्रीव उसकी 
बगल में नोच-खसोट कर उससे निकल आए श्ौर उसके नाक-कान काट कर 
श्राकाश-मार्ग से उड़ कर उसकी पहुँच से निकल भा । 

इस प्रकार जैन ग्रन्थों ने जो दक्षिण में रामायण से भी प्राचीन समय से 
सम्राट्‌ श्रेशिक बिम्बसार के समय तक विद्याधर जातियीं का अस्तित्व माना है 
वाल्मीकीय रामायण से उनको किसी अंश तक ऐसा समर्थन मिलता है कि उसकी 
दूसरी व्याख्या की ही नहीं जा सकती । 

इसीलिये सिंहल के,राजा रत्नचूल द्वारा केरल-नरेश राजा मृगांक के ऊपर 
चढ़ाई करने पर रत्नचूल ने विमान पर व्योमगति विद्याधर को राजगृह मेज 
कर सम्राट श्रेशिक बिम्बसार को इस चढ़ाई का समाचार उसी दिन भिजवा 

दिया झौर यमान की प्ेहायतात जम्बू स्वामी उसी दिन राजा मुगांक को 


शक 


सहायता को जा पहुँचे । 

इस घटना के बाद प्रियदर्शी श्रशोक के समय भी हमको बौद्ध ग्रन्थों से यह 
पत्र लगता है कि भ्शोक के पूत्र महेन्द्र तथा पत्री सिहमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार 
के लिये विमान द्वारा ही सिहल द्वीप गए थे। इस प्रकार उस प्रार्चीन काल में 
प्रद से प्रढ़ाई सहल वर्ष पूर्व तक हमारे देश में विमानों तथा भ्राकाशगामिनी 
विद्या का प्रस्तित्व था। किन्तु विमानविद्या का भ्रस्तित्व न दिलों उत्तरी 
भारत में न होकर केवल दक्षिणी भारत तथा सिंहल द्वीप में ही था । 

संभव है कि उत दिनों आजकल की भ्रपेक्षा श्रन्य भी ऐस। ग्रनेक विद्याश्रों 
का श्रस्तित्व हो जिनका श्राज लोप हो चुका है । 

बीणा-वादल-कला--ऐसी विद्याश्ों म वीशावादन की एक अभूतपूे कला 
तथा सिद्धांजज की कला का उल्लेख हमको तत्कालीन साहित्य में मिलता है! 
बीणावादन की जैसी उच्चतम-कुशलता हसको उस काल के राजा उदयन में 
देखने को मिलती है, वैसी कुशलता का सम्पादन इस विद्या में श्राज तक भी 
तहीं किया जा सका है । 

सिद्धांजन कला --उन दिनों एक ऐसा सिद्धांजत तैयार किया जाता था, 
जिसको आंखों में लगाने वाला आप स्वयं तो अदृश्य हो कर सब कहीं जा सकता 
था, किन्तु उस को कोई नहीं देख सकता था। सम्राट श्रेणिक बिम्बसार के 
राज्यकाल में विद्युन्चर नामक चोर राजकुमार इस विद्या में पारंगत था। 

जैन प्रन्थ परिक्षिष्ट पर्व से हमको इस विद्या के श्रस्तित्व का पता चन्द्र- 
गुप्त मौयें के काल में भी मिलता है। उसमें अच्ध्गुप्त के सम्बन्ध में एक 
कहानी श्रात्ती है कि कोई व्यक्ति बे रोज़गार तो था, किन्तु उसके पास सिद्ध- 
लोपांजन था। झतएव वह श्रपना अंजन लगाकर नित्य चद्धगृप्त के श्रन्त:पुर 
में जाकर उसकी थाली में भोजन करने लगा। इस घटना से चन्द्रगुप्त भूखा 
रहने लगा श्रौर कुछ दुबंल भी हो गया। उसकी इस दशा को देखकर चाणक्य 
को बड़ीं चिन्ता हुई। उसने राजा के दुबेल होने के कारणों का पता लगाया, 
किन्तु लाख प्रयत्त करने पर भी उसको असली कारण का पता न चला। प्रंत 
में उसको संदेह हो ही गया कि कोई व्यक्ति सिद्धलोपांजन का प्रयोग करके 
राजनहल में भ्ाता है। भ्रत: उसने चन्द्रगुप्त मौर्य के भोजन कर खुकते पर 


श्ष 


राजमहल कौ डयोढ़ी में प्रत्यधिक चुआँ करवा दिया । 

जब बह व्यक्ति चन्द्रगुप्त के बाल में भोजन करके ड्योढ़ी पर आया तो 
भुएं के कारण उसके नेत्रों से इतना श्रथिक जल निकला कि उसके नेंत्रों का 
प्रंजन धुल गया भ्रौर वह सबको दिखाई देने लगा । श्रब तो द्वारपालों नें उसको 
गिरफ्तार"करके राजदण्ड दिलवा दिया । 

इस प्रकार की ऐसी प्ननेंक विद्याश्रों का पता हमको उस सोलह महाजनपद- 
काल में मिलता है, जिनका आज नाम के अतिरिक्त कहीं भ्रस्तित्व नहीं मिलता 
झौर हम उन विद्याओं के सम्बंध सें यह मान बैठे हैं कि बहु उन दिलों के ग्रन्थों 
की केवल कपोलकल्पना है । 

वैद्य जीवक -- प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक भी राजा बिम्बसार का समकालीन 
था । उसने शालवती नामक एक वेश्या के उदर से जन्म लिया था। माता के 
ह्वारा जन्म लेते ही त्याग दिये जाने के कारण उसे मगष के युवराज श्रभयक्षुमार 
मे अपना लिया और पाल-पोसकर बड़ा किया। झभयकुमार ने जीवक को उत्तम 
शिक्षा देकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते के लिये तक्षशिला भेंजा। तक्षशिला 
में जीवक ने आयुर्वेद का खूब अ्रध्ययतत किया श्लौर उसकी कौमारभृत्य शाखा में 
विशेष निपुरता प्राप्त की। जीवक अपना विद्याध्ययन समाप्त करके बापिस 
मगध लौटा । भागे चल कर उसने बँद्यक में अ्रत्यधिक ख्याति प्राप्त की । बौद्ध 
साहित्य में जीवक के चिकित्सासम्बन्धी चमत्कारों का वर्णन अ्रनेक स्थानों पर 
किया गया है। 

कीशल, मगध, वत्स तथा अवान्ति की होड़--यह पीछे बतला दिया गया है 
कि सर्वप्रथम ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी के झ्रारम्भ में काशी महाजनपद ने 
अपना एक बड़ा साम्राज्य बना लिया | काशी के बाद कोशल ने उन्नति करनी 
प्रारंभ की । दोनों में ग्रनेक बार युद्ध हुआ। श्रन्त में कोशल के एक राजा 
महाकोशल ने ईसा पूर्व ६२५ के लगभग काशी को जीतकर श्रपने राज्य में मिला 
लिया । उसका पुत्र प्रसेनजित्‌ बिम्बसार तथा बुद्ध का समकालीन था। उसने 
तक्षशिला में विद्याध्ययन किया था । 

कोशल, मगध, अवन्ति तथा वत्स की होड़ में सर्वेक्रथम अ्रवन्ति ने अपना 
हाथ बढ़ाना आरम्भ किया । अरवस्ति के राजसिहासन पर इस समय प्रद्योत था, 
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जिसे बाद में चण्ड प्रयोत कहां गया । उसने उत्तर की ओर बढ़कर मर्थुरा को 
जीतकर वहां का शासन अपने एक पुत्र को सौप दिया ।' जिसको तत्कालीन 
ग्रन्थों में श्रवस्ति पुत्र तथा जैन ग्रन्थों में सुबाहु कहा गया है। इसके परचात्‌ 
उसने हस्तिकान्त शिल्प के प्रतिभाशाली विद्वान्‌ वत्सराज उदयन को धोले से 
बैद किया । प्र्योत ने उदयन से श्रपनी पुत्री को पढ़वाना श्रारम्भ किया । पढ़ाई 
बीच में पर्दा डाल कर की जाती थी । प्रद्योत ने उदयन से कहा कि तुमको एक 
बूडढी कुबड़ी को शिक्षा देनी है। उधर उसने वासवदत्ता से कहा कि तुझे एक 
कोढ़ी पढ़ावेगा । किन्तु यह भेद प्रकट होने पर दोनों में प्रेम हो गया भ्रौर उद- 
मन भ्रद्योत की पुत्री सहित उज्जैन से भागकर अ्रपनी राजधानी कोशाम्बी भरा 
गया । उदयन के प्रद्योत-पुत्री से विवाह हो जासे पर प्रद्योत तथा उदयन का 
भी प्रेम बढ़ गया । इससे प्रद्योत की शक्ति और बढ़ गई, क्योंकि आधीन उद- 
यन की भ्रपेक्षा जामाता उदयन उसके लिये भ्रधिक उपयोगी सिद्ध हुआ । 

बिम्बसार के विरुद्ध अजातशब्नु का विद्रोह--प्रभयकुमार के भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के पास दीक्षा ले लेते पर बिम्बसार ने अपने एक और पुत्र 
दर्दाक को युवराज बनाकर उससे काम लेना प्रारम्भ किया। संभवतः दशक 
कोदालदेवी क्षमा का पुत्र था। कुछ वर्ष बाद रानी चेलना का ज्येष्ठ पुत्र अजात- 
कत्रु (कुशिक) काम करने योग्य हो गया। श्रपने शासन के अंतिम वर्षों में 
बिस्बसार ने उसे चम्पा (झ्रज्भ जनपद) का झासक्र नियत कर दिया। किन्तु 
प्रजातशत्रु को श्रंग को राज्य से संतोष न हुआ । वह संपूर्ण मगध राज्य का 
स्वामी होना चाहता था । उसने अम्पा का राज्य पाने क॑ पूर्व ही भ्रपने पिता के 
विरुद्ध बड़यन्त्र करना श्रारम्भ कर दिया था । 


इस दिनों बौद्ध संघ में भी गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध के 
विरुद्ध पड॒यंत्र कर रहा था। उसने अजातशत्रु के साथ मिल कर अपनी शक्ति 
को बढ़ाने का यत्न किया । 

प्रंत में प्रजातशत्रु ने श्रपने पिता राजा बिम्बसार को कैद कर लिया। 
इस जेल जीवन में परमप्रतापी, श्रंगविजेता, सैनिक श्रेणी के नेता सम्राट्‌ बिम्बसार 
का स्वगंवास हुआ । इस घटना से लखिन्न होकर अ्रजातशत्रु की माता महारानी 
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चैलना ने भगवान्‌ महावीर स्वामी के समवशरंश में जाकर जिने दीक्षा ले जौ | 
भ्रजातशत्रु के शीलवन्त, विमल आदि सौतेले छोटे भाइयों ने अजातझ्त्रु के भय 
के कारण गौतम बुद्ध के पास जाकर बौद्ध दीक्षा ले ली। कित्तु अ्रजातशत्रु ने 
प्रपने सगे चारों छोटे भाइयों को समभका-बुझा कर दीक्षा नहीं लेने दी । 
बिम्बसार की कोशलरानी क्षेमा इस घटना से बहुत पूर्व बौद्ध भिक्कुशी बन 
चुकी थी। 

बिम्बसार के विषय में कुछ ग्रन्थों में लिखा है कि उसने ६७ वर्ष की झायु 
तक ५२ वर्ष राज्य किया। किन्तु कुछ विद्वानों की सम्मति में उन्होंने कुल २८ 
बर्ष राज्य किया । वह ईसा पूर्व ५८४ में गद्टी पर बैठा । उसके बाद ईसा पूर्व 
५३२ में अजातशत्र्‌ मगध की गद्दी पर बैठा। बिम्बसार पपने पुत्र के पास 
कितले समय तक बन्दी रहा, इसके कोई अंक प्राप्य नहीं हैं 

अजातशत्रु का शासन--इसमें सन्देह नहीं कि राज्यप्राप्ति के पद्चात्‌ 
प्रजातशत्रु को अपने कार्य पर श्रत्यधिक परचात्ताप हुआ। बौद्ध तथा जैन ग्रन्यों 
में स्थान-स्थात पर उसके पच्चात्ताप का उल्लेख किया गया है। जैन लेखक 
हेमचन्द्राचार्य का तो यहां तक कहना है कि इस घटना के बाद बह राजगुह में 
नहीं रह सका श्र उसने अपनी राजधानी राजगृह से उठा कर अम्पापुरी 
को बनाया । 

अजातशत्रु ने कुल चौंतीस वर्ष तक राज्य किया । 

कोशल ओर मगध का युद्ध--अजातशत्रु के अपने पिता को इस प्रकार 
मारने की बड़ी भयंकर श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई। बिम्बसार कोशलराज 
प्रसेनजित्‌ का बहनोई था। उसको श्राशा थी कि बिम्बसार के बाद उसका 
भानजा दर्शक मगध सम्राट्‌ होगा । किन्तु भ्रजातशत्रु ने अपने रास्ते से बिम्बसार 
के अ्रतिरिक्त दर्शक को भी हटा दिया। इस पर कुद्ध होकर राजा प्रसेनजित्‌ 
ने मगध को दिये हुए काशी के उस प्रदेश पर फिर श्रधिकार कर लिया, जो 
उसने भ्रपनी बहिन कीशलदेवी क्षेमा का बिम्बसार के साथ विवाह होने पर 
उसके 'नहान-चुन्न मूल्य' के रूप में दहेज में दिया था। इसी प्रश्न को लेकर 
मगघ तृथा कोशल में युद्ध श्रारंभ हो गया । प्रजातशत्रु ने तीन युद्धों में प्रसेनजितृ 
को हराया, किन्तु चौथी बार वृद्ध प्रसेनजित्‌ ने उसे पराजित करके कैद कर 
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लिया । किन्तु श्रजातञत्रु से साक्षात्कार करके प्रसेनजित्‌ इतना प्रसन्न, हुआ कि 
उसने उसके साथ अपनी कन्या वाजिरा का विवाह करके उसे छोड़ दिया और 
यौतुक में 'नहान-चुन्च मूल्य' के रूप में एक लाख वाधषिक श्राय का काशी का 
वह प्रदेश भी उसको वापिस दे दिया, जो उसने क्षेमा के विवाह के अवसर पर 
बिम्थसार को दिया था। 

अजाततत्रु के गद्दी पर बैठने से कुछ हो समय पूर्व बत्सराज उदयन का 
विवाह अ्रवन्तिराज चण्डप्रद्मयोत की पुत्री वासवदत्ता के साथ हुआ था, जिसका 
वर्शान पीछे किया जा चुका है। बिम्बसार के शासन के अ्रन्तिम दिनों में चण्ड- 
प्रद्योत ने ईसापूर्वे ५३० में मगध पर आक्रमण करने की तैयारी की । किन्तु 
इसके पांच वर्ष पश्चात्‌ ईसा पूर्व ५२४ में प्रद्योत का स्वर्गवास हो जाने से 
मगध प्रवन्ति की भ्ोर से निश्चित हो गया प्रद्योत के बाद उज्जय्रिनी की गद्दी 
पर पालक बैठा । कहा जाता है कि जिस दिन यह गही पर बैठा उसी दिन भगवान 
महावीर स्वामी का पावापुर में निर्वाण हुआ । पालक ने २४ वर्ष राज्य किया। 

भगवान्‌ महावीर स्वामी का निवाण-अ्रजातगत्रु के राज्य के छठे 
वर्ष ईसा पूर्व ५२६ या ५२७ में भगवान्‌ महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया। 
किस्तु कुछ लोग महावीर निर्वाण ईसा पूर्व ५४६ में मानते हैं। इस मत वो 
मानने से इन सभी तिथियों में २० वर्ष और बढ़ाने पड़ेंगे 

भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्रपने निर्वाण से पूर्व श्रसेन, दशार्ण देशों में 
होते हुए सिन्‍्धु, सौवीर देश में भी विहार किया था। उन्होंने हेमांग देश की 
राजधानी राजपुर में भी जाकर उपदेश दिया था । राजपुर उन दिलों दण्डकारण्प 
के निकट था । वहां के राजा जीवंधर प्रत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने पल्‍लव श्रादि 
भरनेक देशों को जीता था ) राजा जीवंधर ने दक्षिण भारत के श्रनेक देशों का 
अमरा किया था। अंत में वह भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट मुनि बन 
गए थे। बाद में उनके सम्बन्ध में 'छत्र-चुड़ामरि', जीवन्धर-चम्पू' आदि ग्रनेक 
साहित्य ग्रन्थ लिखे गए । 

पोदनपुर में राजा प्रसन्नचन्द्र भगवान्‌ महावीर स्वामी का भक्त था। 
पोलासपुर का राजा भी उनका भक्त था। इस प्रकार भगवान ने त्तीस वर्ष तक 
उपदेश देकर पावापुर नामक स्थान से कातिक वदिःश्रमावस्या को तिर्वाण 
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प्राप्त किया । ; 

गौतम बुद्ध का निर्वाए--अजातदत्रु के राज्य के भाठवें वर्ष और महावीर 
निर्वाण॒ के दो वर्ष परचात्‌ ईसा पू्वे ५२४ में कुझोीनारा में महात्मा गोतम बुद्ध 
का निर्वाण हुआ । 

श्रावस्ती के सम्राट प्रसेनजित्‌ का पुत्र विड्डमभ जब श्रावस्‍्ती का राजा 
बना तो उसने अपने मातृपक्ष के भ्रपमान का प्रतिशोध लेने के लिये शाक्यों- पर 
आक्रमण करके उतका सर्वेतराश कर डाला । भगवान्‌ बुद्ध ने अ्रपना पेंतालीसबां 
तथा भन्तिम चातुर्मास्य श्रावस्ती में व्यतीत करके राजगृह जाते हुए मार्म में 
कपिलक्स्तु के ध्वंसावश्ेषों को देखा था। उन दिनों वैज्ञाली में श्राज़्पाली नामक 
एक वेश्या रहती थी । उसने एक बार भगवान्‌ को संघ समेत' भोजन के लिये 
निमंत्रित किया । 

क्यों आ्राम्रपाली ! श्राज तुककों यह साहस, कि तू वैज्ञाली के राजपुत्रों 
का उल्लंघन करके श्रपना रथ उनसे भी झ्रागे निकाल रही है ।” 

“क्यों नहीं ? श्राज भगवान्‌ तथागत ने मेरे यहां अपने संघ सहित भोजन 
करना जो स्वीकार कर लिया है ।” 

“ऐसी बात है ?” 

“और क्या ।” 

“ग्रच्छा प्राम्रपाली ! तू यह निमंत्रण हमारे हाथों बीस सहसू स्वर्ण मुद्रा 
लेकर बेच दे ।” 


“नहीं, कभी नहीं ।” 
“पचास सहसू स्वणमुद्रा ले ले ।” 
“कभी नहीं ।” 


“भ्रच्छा एक लाख स्वरणोमुद्रा ले ले (” 

“में बैंशाली का सारा राज्य लेकर भी इस निमंत्ररात को नहीं बेचू गी। 
एक समय था जब भाप लोगों को मैं अपने द्वार पर नहीं झाने देती थी-तो 
मैंने अपने को तथागत को श्रपैरा करना चाहा था, किंतु तथागत ने उस समय 
मेरे समस्त रूप-पौवन की उपेक्षा करते हुए केवल यही कहा था कि अभी 
तहीं ।” बाद में मैं भयंकर रूप से बीमार पड़ी और मैंने आप लोगों को बुल- 
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भॉया, कितु आप लोग तो मेरे रूप-यौवन के भूखें थें। मेरे रोग के समय मेरे 
पास क्‍यों झाते ? कितु भगवान्‌ तथागत मेरे रोग का समाचार पाकर 
बिना बुलाए ही मेरे पास आए और उन्होंने मेरी परिचर्या करके मुझे रोग 
के संकट से छुड़ा दिया । श्राज उन्होंने मेरे ऊपर दया करके जो मेरे घर संघ- 
सहित भोजन करना स्वीकार किया है, यह मेरे जीवन में सबसे बड़ा 
सम्मान है । 

“आपकी बैशालो का यह नियम कि नगर की सब से सुन्दर कन्या को 
विवाह ने करने देकर सब के उपभोग के लिये रखा जावे, अरब भी मेरे हृदय में 
शूल के समान चुभ रहा है। कहां में वंशाली के प्रधान सेनापति की प्रार्पप्यारौ 
पुत्री, कहां यह वार-वनिता का जीवन ? आप लोगों ने मेरे स्त्रीत्व का ग्रपमान 
किया है। कितु मैं श्राप लोगों को दिखला दू गी कि मैं श्राप लोगों से कहीं 
झधिक ऊंची बन चुकी हूँ ।” 

यह कहकर श्ाम्रपाली अपने रथ को शीघक्रता से अपने भवन की ओर 
ले चली । 

प्रा्रपाली ने घर आकर भगवान्‌ तथागत की दावत का बड़ा भारी 
प्रायोषन किया । उसने अपने महलों तथा वाटिका की खुद सफाई कराई । फिर 
उसने भगवान्‌ तथागत के भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिये अ्रनेक प्रकार के 
भोजन तैयार कराए । 

भोजन का समय होने पर भगत्रान्‌ तथागत अपने संघसहित उसके घर 
पधारे । भाज्रपाली ने भगवान्‌ के घर में पधारने पर उनका चरणोदक लेकर 
उनको साध्टांग दण्डबत किया । इसके पदचात्‌ उसने भगवान्‌ और उनके शिष्यों 


को भोजन कराया । भोजन समाप्त होने पर आ्राम्रपाली भगवान्‌ को प्रसन्न म॒द्रा 


में देखकर बोली--- 
“भगवन्‌ आपने मेरे घर अपनी जूठन डाल कर जो मफ्े विशेष सम्मान 
दिया है, उसकी कृतज्ञता स्वरूप में आपसे एक निवेदन करना चाहती हैँ । 
“कहो झ्ाम्नपाली ! तुम्हें जो ऊँछ कहना हो प्रसन्नता से कहो ।” 
. “महाराज ! सेरी यह इच्छा है कि मेरा यह भारी महल तथा बगीचा 
संघ के लिये संकल्प कर दिया जावे । मैं चाहती हूं कि आप मुझे पोज करे 
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कौ श्रनुसति दें ।” 

“आम्रपाली ! जैसी तेरी इच्छा । 

“भगवन्‌ ! एक प्रार्थना भौर भी है और वह मेरे जीवन की सब से बड़ी 
झभिलापा है ।” 

“बह भी कह डालो ।” 

“भगवन्‌ * मैं चाहती हूं कि श्रव घर, मकान तथा वाटिका सहित आप मुझे 
भी स्वीकार करें। 

“ग्रच्छा ऐसा ही हो 

“बुद्धं सरणं गच्छामि । संघं सरणुं गच्छामि । धम्मं सरणं गच्छामि।! 

आम्रपाली ने भिक्षुणी बन कर बौद्ध संघ में प्रवेश किया। उसके महल 
से बौद्ध-विहार का काम लिया जाने लगा । 

बुद्ध की भ्रायु जब चालीस वर्ष की हुई तो उनका शरीर क्षीण हो गया। 
बौद्ध तया जैन साधुश्रों के संघ का यह नियम होता है कि किन्‍्हीं दो साधुओों 
का साथ लगातार नहीं रह सकता । कितु बुद्ध की शारीरिक स्थिति निर्बल 
मानकर बौद्ध संघ ने सवंसम्मति से यह निश्चय किया कि झानंद बुद्ध की सेवा 
के लिये सदा उनके साथ रहा करें । तब से आनंद अंतिम समय तक सदा ही 
बुद्ध के साथ बने रहे । उन्होंने भ्रंत तक बड़ी लगन और प्रेम के साथ भगवान्‌ की 
सेवा की । कुछ दिनों बाद श्रापको श्रपने प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौद्यलायन 
के निर्वाण का समाचार मिला, इसी वर्ष आपके शरीर में भी रोग हुआ । 

कुछ दिनों बाद भगवान्‌ पावा पहुंचे । वहां चुन्द नामक किसी कर्मकार ने 
आपको संघ सहित भोजन का निमंत्रण दिया । भोजन करते समय जब भगवान्‌ 
ने देखा कि चुन्द सुअर का मांस परोसने वाला है तो उन्होंने उससे कहा-- 

“हे चुन्द ! तुम मुझे छोड़ यह मांस श्रौर किसी को न देना, क्योंकि भनुष्य- 
लो $, देवलोक और ब्रह्मतोक को छोड़कर भर कोई इस मांस को नहीं पता 
सकता । जो मांस मेरे खाने से बच रहे उसे यहीं पर गढ़ा खोद कर 
गाड़ देना । 

चुन्द ने भगवान्‌ के बतलाए अनुसार ही सब कार्य किया । बुद्ध पहिले 
से ही प्रस्वस्थ थे, आयु भी इक्यासी वर्ष की हो चुकी थी, अतएव सुझ्नर का 
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मांस खाने सेएउनको भाांव भौर लोह, के दस्त भ्राकर खूनी पेचिश हो गई। 
बह उसी दक्षा में कुशीनगर को चल दिये । मार्ग में रोग के करण कई स्थल 
पर विश्वाम करते हुए वह हिरष्यवती नदी को पार करके कुशीनगर के समीप 
एक शालवन में ठह रे । वहां उनका रोग और भी बढ़ें गया । उस समय सुभद्र 
नामक एक परिब्राजक भगवान से कुछ प्रइन पूछने को आया । पश्रानन्द ने 
भगवान्‌ का अंतिम समय जान उसे प्रश्न करने से रोका। कितु 
यह बात तथाग्रत के कान में पड़ गई और उन्होंने उसको अपने पास बुलाकर 
उसका समाधान किया । इसके पश्चात्‌ उनका 5२ वर्ष की आयु में स्वगंवास 
हुआ। उन्होंने २५ वर्ष तक ब्रह्मचय॑ पालन किया, र८ वर्ष की आयु में 
गृहत्याग किया, सात वर्ष तप करने के बाद उन्हें ३४५ वर्ष की आयु में बोध 
हुआ भौर ४५ वर्ष तक संसार को ज्ञानाभृत का पान कराकर उन्होंने ईसापूर्व 
५२४ में निर्वास्ण प्राप्त किया | मललराज ने उनका दाह संस्कार कर उनकी 
झस्थियों पर स्तूप बनवाकर उन पर शप्रधिकार करने की घोषणा की । इस 
समय मगधराज भ्रजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवियों, कपिलवस्तु के शाक्यों, 
अल्ल कल्प के बूलयों, रामग्राम के कोलियों श्र पावा के मल्लों ने कुशीनगर 
के महाराज के पास दूत भेज कर कहलाया कि--- 

“भगवान्‌ क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। इस नाते उनके शरीर पर हमारा 
भी अधिकार है । 

मल्लराज के इनकार करने पर सभी राजा अपने दल-बल समेत कुशी- 
नगर पर चढ़ दौड़े । भगवान्‌ का स्वगंवास द्रोणाचार्य वंशोद्भव द्वोश नामक 
एक ब्राह्मण की कुटी के पास हुआ था। उसने उन पवित्र श्रस्थियों के आठ भाग 
करके उनको कुशीनगर, पावा, वैशाली, कपिलवस्तु, भ्रल्लकल्प, राजगृह और 
वेठदीप वालों में बांट दिये । बाद में पिप्पलीय वन के मोरी क्षत्रिय भी उसका 
भाग लेने आए । द्वोणाचार्य ने उनको चिता की भस्म देकर विदा किया । 
जिस कुम्भ में क्‍्रस्थियां रखी थी उसे सब से मांग कर उस पर द्रोणाचार्य ने 
स्वयं स्तृूप बनवाया । 

भगवान्‌ बुद्ध के जन्म के समय भारत में वेदों के नाम पर विशाल परि- 
माण में जीव-हिसा की जाती थी । उस समय मैंसों और बकरों की बहुत बड़ी 
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संज्या में बलि दी जाती थी । उस वैदिक हिंसा के विरुद्ध यद्यपि प्राचीन काल 
से ही ग्रांदोलन किया जा रहा था, किंतु भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ महा- 
वीर ने इस श्रान्दोलन को नवीन दिशा देकर उसमें नवीन ब्राण-अतिष्ठा की । 
भगवान्‌ बुद्ध ने जिस जीवदया और पधहिसा-धर्म का उपदेश दिया था, उसका 
प्रचार उनके बाद उनके झनुयायी भिक्षुसंध तथा बौद्ध नरेशों ने बहुत बड़े 
पैंमानें पर किया। भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश से झनेंक सजकुमारों तथा 
सुकुमार राजकुमारियों ने. राजसुख छोड़ कर भिक्षु तथा भिक्षुणियों का जीवन 
स्वीकार किया । बुद्ध के बाद उन्होंने दूर-दूर के देशों में जाकर तथागत कै 
ज्ञान का संदेश दिया । 

अहिंसा प्रचारक चार विभूतियाँ--श्रहिसा के प्रचारकों में संसार 
में सब से प्रमुख स्थान गौतम बुद्ध, मगवान्‌ महावीर, ईसा मसीह तथा महात्मा गाँधी 
का है। ईसा मसीह के भ्रलावा शेष तीनों प्रचारक भारतीय थे । ईसा मग्नीह 
ने भी अहिंसा की शिक्षा भारत श्लाकर बौद्ध विद्यालय में ही प्राप्त की थी, इस 
बात को अब इतिहास के विद्वान्‌ मानने लगे हैं। बौद्ध धर्मं के कारण भारत में 
तथा भारत के बाहिर भी. भारतीय धममंशास्त्र, दर्शनशास्त्र, साहित्य, कला तथा 
संस्कृति का श्रत्यन्त व्यापक रूप में प्रचार हुआ । चीन, जापान, कम्बोंडिया, 
ब्रह्मा, स्थाम , सुमात्ना, जावा, बाली, लंका भ्रादि जिन देशों में श्राज बौद्ध धर्म 
का व्यापक रूप में प्रचार है उनको भारतीय इतिहास में 'बुहत्तर भारत” कहा 
जाता है। मूत्तियों तथा भ्रन्थों के रूप में भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी सामग्री 
प्रब भी 'वृहत्तर भारत' के इन देशों में मिलती है । 

भगवान्‌ बुद्ध की धारणा थी कि वह किसी नये धर्म का उपदेश नदे 
कर शाइवत्त सनातन धर्म का ही उपदेश कर रहे हैं। उन्होंने मनुष्य को पशुता 
की ओर जाने से रोक कर सानवता का संदेश दिया । 

उन्होंने जो वेदों के नाम पर होने वाली हिंसा के .विरुद्ध आवाज 
उठाई उसका सनातनधर्मी नेताओों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 
बुद्ध को विष्ण के दकावतारों में गिनना भारंभ किया। भागवत पुराण में जहां 
विष्णु के सभी भ्वतारों का चरित्र दिया गया है बुद्ध का चरित्र वर्णन करते हुए 
यह बतलाया य्या-है.कि ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ बुद्ध से यह अनुरोध किया कि वह 
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पथ्वी पर प्वतार लेकर वेदों के नाम पर की जाने वाली नृशंस हिंसा को रोकें । 

बौद्धों के वर्तमान तीर स्थान--भारत में बुद्ध के जीवनसम्बन्धी चार 
प्रधान स्थान हैं--- 

एक कपिलवस्तु जहां भगवान्‌ का जन्म हुआ, दूसरा गया जहाँ भगवान्‌ 
को बोध हुआ, तीसरा सारताथ जहाँ भगवान्‌ ने प्रथम बार धर्मोपदेश देकर 
धर्मेचक्र का प्रवर्तन किया तथा चौथा कुशीनगर जहाँ भगवान्‌ ने निर्वारण 
प्राप्त किया। यद्यपि बौद्ध लोग इन चारों हो स्थानों की तीर्थ-या ॥ बड़ी 
श्रद्धा से करते हैं, कितु सनातन्र्भी लोग बुद्धावतार के सम्बन्ध से बुद्ध गया को 
ही भ्रधिक मानते हैं । बुद्ध गया में भगवान्‌ बुद्ध का एक उत्तम मंदिर है, जिसे 
बुद्ध का संसार भर में सर्वश्रेष्ठ मंदिर समझा जाता है। इस मंदिर के साथ 
बड़ी भारी विशाल सम्पत्ति लगी हुई है, जो सब की सब एक सनातनधर्मी 
महंत के श्रधिकार में है । बौद्ध लोग श्रनेक वर्षों से यह ग्रान्दोलन कर रहे हैं 
कि यह मंदिर बौद्धों को दिया जाना चाहिये । भारत में श्र ग्रेजों के प्रभुत्व के 
समय हितीय महायुद्ध से प्र॒व॑ इस आ्रान्दोलन को बौद्ध लोगों ने बड़े लोर-शोर से 
चलाया था, कितु १६३६ में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो जाने पर यह आन्दोलन 
श्रपने श्राप ही समाप्त हो गया। अरब भारत के स्वतंत्र हो जाने पर यद्यपि 
भारत में बौद्धों की संख्या बढ गई श्लौर महाबोधि सोसाइटी को 'भी अधिक 
बल मिल गया, किन्तु बुद्ध गया के मंदिर को बीद्धों को देने के सम्बन्ध में कहीं 
कोई आन्दोलन दिखलाई नहीं देता । 

भ्राज संसार तृतीय विश्व युद्ध के लिये तैयार जैसा दिखलाई देता है । उस 
की तृतीय विश्वयुद्ध से कोई रक्षा कर सकता है तो वह भगवान्‌ बुद्ध और 
भगवान्‌ महावीर स्वामी का उपदेश ही है। 

प्रसेनजित का पुत्र विडूडभ--प्रसेनजित का सेनापति बन्धुल मल्‍्ल था। 
उसकी पत्नी को जब गर्भ रहा तो उसको यह दोहंद हुआ कि मैं वैशाली की 
मज़जूल पुष्करिणी में स्तान करू. । इस समय कोशल तथा मगघ की संधि हो 
कर उनसे फिर गाढ़ मित्रता हो चुकी थी | बंधुल मलल के वृजि संघ पर चढ़ाई 
करने की अनुमति मांगने पर प्रसेनजित ने इस विषय में श्रजातशत्रु का मत 
जानने के लिये कुछ दूत राजगृह भेजे। इस समय तक भ्रजातश्त्रु की माता जैन 


हर 


आयिका चेलना देवी का स्वग॒ वास हो चुका था। श्रतः अजातशत्रु के सन में राजा 
चेटक के संबंध का मान अरब नहीं रहा था। उसके विपरीत झजातशत्रु बौद्ध तथा 
राजा चेटक जैन था । इसलिये श्रजातश्षत्रु श्रपनी साम्राज्यविस्तार की भावत्रा में 
वैशाली के गरातन्त्र को एक बाघा मानकर उसको नष्ट करने का विचार कर 
रहा था । भप्रसेनजित का संवाद पाकर उसने उसको तुरन्त ही वैशाली पर चढ़ाई 
करते की शनुमलि दे दी। वह समझता था कि इस युद्ध में यदि लिच्छवी लोग 
न भी हारे तो युद्ध के कारण वह निर्बल तो श्रवश्य हो जावेंगे। प्रसेन- 
जित्‌ ने बन्धुल मल्ल की पत्नी की इच्छापूर्ति के लिये यद्यपि बन्धुल्न को वैशाली 
पर व्यक्तिगत श्रभियान करने की श्रनुमति दे दी, किन्तु उसने उसे कोशल तथा 
वज्जिसंघ के युद्ध का रूप नहीं दिया । बन्घुल कुछ चुने हुए वीरों को साथ 
ले कर व्यापारियों के वेश में वैशाली पहुँचा । रात्रि के समय मंगल पुष्करिणी में 
अ्रपनी पत्नी को स्नान कराकर वह 'एक हल्के युद्ध के बाद ही वैशाली से अपने 
साथियों सहित कुशलपूर्वेक निकल श्राया । 

राजा प्रसेनजित बन्घचुल की उन्नति से ईर्ष्या करने लगा था । उसके इस 
काये ने उसकी ईर्ष्या में और भी घी का काम किया। उसने अ्रवसर पाकर 
बन्धुल मल्‍ल को उसके सब पुत्रों सहित धोखे से मरवा दिया । इसके बाद उसने 
बन्धुल के भानजे दीघकारायण को श्रपना सेनापति बनाया । 

किन्तु दीघकारायरा भी प्रसेनजित्‌ से मत ही मन जलता था। उससे प्रसेन- 
जित्‌ के उस विद्रोही पुत्र विड्डभ से गुप्त मैत्री कर ली, जिसको प्रसेनजित्‌ ने श्ञाक्य 
राजकुमारी के धोखें में शाक्य दासी में उत्पन्न किया था। विडूडस अपनी उत्पत्ति 
का दोषी श्रपनें पिता को मानता था। शाकयों के गरतनन्‍्त्र की तो इंट से ईट 
बजा देने की वह प्रतिज्ञा कर खुका था। श्रजातशत्रु से वाजिरा का विवाह 
होने के तीन वर्ष वाद जब प्रसेनजित शाक्यराष्ट्र की सीमा पर गया हुझा था, 
तो उसके सेनापति दीधकारायण ने उसके बेटे विड़्‌डभ को कोशल का राजा बना 
दिया। प्रसेनजित अ्रजातशत्रु से सहायता लेने राजगृह गया । किन्तु उसका राजगृह 
के बाहिर ही देहान्त हो गया! श्रजातशत्रु ने श्रपने इवशुर प्रसेनजित की राज्यो- 
चित सम्मान के साथ भ्रंत्पेष्टि की । 

यह बतला' दिया गया है कि विड्डभ की माता दासी तथा महानामन नामक 


€्कैं 


शाक्य की पुत्री थी, जो उसने दासी में उत्पन्न की थी. शाक्यों ने युवराज अवस्था 
में उसका श्रपमान भी किया था। अ्रतः विड्डभ नें कोशलराज बनने पर शाकयों 
पर झ्राक्रसशा करके उनके राज्य को पूर्शतया नष्ट कर दिया। बाद में भगवान्‌ 
बुद्ध से बिड्डज्न द्वारा विध्वस्त कपिलवस्तु को भी देखा था। 
अजातशत्रु द्वारा वब्जिसंघ की समाप्ति--यह पीछे बतला दिया गया है 
फि साम्राज्यकामी श्रजातदात्रु वज्जिगण संघ को नष्ट करना चाहता था। इस 
युद्ध की तैयारी के लिये भ्रजातशत्रु के भ्रमात्य सुनीघ तथा वर्षकार ने राजगृह्‌ 
की किलेबन्दी को और भी मज़बूत करवाया । महापरिनिब्बत्ति सुत्त में लिखा है 
कि बुद्ध जब प्पने जीवन में श्रन्तिम बार राजगृह श्राए तो ग्रजातशत्रु नें 
अपने भन्‍्त्री वर्षकार को उनके पास भेज कर अपने वज्जिसंघ पर भावी अभियान 
के सम्बन्ध में बुद्ध के विचार जानने का प्रयत्न किया। बुद्ध ने वृजियों के संबंध 
में सात प्रश्न पूछकर भ्रपती सम्मति दी। बुद्ध के कथन का सारांश यह था कि 
जब तक वृजि लोग अपनी परिषदों में नियम से एकत्रित होते हैं, जब तक वह 
एक साथ बैठते हैं, जब तक वह एक साथ उद्यम करते और एक साथ राष्ट्रीय 
कामों को करते हैं, जद तक वह नियम बनाए विना कोई श्राज्ञा जारी नहीं करते 
भर बने हुए नियम का उल्लंघन नहीं करते, जब तक वह भ्रपने राष्ट्रीय नियमों 
के प्नुसार मिल कर ग्राचरण करते हैं, जब तक वह अपने वृद्धों का श्रादर 
करते शौर उनकी सुनने गोग्य बातें सुनते है, जब तक बह श्रपनी कुल-स्त्रियों 
तथा कुल-कुमारियों पर किसी प्रकार की ज़ोर-जबदंस्ती नहीं करते, जब तक वह 
भपने राष्ट्रीय मंदिरों का श्रादर करते भश्रौर अपने त्यागी विद्वानों की रक्षा करते 
हैं, तन तक उनका भ्रमभ्युदय होता जावेगा भौर उनकी हानि नहीं की जा सकती । 
महात्मा गौतप्त बुद्ध के इस उत्तर से भ्रजातशत्रु नें समक लिया कि वह 
प्रपने सैनिक बल से वृजि-संघ को नहीं जीत सकता। झतएवं उसने अपने 
मंत्री वर्षकार की सम्मृति के अनुसार उनमें फूट डालने का निइवय किया । 
इसके बाद भ्रजातशत्रु ने भरी सभा में ब्राह्मण वर्षकार पर वज्जियों के 
'साथ भिले होने का दोष लगाकर उसका भारी भ्रपमान किया । वर्षकार राज- 
गृह को छोड़कर देशासी आया और वहां एक सम्मानित अतिथि के रूप में रहने 
लगा । वर्कर बड़ी सुन्दर रीति से वैशाली में न्याय का करता था। वैशाली 


है 


के राजकुमार उसके पास विद्याप्रहणं करते थे । 

धीरे-धीरे वर्षकार के त्याग तथा उसकी चिंद्वसा की वैशाली में श्रकछ्ली प्रतिष्ठा 
होने लगी । भ्रब उसने लिच्छवियों में किसी से कुछ तथा किसी से कुछ कहकर 
उनमें फूट डालनी झ्रारम्भ की । इस घठना के तीन वर्ष बाद वर्षकार ने लिच्छणथि 
राजापों में ऐसी फूट डाल दी कि दो लिच्छवि राजा एक मार्ग पर ही नहीं जाते 
थे। जब वर्षकार को लिछछरवियों की पारस्परिक फूट का पूर्ण विष्वास्र हो गया 
तो उसने अ्रजातशत्रु को जल्दी आक्रमण करने को लिखा । इस पर भ्रजातशत्रु 
रण-भेरी बजाकर युद्ध के लिए चल पड़ा । 

* जैन झागम ग्रन्धों में मगध तथा लिच्छंकियों के यद्ध का एक तात्कालिक 
कारण यह बतलाया गया है कि अ्रजातश्त्रु के चारों छोटे भाई उससे नाराज 
होकर वैशाली आकर अपने नाना चेटक के पास रहने लगे। धजातशत्ु में राजा 
चेटक को लिखा कि वह उनके छोटे भाइयों को गिरफ्तार करके राजगुह मेज 
दे । किन्तु लिच्छवियों ने शरश्यागत को धोखा देने में अपना श्रपमान समभझा । 
सारांश यह है कि मगध तथा लिछ्छवियों में युद्ध श्रारम्भ हो गमा । 

बौद्ध ग्रन्थों में लिखा है कि जब लिच्छवियों ने भ्रजावशत्रु का मुकाबला 
करने की रणभेरी बजवाई तो उस रणभेरी को सुनकर कोई भी नहीं भ्राया । 
यह रणमेरी गंगा तठ पर अ्रजातशत्रु कारमुकाबला करने के लिये बज॒वाई गई 
थी । जब अजातशत्रु वैशाली के द्वार तक श्रा गया तो दुबारा रघझामेरी बजवाई 
गई कि अजातशत्रु को नगर में न घुसने दिया जावे शोर नगर द्वार बंद करके 
उसका मुकाबला किया जावे । किन्तु €स बार भी लोग नहीं भाए झोर' स्‍भ्रजात- 
शत्रु खुले द्वार से वैशाली में घुस कर उसको नष्ट करके चला गया। 

किन्तु जैन झागम बौद्ध ग्रन्थों के इस वर्शोन से सहमत नहीं हैं । उनके पनु- 
सार वैशाली के गणपति राजा चेटक ने नव लिक्छवि-राजाझों तथा नव मह्ल- 
राजाप्रों को लेकर भ्रजातशत्रु के साथ भारी युद्ध किया, जिसमें अजातझषत्र को 
विजय मिली और वज्जि संघ के साथ-साथ मल्‍ल जनपद तथा काशी जनपद को 
भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया । राजा चेटक ने अपने धेवते. के हाथों 
ही बुद्ध में वीर गति प्राप्त की । यह घटना श्रजातशत्रु के राज्य के बारहवें बर्ष 
तथा बुद्ध के निर्वाण के चार कर्ष बाद ईसा पूर्वे ५२० की है । जैन अस्यों: में 


म 


लिखा है कि यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें अजातशत्रु ने “महाशिला- 
कण्टक' तथा 'रथमूसल' जैसे भयंकर अस्त्रों का भी प्रयोग किया था| 

इसके बाद पग्रजातशषत्रु के बीस वर्ष के जीवन काल में कोई उल्लेखनीय 
घटना नहीं मिलती । ३४ वर्ष तक राज्य करने के उपरान्त ग्रजातश्त्रु का स्वग्ै- 
यास ईसापूर्वे ४६८ में हुआ । 

दर्शक (ईसापूर्व ४६८ से ४६७ तक)--अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के 
संबंध में जैन, बौद्ध तथा पुराण ग्रन्थों में कुछ मतभेद है। कुछ तो उसका 
बेटा दर्शक को तथा कुछ भ्रज उदायी को मानते 6 । किन्तु ऐसा जान पड़ता 
है कि दक्षक के समय कोई राजनीतिक घटना न होने से इतिहास श्रृह्नु ला*में 
उसके नाम की उपेक्षा की गई है। वैसे दर्शक ने ३१ वर्ष तक राज्य किया । 

अज उदायी (ईसापूर्व ४६७ से ईसापूवे ४४४ तक)---बौद्ध ग्रन्थ महावंश 
के भ्रनुसार श्रज उदायी ने भी अपने पिता को मारकर सहासन प्राप्त किया 
बय, किन्तु इस घटता का समर्थन किसी ग्रन्य आधार से नहीं होता। भ्रज 
डदायी के जीवन में दो बातें उल्लेखनीय थीं। इनमें प्रथम पाटली-पुञ्र का 
तिर्माण तथा दूसरी प्रवन्ति का पराभव थी। अज उदायी भी श्रजातशत्रु के 
समान विजेता था। 

प्रजातशत्रु के समय मगध की राजधानी चम्पा तथा राजगृह थी। उसने 
कोशल को जीतकर अवन्ति का मुकाबला किया और वृजिसंघ के साथ-साथ मल्ल- 
जनपद तथा काशी जनपद को भी अपने राज्य में मिलाया। अन्त में श्रज उदायी 
ने श्रपने राज्य के द्वितीय वर्ष में भ्रवन्ति को भी जीतकर उसे केन्द्रीय भारत की 
एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया । 

उदायी के समय तक मगध साज्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसकी 
राजधानी चम्पा या राजगृह साम्राज्य के केन्द्र से बहुत दूर पड़ती थी। यद्यपि 
वज्जिसंध पर भ्रधिकार कर लिया गया था, किन्तु उसमें विद्रोही तत्वों की श्रव 
भी कमी नहीं थी। भ्रतएव उसको भली प्रकार वश में रखने के लिये एक ऐसी 
राजधानी की श्रावदयकता थी जो वज्जी जनपद से अधिक दूर न हो | इसलिये 
बहुत सोच-विचार के बाद पाटलीग्राम नामक स्थान पर पाटलीपुत्र नामक नई 
झजधानी बनाई गई। उसने २३ वर्ष तक राज्य किया। 
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उदायी भअत्यन्त महत्त्वाकांक्षी तथा वीर राजा था। पास-पड़ौस के सभी 
राजा उसके आ्राए दिन के आक्रमणों से तंग थे | यद्यपि उसने अपने जीवन में 
प्रनेक युद्ध किये, किन्तु श्रवन्ति युद्ध के अतिरिक्त उनमें से किसी युद्ध का वर्णन 
नहीं मिलता। हेमचन्द्राचायें ने अपने ग्रन्थ स्थविरावली चरित्र में लिखा है 
कि उदायी राजा जैन था और उसकी हत्या एक ऐसे पदच्युत राजकुमार ने 
सोते समय की थी, जिसने जैन साधु का वेष धारण करके उसके प्रन्त:पुर में 
निर्बाध प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था| 

शिशुनाग वंश का अन्त--उदायी के बाद उसके बेटे श्रनिरुद्ध श्रथवा 
नन्दिवद्धंन ने ईसापूर्व ४४४ से ईसापूर्व ४०४ तक ४० वर्षा तक राज्य किया । 
उसने कलिंग ( उड़ीसा ) को भी जीत लिया था। नन्दिवद्धान के बाद उदायी 
के पोते मुण्ड ्रथवा महानन्दी ने लगभग ईसा पूर्व ४०४ से ३६६ ईसा पूर्व लक 
३५ वर्ष राज्य किया । महानन्दी के बाद श्राठ वर्ष तक ३६९ से ३६१ ईसा पूर्व 
तक उसके दो बेटों दे राज्य किया, जिनका अ्रमिभावक महापद्मनन्द था। झउसते 
उन दोनों को मार कर मगधघ में नन्‍्दवंश के शासन की स्थापना की और 
शिशुनागवंश के शासन को समाप्त कर दिया । 

इस प्रकार शिशुनागबंश के भगघ-सम्रादों ने अपने समय के सोलह 
महा-जनपदों में से भ्रंग, काशी, वज्जि, मल्‍ल, वत्स और अवन्ति इन जनपदों 
को अपने श्राधीत कर लिया। महापदनन्द ने कोशल, पाझ्चाल, चेदि, शूरसेन, 
तथा कुरु---इन पांच जनपदों को भी जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लिया । 
उसने गोदावरी प्रदेश में भ्रश्मक पर भी अधिकार किया । बाद में चन्द्र गृप्त 
तथा चाणक्य ने नन्दवंश को नष्ट कर मगंध में मौयंवंश की प्रतिष्ठा की प्रौर 
मगध साम्राज्य को भारतीय साम्राज्य का रूप देकर आ्रार्य-पताका को मध्य 
एशिया तक फैलाया । भारत में इतना बड़ा साम्राज्य तबसे लगा कर झाज तक भी 
नहीं बन पाया । उस समय भारतीय साम्राज्य की सीमा दक्षिण के कुछ थोड़े से 
भाग के अतिरिक्त मध्य एशिया तक फैंली हुई थी, जिसमें आजकल के पद्तु- 
निस्तान, श्रफ़गानिस्तान, बलोचिस्तान, चीनी तुकिस्तान, पूर्वी ईरान तथा 
सोवियत रूस के मध्य एशिया के कुछ जनतन्त्र सम्मिलित थे। किन्तु इतना 
निश्चय है कि चन्द्रगुप्त मौर्य इस विद्याल साम्राज्य का मूल रूप में: निर्माता 
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ने होकर उत्तराधिकारी था। इस विशाल साम्राज्य के निर्माख-कार्य को 
सम्राट्‌ श्रेशिक बिम्बसार ने भारंभ किया था। बाद में अजातशत्रु, उदायी 
तथा महापश्ननन्द ने उस साम्राज्य को इतना,अधिक बढ़ाग्रा कि उसको नत्दवंश 
है उत्तराधिकार में प्राप्त करके चन्द्रगुप्त मौसे उसको मध्य एशिया तक बढ़ाने 
में सफल हो गया । यह निरच्य्य है कि यदि चन्द्रगुष्त मौर्य को इस विशाल 
सान्नाज्य का उत्तराधिकार न मिलता तो वह इतते बड़े साम्राज्य का निर्मारण 
कभी न कर पाता । 

जैन तथा बौद्धमत के पतन के कारण--इसमें संदेह नहीं कि शिक्षुनाय 
वंश से लेकर मौर्य वंश के समय तक जैन तथा बौद्ध धर्म उन्नति के चरम 
शिक्षर पर थे। उसके बाद उनमें न केवल श्रनेक सम्प्रदाय बन गए, बरन्‌ उनका 
भौतिक पतन भी आरंभ हो गया। किन्तु दोनों के पतन के कारण भिन्न ही थे । 
बौद्ध धर्म की भ्रवनति का कारण उसके भिक्षुकों के चरित्र का पतन था। बाद 
के बौद्ध भिक्षुओं ने न केवल मन्‍्त्र-तन्त्रों को अ्रपना लिया, वरन्‌ वह अ्रपने 
बरह्मचय ब्रत को भी स्थिर न रख सके । बौद्ध साधु माँसभक्षी तो झ्ारंभ से ही थे । 
झतः उनके खानपान में भी विलासिता भ्रा गई। बौद्ध भिक्षुओ्नों का नैंतिक 
पतन बौद्ध धर्म के हरास का आान्तरिक कारण था। स्वामी दंकराचायें के 
ब्राक्षमण! से उनको बाहिर से ऐसी चोट लगी कि वह उसको न संभाल सके । 
बाद में मुसलमानों के श्राक्मरा ने तो उनके अ्रस्तित्व तक को भारतवर्ष से 
मिटा दिया । 

किन्तु जैनियों की संख्या भारतवर्ष में कभी भी तेरह चौदह लाख से कम 
नहीं हुईं । यह लोग सदा से ही घनिक रहे, भारतवर्ष के व्यापार में 
सदा से ही उनका प्रधान भाग रहा ) किन्तु जैन धर्म आज उस उन्नत श्रवस्था 
में नहीं है। उसके पतन का कारण मुख्य रूप से उसका विभिन्‍न सम्प्रदायों मे 
बंट जाता तथा उसके श्राचरणों की कठोरता है। भ्राचरणों की कठोरता के 
कारण हो जैन साधुओं के चरित्र में कभी निर्बेलता नहीं भाई । गौतम बुद्ध ने 
जहां प्रपने संघ में महिलाशों को हिचकते-हिचकते लिया, वहाँ जैन संघ में 
का भगवान्‌ ऋषभ देव के समय से जैन साध्वियों का प्रधान स्थान 
रह है । 
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राहुल सांकृत्यायन जैंसे कुछ विद्वानों का तो सामूहिक ब्रह्मचर्य में विश्वास 
' ही नहीं है। उनका कहना है कि साधु या साध्वियां पृथक्‌-पुयक्‌ भ्रथवा सम्भिलित 
रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते। राहुल जी का इस सम्बन्ध में 
इतना पक्षपातपूर्णो मत है कि वह किसी ब्रह्मचारी समाज को देखकर उसकी 
चारित्रिक दुर्बलताशों को (यदि उनमें वह पा सके )बतलाने को तैयार नहीं हैं। 
राहुल जी का मत चाहे जो कुछ क्‍यों न हो, तथ्य यह है कि जैन साघुझ्ों , 
के नियम प्रारंभ से ही इस प्रकार के रखे गए हैं कि उनमें कंचन तथा कामिनी 
के संसर्ग को किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्येक जैन साधु 
के लिये यह शनिवायें है कि वह विपरीत लिंग वाले प्रत्येक प्राणी के स्पर्श तक 
से बचें। एक जैन साधु स्त्री तो क्या एक दिन की कन्या, गो, भैंस, बकरी, मुर्गी, 
मोरनी भ्रथवा किसी भी मादा पशु-पक्षी तक का स्पशे नहीं कर सकता । उधर 
जैन साध्वी किसी भी पुरुष जाति के व्यक्ति का स्पर्श नहीं कर सकती, फिर 
भले ही वह एक दिन का लड़का, बैल, घोड़ा, बकरा, मुर्गा, मोर झ्रादि कोई 
भी पशु-पक्षी क्यों न हो । 
जैन आचार्यों को महिलाश्रों को दीक्षा देने का श्रधिकार है। किन्तु उन 
की महिला शिष्या अपने गुरु का चरण स्पर्श तो क्या, किसी प्रकार का भी 
स्पर्श नहीं कर सकती । जैन साधु तथा साध्वियां जब एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाते हैं तो उनके बीच में एक दूसरे से पर्याप्त अन्तर होना चाहिये । जहां 
वह ठहरें वहां एक ही नगर में रहते हुए भी उन दोनों के निवास स्थान एक 
दूसरे से पर्याप्त दूर होने चाहियें। यद्यपि गुरुओं को साध्वियों को पढ़ाने का 
अधिकार है किन्तु वह अकेली साध्वी को नहीं पढ़ा सकते। फिर भी यह 
झ्रावश्यक है कि साध्वियां पहर भर दिन रहते अपने निवास स्थान में पहुंच 
जावें और पहर भर दिन निकले पीछे वहां से निकलें । 
इस प्रकार के कठोर चारित्रिक नियन्त्रणों के कोरण जैन साधुझों का 
बौद्ध साधुशों के समान कभी भी चारित्रिक पतन नहीं हुआ । जैन साधु स्त्री के 
स्पर्श के भ्रतिरिक्त धन' का स्पर्श भी नहीं करते । वह पैदल ही चलते हैं। 
प्रतएव उनको मार्गे-ब्यय की कभी श्रावश्यकता नहीं पड़ती । दिगम्बर साधु खड़े 
होकर हाथ में ही भोजन करते हैं श्रौर एक काठ के कमंडलु के अतिरिक्त और 
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कोई पात्र भ्रपने पास नहीं रखते । इसलिये उनको बर्तन श्रादि किसी भी का हे 
के लिये द्रव्य की प्रावश्यकता नहीं पड़ती। श्वेताम्बर जैन साधु, स्थानिकवासी 
जैन साधु तथा तेरापंथी जैन साथु भिक्षा अपने स्थान पर लाकर काठ के पात्रों 
में भोजन करते है, जिन्हें वह गृहस्थों से मांग लाते हैं। भ्रतएवं कामिनी के 
समान कंचन का स्पर्श वह भी किसी प्रकार नहीं करते । 

इस प्रकार कंचन तथा कामिनी दोनों का ही सम्पर्क जैन साथुश्रो में किसी 
प्रकार भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । जैन साध्वियों का भी पुरुषों अथवा 
धन से किसी प्रकार का संपर्क सिद्ध नहीं किया जा सकता। भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के समय से लेकर श्राज तक जैन साधुझों ने इस विषय में सदा ही 
अपने चरित्र की रक्षा की है। किन्तु साधुओ्रों के इतने उच्च भ्राचरण होते हुए 
भी जैन धर्म का पतन हुआ है । जो कि निम्न लिखित तथ्यों से प्रकट है। 

(१) जैन साधुशों की संख्या श्राज प्राचीन काल की श्रपेक्षा नगण्य है:--- 

(२) जैन धर्म का प्रचार रूप समाप्त हो चुका है और नये-तये व्यक्ति 
जैन धर्म को ग्रहण नही करते । 

(३) जैनी लोग भगवान्‌ महावीर के उपदेशों से क्रमशः दूर हटते जा 
रहे हैं श्ौर-- 

(४) उनके विभिन्‍न सम्प्रदायों में इतना अ्रधिक मनोमालित्य है कि 
बह एक दूसरे की उपस्थिति को भी सहन नहीं कर सकते । 

यहां इन चारों के विपय में एक-एक करके विचार किया जाता है--- 

जैन धर्म संख्या का हाास--भगवान्‌ महावीर के समय जैन मुन्ियों 
की संल्या लाखों में थी, जबकि झ्ाज दिगम्बर जैन मुनियों की संख्या 
कठिनता से समस्त भारत में दस-बारह तथा श्रन्य तीनों सम्प्रदायों के 
मुतियों की सम्मिलित संख्या लगभग दो सहस्न से अधिक नहीं है। इससे 
प्रकट है कि जैन धर्म आजकल पतन की ओर जा रहा है । 

जैन धर्म के प्रचारक रूप की समाप्ति--जैन धर्म आरंभ से ही एक 
प्रचारक घ॒र्म था। उसमें सदा से नये-तये व्यक्तियों को प्रविष्ट करके उसके 
क्षेत्र को व्यापक बनाया जाता रहा है। किन्तु श्राज वह अपने इस प्रचारक 
रूप को छोड़ कर प्रगतिहीन बन चुका है, जिससे जैनियों की संख्या प्रतिदिन 


४३ 


घटती ही जाती है। उसको कारण अगले श्षीषेक में दिया जावेगा । 

जैनी भगवान्‌ महावीर के उपदेश से दूर हटते जा रहे हैं-- 
वास्तव में जैने धर्म के वर्तमान पतन का यही कारण है। भगवान्‌ 
महावीर के मूल उपदेश में जन्मना जाति का विरोध किया गया है। दिगम्बर, 
इवेताम्बर, स्थानकवासी तथा तेरापंथी किसी के सिद्धान्त भी जन्मना जाति को 
सिद्ध नहीं कर सकते । किन्तु एक झोर जहां जैनियों के प्रभाव के कारण 
प्राचीन सनातन धर ने अपने हिसामय यज्ञ-यागों को छोड़ दिया वहां जैनियों 
पर भी उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सनातनधर्मियों के जन्मना जाति 
के सिद्धान्त को दांतों से जकड़ कर पकड़ लिया । इसी कारण नये-नये व्यक्तियों 
का जैन धर्म में प्रवेश रुक गया और जैन धर्म एक गतिहीन धर्म बन' गया। 

इसके अतिरिक्त जैन साधुओं की क़ियाएँ इतनी कठोर होती हैं कि 
उनका पालन करना अत्यन्त कठिन है। श्रत: न तो नये-नये व्यक्ति प्राय: मुनि- 
दीक्षा लेते हैं, भौर न गृहस्थ ही अपने नियमों का पालन ठीक-ठीक करते हैं । 

फिर उनके देव, शास्त्र, गुरु की पूजा करने के सिद्धान्त के कारण वह 
अपने शास्त्रों को इतना अ्रधिक पवित्र मानने लगे कि अन्य मतावलम्बियों से 
यह आशा करने लगे कि वह भी उनके शास्त्रों को शुद्ध वस्त्र पहिन कर तथा 
हाथ-पैर धोकर ही छुएं । जैनियों की इस भावना के कारण शभजैनों को जैन 
ग्रन्थों का देता बन्द हो गया, जिससे श्रजेन लोग यह समभने लगे कि जैनी 
लोग ग्रन्थों को छिपाते हैं । 

हिसा के भ्रर्थ के विषय में भी जैनी लोग भगवान्‌ महावौर स्वामी की 
व्याख्या से हटते जा रहे हैं । 

साम्प्रदायिक कलह--जैनियों के चारों सम्प्रदाय एक दूसरे से इतना 
द्ेष करते हैं कि वह किसी विषय में भी एकमत होकर कार्य नहीं कर सकते । 

इस प्रकार जेनियों का आजकल बराबर पतन होता जाता है। किन्तु उधर 
गत शताब्दी से पाइचात्य विद्वानों का ध्यान संस्कृत, प्राकृत तथा पाली के भ्रध्ययन 
की शोर कुछ भ्रधिक प्राकषित हुआ है । इसके श्रतिरिक्त कुछ विद्वानों ने 
यूरोप तथा श्रमरीका जाकर भी जैनधर्म का श्रचार किया है, इससे जैनधर्मे 
का प्रचार आजकल पारचात्य जगत्‌ में कुछ बढ़ता जाता है । कितु बौद्ध तथा 
वैदिक धर्म के प्रचार की श्रपेक्षा वह प्रचार श्राज भी नगषण्य है। 


हक 


इस ग्रन्थ के पात्र--इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कै श्राधार पर इस उप- 
न्यास की रचना की गई है। यद्यपि इसके प्रायः पात्र वास्तविक हे किन्तु महा: 
मात्य कल्पक झौर सेनापति भद्गसेत जैसे भ्रनेक कल्पित व्यक्ति भी हैं। सेना- 
पति जम्बूकुमार का नाम केवल जैन शास्त्रों में ही आता है। संभवत: अंग 
की विजय के अवसर पर जम्बूकुमार बहुत छोटा था, फिर भी हमने उसी के 
हाथों भंग का पतन दिखलाया है । 

इस पृष्ठभूमि में जैन ग्रन्थों, बौद्ध ग्रन्थों तथा हिन्दू पुराणों के आधार 
पर राजा बिम्बसार के चरित्र को उपस्थित किया गया है। यद्यपि राजा 
बिम्बसार के घर में प्रनेक रानियां थीं, किन्तु वह विषयी नहीं था। उसके 
प्रायः विवाह राजनीतिक धिवाह थे और उनके द्वारा उसने श्रपने परराष्ट्र- 
सम्बन्ध बढ़ाए थे।। ऐसे व्यक्ति के चरित्र में जो कुछ लेखकों ने गुप्त व्यभिचार 
की घटनाएं मित्रा दी हैं, वह उचित नहीं है । 

बिम्वसार के जीवन की भ्रन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का सिलसिला ठीक-ठीक 
बिठलाने के लिये हमने इस ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि में शिशुनाग वंश का पूरा 
इतिहास दे दिया है| किन्तु यह अभी तक भी पता नहीं चला कि इस वंश का 
नाम शिशुनागर वंश क्‍यों पड़ा । संभवत: राजा भट्टिय उपश्रेरिक का ही एक 
नाम शिशुनाग भी था। 

झंत में हमको अपने पाठकों से यह निवेदन करना है कि हमने श्रभी तक 
इतिहास, राजनीति, विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र श्रादि के सम्बन्ध में ही ग्रन्थों 
की रचना की है, उपन्यास हमारे लिये सर्वथा नवीन क्षेत्र हैँं। यद्यपि इससे 
पूर्व हमारी कुछ कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं, किन्तु उपन्यास हमारा शअ्रभी 
तक कोई भी प्रकाशित नहीं हुआ | संभव है कि इस उपन्यास में पाठकों 
को भ्रन्ब उपन्यासों के जैसा लालित्य न मिले । तो भी इस अ्रन्थ में जो हमने 
सोलह भहाजन पद काल' के इतिहास को ठीक-ठीक उपस्थित करने का यत्न 
किया है, उससे पाठकों के मनोरंजन के अश्रतिरिकत उनकी ज्ञानवृद्धि भी होगी । 
भाक्षा है पाठक हमारे भ्रन्य कई दर्जन बृहदाकार ग्रन्थों के समान हमारे इस 
ग्रन्थ को भी प्रेमपूवेक अपनाबेंगे । 


चन्द्रशेखर शास्त्री 
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ध्च्फ़ 
अश्व मंट 


लगभग डेढ़ पहर दिन चढ़ा होगा। गमिरिक्नज का सभा-भवन आगत व्यक्तियों 
से ठसाठस भरा हुआ था| सभा में एक ओर बन्दिजन राजा का स्तुतिपाठ कर 
रहे थे तो दूसरी ओर व्यवहारिक जनता के व्यवहारों (मुकदमों) को सुन-सुन कर 
राजा भट्टिय उपश्रेणिक के सम्मुख उपस्थित करता जाता था। सभा-भवन में 
अनेक आसन बिछे थे, जिन पर राज्य के विविध पदाधिकारी अपने-अपने पद के 
अनुसार बैठे हुए थे । एक ओर विदेशी राजदृत भी बैठे हुए मगध की परराष्ट्र- 
मीति की एक घोषणा पर विचार कर रहे थे। बीच में एक सात हाथ का 
सोने का सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर बढ़िया गद्दी-तकियों पर महाराज 
भट्टिय उपश्रेंणिक बैठे हुए थे । उनकी बगल में उनसे एक नीचे सिहासन पर 
मगध के प्रधान अमात्य ब्राह्मण कल्पक बैठ हुए थे कि सेनापति भद्बस्तेन ने कहा- 
“महाराज ! हमारी कोशल तथा अवन्ति की सीमा पर उत्पात बढ़ते जते हैं । 
कोशल के महाराज प्रसेनजित्‌ तथा अवन्ति के महाराज चण्डप्रद्योत दोनों ही 
साम्राज्य कामना वाले हैं। सीमा पर सेनाएं कम हे, यदि वहां अधिक सेनाएं 
भेज कर सीमा का प्रबन्ध न किया गया तो न जाने भविष्य में हमको अचानक 
किस देश की सेना से मगध की भूमि पर युद्ध करना पड़े ।” 
कल्पक--महाराज ! सेनापति भद्सेन का कहना यथार्थ है । मेरे चरों ने 
भी आकर मुझे दोनो सीमाओं पर विरोधी पक्ष की सेनाओं की दुकड़ियों के 
बढ़ने का समाचार दिया हैं। वैसे अभो तक हमारी कोशल तथा अवन्ति दोनों 
के साथ ही मित्रता की संधि हैं । किन्तु आक्रमण करने वाली सेवाएं संग्रठित 
सेनाएं न होकर सेना कौ टुकड़ियां हैं, जिनके विषय में हारने पर तो यह सुगमता 
से कहा जा सकता हैं कि सैनिक टुकड़ियां अरनी भमि को न पहचानते के कारण 
रथ 


श्रेणिक 'बिम्बसार 
भूल से मगघ सीमा में प्रवेश कर गई, कितु यदि यह सैनिक टुकड़ियां मगध 
सैनिकों को हटा कर हमारी सीमा में दूर तक बढ़ आई तो उनके आक्रमक 
रूप को स्वीकार करने में भी विलम्ब न होगा ।'' 
राज्ा--तब तो इन दोनों ही सीमाओं पर अधिक सेनाएं भेज देनी 
चाहियें और अवन्ति तथा कोशल के शासकों के पास इस विषय में विरोध 


पत्न भी भेज देना चाहिये । 
कल्पक--ऐसा ही किया जावेगा महाराज । 


कल्पक के अपना कथन समाप्त करते ही दौवारिक ने सभा में प्रवेश 
करके महाराज को प्रणाम करके उनसे निवेदन किया- 


दौबारिक--महाराज की जय हो । 
राजा--क्या है दौवारिक ? 


दौवारिक--महाराज ! चन्द्रपुर के राजा सोमशर्मा का सामन्‍्त विचित्र- 
वर्मा महाराज की सेवा में उपस्थित होना चाहता है। वह अपने साथ झुक 
सर्वेक्षण सम्पत्न अश्व भी महाराज को भेट करने लाया है । 

राजा--उसे आदरपूर्वक अन्दर ले आओ। 


राजा के यह कहते ही दौवारिक महाराज को प्रणाम करके बाहिर 
चला गया ओर थोड़ी देर में ही विचित्रवर्मा के साथ वापिस आया । विचित्र- 
वर्मा एक तीस वर्ष का युवक था। उसका शरीर लम्बा, सडौल तथा भारी 
था | उसका चेहरा भरा हुआ और म्‌छे चढ़ी हुई थी। रौब उसके चेहरे से 
फटा पड़ता था। उसके वस्त्र सामन्‍्तों जेसे थे। उसके बाएं कन्धे पर एक 
धनुष पड़ा हुआ था और पी5 पर तरकश था, जिससे पता चलता था कि 
नागरिक जीवन की अपेक्षा वह वन्य जीवन ही अधिक व्यतीत करता था। उसने 
आते ही दोनों हाथ जोड़ कर महाराज को अभिवादत किया | 


महाराज--कहो विचित्रवर्मा कुशल से तो हो ? 
श्० 


अदय भेंट 
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विचित्रवम्ो--जिस पर महाराज की कृपा हो उसकी कुशलता में कौन 
बाघा दे सकता है अन्तदाता ! 

महाराज--कहो आज कैसे आना हुआ ? 

विचिप्रवमो--इन्हीं दिनों महाराज सोमशर्मा को एक सर्वेलक्षण-सम्पन्त 
उत्तम अद्वरत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने मद में सोचा कि ऐसे उत्तम अद्य 
का स्थान केवल गिरिश्रज की राजकीय अश्वशाला ही है । अस्तु, में उसको उनकी 
ओर से लेकर महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ । 

महाराज---अश्व कहां है सामन्त ! 

विचित्रवर्ो--वह बाहिर खड़ा हुआ है महाराज ! 

महाराज--अच्छा, आप अश्व को लेकर कल प्रात:काल नगर के बाहिर के 
मैदान में मिलें । उसकी परीक्षा उसी समय कर ली जावेगी । 

“जैसी महाराज की आज्ञा” कहकर विचित्रवर्मा महाराज को पुनः 
अभिवादन करके चला गया । 


इसी समय विश्राम का घंटा बजने पर महाराज समाभवन से उठ कर 
राजमहल में चले गये । 


र्‌ 
ब्क्ः 


अश्व-परीक्षा 


प्रातःकाल का समय हैं । शीतल, मन्द पवन के झोंके चित्त को प्रसन्‍न कर 
रहे है । सूप अभी कठिनता से डेढ़ हाथ ऊपर चढ़ा हैं। गौएँ तथा भेंसें अपने- 
अपने घरों से चरने के लिए जंगल में जा चुकी हें। किसान भी अपने-अपने हल- 
बैल लेकर खेतों में जा चुके हें। गिरित्रज नगर के उत्त र की ओर के मैदान में 
इस समय विशेष चहल-पहल दिखलाई दे रही है । यहां विशेष रूप से छिड़काव 
कराया गया हैं। क्रमश: मैदान में रक्षक सेनाएं आनी आरम्भ हो गई । इन 
सेनाओं के सैनिकों को रक्षक के रूप में मैदान के चारो ओर नियत कर दिया 
गया । विचित्रवर्मा अपने विचित्र अश्व तथा कुछ रक्षकों सहित पहिले से ही 
मैदान में उपस्थित था। इतने में गिरिद्ज के उत्तरी द्वार पर तुरही का शब्द 
हुआ । तुरही के शब्द के साथ अन्य बाजे भी बजते हुए दिखलाई दिये । बाजों 
के पश्चात्‌ महाराज भट्टिय उपश्रेणिक का घड़सवार अंग रक्षक दल था। उनके 
बीच में महाराज उपश्रेणिक महामात्य कल्पक तथा अन्य पदाधिकारियों से 
घिरे हुए एक रथ में बैठे हुए जुलूस के रूप में चले आ रहे थे । इस जूलस के 
मंदान में आने पर राजा के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारी अपने-अपने रथों से 
उतर पड़ें। महाराज के सेनाओ का अभिवादन स्वीकार कर चकने पर विचित्र- 
वर्मा ने आगे बढ़ कर उनसे निवेदन किया--- 

“महाराज ! यही वह अश्व है, जिसके विषय में मेने महराज से कल 
नियेदन किया था ।" 

महाराज--अच्छा, यह अश्व है अद्व तो वास्तव में बहुत सुन्दर है 
कल्पक जी, हमारे अश्वाध्यक्ष को तो आपने इस अवसर पर उपस्थित रहने की 
आज्ञा दे ही रखी होगी ! 


भर 


अश्य-परीक्षा 
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तब तक अधश्वाध्यक्ष ने स्वयं आगे बढ़कर महाराज को अभिवादन करके 
कहा--- 

“महाराज ! में सेवा में उपस्थित हूं। आपके पघारने के पूरब ही में 
इस अश्व की अश्वविद्याविशरदों द्वारा परीक्षा करा चुका हूँ । अश्व वास्तव में 
सर्वगुणसम्पन्न है। लक्षणों की दृष्टि से इसमें कोई त्रुटि नहों है । केवल उसकी 
चाल की परीक्षा करना शेष हूँ । 

महाराज--अच्छा, चाल की परीक्षा भी कर ली जावे । 

महाराज के यह कहने पर अधश्वाध्यक्ष ने उस घोड़े की लगाम पकड़ कर 
डसे महाराज के सामने लाकर कहा-- 

“यदि महाराज उचित समझें तो इस पर स्वयं सवार हों ।” 


“नहीं, प्रथम इसकी चाल को तुम देखो, बाद में हम देखेंगे ।” 


महाराज के यह कहने पर अश्वाध्यक्ष उछल कर उस घोड़े की पीठ पर बैठ' 
गया । उसने उसको उस मंदान में घुमाते हुए कदम, दुलकी तथा सरपट 
तीनों चालों से चला कर देखा | लगभग दो घड़ी तक उसको धुमाकर तथा फिर 
महाराज के सम्मुख लाकर तथा धोड़े से उतर कर अश्वाध्यक्ष ने कहा-- 

“महाराज, यह घोड़ा तो चाल में भी पास हो गया। क्या आप इस पर 
इसी समय सवारी करना पसंद करेंगे ?” 

“अवश्य 

यह कहकर महाराज स्वयं उस घोड़े पर बैठ गए। उन्होंने भी उसको 
उस मंदान में सभी प्रकार से खूब चलाया । महाराज घोड़े की चाल से बहुत 
प्रसन्‍न हुए और विचित्रवर्मा को अपने पास बुलाकर बोले-- 

“सामन्त ! हम तुम्हारे महाराज की इस अश्व-मेंट से अत्यंत प्रसन्‍न 
होकर उसको स्वीकार करते हूँ । तुम कोषाध्यक्ष से इसका मूल्य ले लो ।” 

विचिब्रवमो--नहों महाराज ! यह महाराज को उनकी ओर से मेंट हैं # 
अस्तु, में इसके मूल्य के बदले में केवल महाराज का प्रसाद ही चाहता हू! 


अरे 


श्रेशिक थिम्बसार 


महाराज---अच्छा सामंत, हम इस भेंट को स्वीकार करते हैं । कल्पक, 
सामंत को कल राजसभा में शिरोपाद-वस्त्र देकर सम्मानित किया जावे । 

कल्पक---जैसी महाराज की आज्ञा । 

सहाराज--महामन्त्री जी, हमारा विचार इस अरब पर बैठकर मृगया 
के लिये जाने का है । हमारी अंगरक्षक सेना मृगया में हमारे साथ रहेगी । 
जाप सब नगर में जावें । 

“बहुत अच्छा, महाराज ! ” 

इसके पश्चात्‌ महाराज भरद्धिय उपश्रेणिक अपनी अंगरक्षक सेना को 
लेकर मृगया के लिये वन को चले और शेष राज-पुरुष नगर में लौट आये । 
देखते ही देखते वह सारा मंदान खाली हो गया । 


३ 
है 


दुगम बन में 


महाराज उस अह्व पर बेंठकर जंगल के मार्ग में अपनी अंगरक्षक सेना 
के साथ चले तो उनका मन बहुत प्रसन्‍न था । बहुत देर तक वह अंगरक्षक 
सेना के साथ चलते रहे । क्मशः गहन वन आ गया। इसी समय उनको एक 
मृग दिखलाई दिया । राजा ने जो अश्व को मूृग के पीछे दौड़ाया तो वह 
चक्कर काट कर वहां से भाग गया। राजा ने भी अपने अरब को उसके पीछे 
इस प्रकार डाला कि मृग उनकी दृष्टि से ओझल न हो सका। अगरक्षकों ने 
राजा का साथ करने का बहुत यत्न किया, किन्तु वह उस अश्व को किसी प्रकार 
भी न पा सके । अस्तु, वह राजा को न पाकर उनको ढूढते हुए वन में भटकने 
लगे । 


राजा ने जो अश्व को मृग के पीछ डाला तो उसने दो तीन कोस तक 
मृग का पीछा करने के बाद उनको मृग के पास पहुंचा दिया। अब तो राजा 
ने एक ही बाण से मृग को मार डाला । किन्तु मृग को मारकर ज्योंही उन्होंने 
अश्व को रोकने के लिये उसकी लगाम को खेचा तो अश्व ने लगाम को मानने 
से इंकार कर दिया । राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर लगाम को खेंचना 
आरम्भ किया, किन्तु अश्व ने उनके शासल को मानने से साफ इंकार कर दिया। 
लगाम के वेग से अश्व का मुख लह-लुहान हो गया, किन्तु उस की सरपट चाल 
में लेशमात्र भी अन्तर न आया | अश्व अपनी एक उसी चाल से सरपट भागते 
हुए राजा को कई कोस तक दूर ले जाकर एंसे जंगल में ले गया जहां किसी 
प्रकार का भी मार्ग नहीं था और सारी भूमि कंठकाकीशं तथा ऊबड़-खाबड़ 
थी । अश्व वहां से अग्रे बढ़ने का मार्ग न पाकर वहीं पर इस प्रकार चक्कर 
काटने लगा कि वह प्रथम दस-बीस कदम आगे बढ़ जाता था और कभी भारी 


का 


श्रेशिक बिम्बसार 


झटके के साथ एकदम दस-बीस कदम पीछे को दूर हट जाता था। उसने इस 
प्रकार अटकों से राजा को बेहद परेशान कर दिया। उनका बदन थकावट के 
कारण एकदम चूरचूर हो गया और उनमें घोड़े की रास संभालने की शक्ति 
भी न रही | अन्त में उसने एक काटों से भरे हुए भारी तथा दुर्गम गड्ढे के 
किनारे पर जाकर महाराज को ऐसा भारी झटका दिया कि वह उसकी पीठ पर 
से लढ़क कर उसी गड्ढे में गिर पड़े । घोड़ा उनको मिरा कर जंगल में अज्ञात 
दिशा की ओर भाग गया । 

गडढ़े में गिरते ही महाराज का सारा घरीर कांटों से बिध गया । गिरने के 
कारण उनकी ऐसी भारी चोट लगी कि वह गिरते ही बेहोश हो गए । 


ही] 


महाराज बहुत देर तक उस गड्ढे में अचेत पड़े रहे । जिस समय उनको 
कुछ टाश हुआ तो उनके झरीर में भारी बेदना हो रहो थी । कांटों के कारण 
बह करवट तक लेने में असमर्थ थे । उनके न केवल वस्त्र ही फट गए थे वरन्‌ 
शरीर भी लह-लुहान हो गया था । उस समय वह असहाय के समान मन ही मन 
परमात्मा का स्मरण कर उससे यह प्रार्थना कर रहे थे कि उनका किसी प्रकार 
इस विपत्ति से उद्धार हो । 

तभी अचानक एक जंगली उधर आया । वस्त्र के नाम उसके शरीर पर 
कटिवस्त्र के अतिरिक्त और कुछ भी न था । किन्तु उसके सिर के बाल कुछ 
विशेष शैली से बंधे हुए थे ओर उनके उपर कुछ पक्षियों के पंख लगे हुए थे । 
उसके गले में शंख तथा कौडियी के हार पड़े हुए थे तथा भूजाओं में सोने के 
बाजूबन्द थे, जो उसके अड्जन के समान काले शरीर पर एक विचित्र आभा डाल 
रहे थे । राजा को उस गड्ढे में पड़ा देखकर उसने कहा--- 

“अरे ! महाराज यहा और ऐसी असहाय अवस्था में ! '' 

यह कहकर वह तुरल्त उस गदूढे में उतर गया। यद्यपि वह ग्रडढा कांटों 
से पूर्शातया भरा हुआ था, किन्तु उसके नंगे पैर इतने कठोर थ कि कांटे उनके 
स्पर्श से ही टूट जाते थे। बह उस गडढे में इस प्रकार उतर गया, जिस प्रकार 
कोई मेदान के गड्ढे में उतर जाता है । गड्ढे में उतर कर उसने उन सब कांटों 
जप 


दुर्गम चन में 


को हाथ से ही मसल डाला, जो राजा के वस्त्रों में चुभ गए थे। राजा के वसच्त्रों 
के सब कांटों को निकाल कर उसने उनको इस प्रकार ऊपर उठा लिया, जिस: 
प्रकार कोई बालक खिलौने को उठा कर अपने कन्धे पर रख लेता हैं। उसने 
राजा को उठा कर अपने कन्धे पर बिठलाया और गड्ढे से निकाल कर बाहिर 
खड़ा किया । बाहिर आने पर राजा बोले-- 


“आई तुम कौन हो ? तुमने तो इस गाढ़े समय में आकर मेरे त्राणों 
को बचा लिया ।” 


“महाराज ! में भीलों की पल्‍ली का स्वामी उनका सरदार हूँ और आपकी 
एक तुच्छ प्रजा हूँ । मेरा नाम यमदण्ड है । यदि यह तुच्छ गरीर आपकी कुछ 
सेवा कर सका तो इसे में अपना अहोभाग्य समझता हूँ । इस समय दिन छिप 
रहा है और गिरिब्रज यहा से लगभग दो योजन है । अतएवं आप अपनी 
राजधानी में आंज किसी प्रकार भी नहीं पहुँच सकते । अस्तु, यदि आपकी 
अनमति हो तो मैं आज रात आपके आतिथ्य का प्रबन्ध कर दू ।” 


“फिर तो ठहरने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है ।" 

“तो महाराज, मेरे कन्धे पर वैठ जावें। इस कंटकाकीर्ण मार्ग में आफ 
पैदल नहीं चल सकेंगे ।” 

जैसी तुम्हारी इच्छा” कहकर महाराज उस | भील सरदार यमदण्ड के 
बन्धे पर बैठकर उसके निवास स्थान की ओर चले । 


ग्रेड 


न 
भील कन्या से प्रणय 

भील सरदार महाराज को लिये चला जाता था और मन में कुछ सोचता 
सा जाता था| कुछ दर चलने पर उसने महाराज से कहा-- 

"महाराज ! हम अपावन वस्तुओं को खादेवाले आपका आतिथ्य किस 
प्रकार करेंगे यह्ठ समझ में नहीं आ रहा । मेरे पास एक क्षत्रिय वाज़िका हें, 
जो हम लोगों को लूट में मिली थी । मेने तथा मेरी रानी विद्य न्‍्मती ने उसका 
अपनी पुत्री के समान पालन किया है। उसका नाम तिलकवती हैं। वह 
महाराज की सब प्रकार से सेवा करेगी और महाराज को भोजन बनाकर भी 
खिला देगी । यदि महाराज को अनमति हो तो में आपको उसी के महल में 
पहुंचा दू । 

“संभवतः यही अधिक उचित होगा ।” 

महाराज के यह कहने पर भील सरदार के मन में और भी उत्साह हो 
आया । अब वह लम्बी-लम्बी डग भरकर चलने लगा । महाराज ने दूर से भीलों 
को एक छोटी सी वस्ती-पर्ली-को देखा, डिसमे छोटे-छोटे बच्चे दुर से ही व4लते 
दिखल।ई दे रहे थे । पतली में भीलों के लगभग पचास घर थे। उनके ठीक 
बीचों-बीच दो-तीन पक्के मकान थे। सरदार ने महाराज से कहा-- 

“महाराज ! वह जो पक्के मकात दिखलाई दे रहे है वह अपने हीं है ।” 

“अच्छा हम निवारास्थाव पर आ पहुंचे ! अब तुम मुझकों नीचे उतार 
दो । यहां से हम तुम्हारे घर तक पैदल ही चलेंगे ।” 

महाराज के यह कहने पर भील सरदार ने उनको अपने कन्धे से उतार 
दिया 4 सरद/र को एक अपरिचित के साथ आते देखकर भील बालक तो प्रथम 
ही एकत्रित हो गए थे, अब कुछ थुबक भी आ गए । उनको देखकर सरदार 
ने अपनी भाषा में जोर से कुछ कह कर डांटने जैसी मुद्रा प्रकट की कि सभी 


शध 


मील कन्या से प्रणय 
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युवक तथा बालक वहां से चले गए। सरदार राजा को लेकर एक मकान के 
अन्दर 'तिलकवती, तिलकवती”' आवाज लगाता हुआ घुस गया । तिलकवती उसका 

शब्द सुनते ही आगे बढ़कर आई । वह एक सोलह वर्ष की सुन्दरी बाला थी । 
उसका रंग चम्पे के पृष्प के समान हल्का पीलापन लिये हुए गौर था । उसका 
भरा हुआ मुख, गोल जेहरा तथा चंचल सुन्दर आंखें उसके उच्चवंगीय होने 
का प्रमाण दे रही थीं। सौन्दर्य तथा यौवन उसके सारे बदन से फूटे पड़ते 
थे । राजा उसके रूप की छटा को देखकर चौ घधिया से गये । सरद्वार ने उसको 
देखकर कहां-- 

“तिलके ! यह अपने महाराजा भट्टिय उपश्रेणिक हे। जाज यह तैरें 
अतिथि हैं। इनकी सेवा मन लगा कर करना ।” 

“अच्छा पिता जी” 

यह कह कर तिलकवती फिर अन्दर चली गई और एक लोटे में जल भर 
लाते हुए बोली-- 

“महाराज ! यह जल है । आप प्रथम मुंह-हाथ धोकर मार्ग के श्रम को दूर 
करें। भोजन भी तंयार ही है। में अभी महाराज के भोजन का प्रबन्ध 
करती हूं ।' 

सरदार महाराज को तिलकवती के महल में एक बिछे हए विस्तर पर 
बिठला कर चला गया । उसके चले जाने के वाद राजा ने तिलकवती के दिये 
हुए जल से हाथ-पैर धांकर मुह धोया । ध्सके पर्चात्‌ वे चारपाई पर छेटकर 
विश्वाम करने लगे। उनका झरीर तो बुरी तरह थका हुआ था ही, 
चारपाई पर छेटठने के कुछ क्षणों के बाद ही उनको निद्रा आ गई । तिलकवती 
ने जो उनको सोते हुए देखा तो भोजन में अन्य भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ 
बनाने लगी । लगभग डेढ़ घंटे में राजा की नींद खुली तो उनके शरीर की 
थकावट बहुत कुछ दूर हो चुकी थी। तिलकवती उनको जगा हुआ देखकर 
उनके पास आकर बोली--- ' 

“महाराज ! भोजन तैयार है । आप पटरे पर बैठकर चौके में भोजन 
करेंगे या यहीं के आऊँ ? ” 


ब््ध 


श्रेशिक विभ्वसार 


५ >न्‍न्‍टणल डचलफट ऑ्च्डपटपिटच न 


"नहीं सुन्दरी ! मैं चौके में ही पटरे पर बैठकर भोजन करूँगा । अब में 
बहुत कुछ ठीक हूं । 

“तो महाराज पधारें, भोजन का सब सामान ठीक है ।” 

“बहुत अच्छा” कहकर महाराज चारपाई से उठ खड़े हुए और तिलकवती' 
के साथ चौके में जाकर पटरे पर बेठ गए । तिलकवती ने उत्तम पकवानों से 
भरा हुआ थाल उनके सामने लाकर रख दिया और स्वयं हाथ में पंखा लेकर 
उनके स।मने बैठ गई । राजा भोजन करते जाते थे और उसके रूपसुधारस 
का पान भी करते जाते थे । भोजन कर चुकने पर तिलकवती ने उनके हाथ धुला 
कर उनको कुल्ला कराया और खाने को इलायची दी। इसके पश्चात्‌ महाराज 
फिर चारपाई पर आकर लेट गए और तिलकवती स्वयं भोजन करने लगी + 

कहने को तो राजा लेट गए, किन्तु उनको रह-रहकर तलिलकवती का ध्यान 
ही आ रहा था। उसका गील-गोल तथा सुन्दर मुख उनके सन में बस गया था । 
उसके चम्पक के समान गौर वर्ण मुख को बारबार देखते रहने की उनकी 
इच्छा बराबर बढ़तो जाती थी । अन्त में वह इस प्रकार विचार करने लगे--- 

“यह अज्ञातकुलशीलवाली कन्या निश्चय से किसी उच्च वंश में उत्पन्न हुई 
है । इसका सारा शरीर इसके उच्चवंशीय होने का प्रमाण दे रहा है । इसकी 
आयु भी विवाह के योग्य हो चुकी है । यद्यपि इसने अपनी प्रथम दृष्टि में ही 
मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है, किल्तु में इस सूने घर में इस कन्या से 
प्रणय-सम्भाषण करके मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करूँग्रा । किन्तु क्या सरदार 
से उसको मांगना उचित होगा ? अनुचित तो नहीं जान पड़ता है उसको तो 
इसका विवाह कही करना ही है । अच्छा, सरदार आवबे तो उससे उसके सम्बन्ध 
में बातचीत की जावे ।” 

राजा इस प्रकार अपने मन ही मन ऊहापोह कर रहे थे कि सरदार ने 
ड्योढ़ी में प्रवेश करके तिलकवती को आवाज दी। तिलकवती इस समय तक 
भोजन कर चुकी थी । वह उसका शब्द सन कर बोली---- 

“आइएय पिताजी, कहिये क्‍या आज्ञा है ।' 
“क्या तेरे अतिथि सो गए, बेटी ? 
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दक्ष 


भीज् कन्या से अथय 


इस पर राजा ने अपने कमरे के अंदर से उत्तर दिया--- 

“नहीं सरदार ! में झभी नहीं सोया । तुम यहां जाओ ! ” 

सरदार महाराज का झ्ज्द सुनकर कमरे में चला गया और उत्की चारपाई 
पर पैताने बैठ कर उनके चरण दबाने लगा। तिलकवतली अपने कमरे में चली 
गई । सरदार के बैठ जाने पर राजा बोले--- 

“सरदार ! तुमने मुझ पर कितना उपकार किया है इस बात को सोबकर 
में अत्यन्त संकोच में पड़ जाता हूं ।” 

“नहीं महाराज ! इसमें संकोच की क्‍या बात है। हमारा धर्म हे कि हम 
आपकी सब प्रकार से सेवा करें। अब यदि कोई और सेवा हो तो वह भी 
अतलावें । इसीलिये में सोने से पूर्व आपके पास उपस्थित हुआ हूँ ।” 

“क्यों नहीं सरदार, सेवा तुमसे नहीं लेंगे तो और किससे लेंगे । परन्तु 
तिलकवती भोजन बहुत अच्छा बनाती है। क्‍या तुमने अभी तक उसके लिय 
कोई वर ठीक किया ? ” 

“नहीं महाराज ! वर तो कई मिलते रहे, किन्तु अपनी एक प्रतिज्ञा के 
कारण में उसका अभी तक भी विवाह नहीं कर सका ।” 

“आपकी वह प्रतिज्ञा क्या हैं सरदार ?” 

“महाराज ! मेंने प्रतिज्ञा की हे कि तिलकवती का विवाह किसी सामान्य 
व्यक्ति के साथ न कर किसी ऐसे राजा के साथ करूँगा, जो उसकी सनन्‍्तान को 
राज्य देने की प्रतिज्ञा करे ।” 

“तिलकवती के रूप को देखते हुए आपकी प्रतिज्ञा अनुचित तो दिखलाई 
नहीं देती । क्या तुम उसे मगध की महारानी बनाने के प्रश्न पर विचार कर 


सकते हो ?” मे 
“यह तो महाराज मेरा तथा तिलकवती दोनों का सौभाग्य होता । किन्तु 


महाराज आपके अनेक तेजस्वी पुत्र हें। इतने पूत्रों के रहते हुए आप 
मिलकवती के भावी पुत्र को मगध का युवराज बनाने की प्रतिज्ञा किस प्रकार 
कर सकते हैं ? ” 

“किस प्रकार कर सक्‌ गा, यह तो तुम भुझ पर छोड़ दो सरदार ! तुम्हारे 


श्र 


श्रेणिक विम्बसार 
लिये तो इतना ही पर्याप्त हैं कि में उसके भावी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी 
बना कर मगध का राज्य देने की प्रतिशा करता हें ।” 
“तब तो महाराज मेरी आपत्ति के लिये कोई स्थान ही नहीं रहता । आप 


मुझे अनमति दें कि में तिलकवती का हाथ इसी क्षण आपके हाथ में दे दू ।“ 

“में भी यही चाहता हूं सरदार ।” 

यह सुनकर सरदार ने 'तिलकवती' 'तिलकवती' कहकर आवाज दी। 
तिलकवती के आने पर सरदार ने उससे कहा--- ः 

बेटी, ये मगध नरेश इस बात की प्रतिज्ञा करते हें कि वे तुझसे विवाह 
करके तेरे भावी पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी मगध-सम्राट्‌ बनावेंगे। 
-अस्तु, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। ला, में तेरा हाथ इनके हाथ में सौंप दू' ।” 

यह कहकर सरदार तिलकवती का हाथ पकड़ कर महाराज भट्टिय उप- 
श्रेणिक की ओर को चला । उन दोनों को अपनी ओर आते देखकर महाराज 
उपश्रेणिक भी च.रपाई से उतर कर नीचे खड़े हो गए। तब सरदार ने तिलकवती 
का हाथ उनके हाथ में देते हुए कहा-- 

“महाराज, में भीलों का सरदार यम॒दण्ड अपनी इस पालिता पुत्री तिलकवती 
को आपको पत्नी-रूप में दान करता हूँ । आप इसके साथ पर्मपूर्वक ग्हस्थ 
का सुख भोगते हुए राज्य करें और उसके भावी पुत्र को अपना उत्तराधिकासे 
बनावें ।" 

इस पर महाराज भट्टिय उपश्रेणिक ने तिलकवती का हाथ अपने हाथ में 
लेकर उत्तर दिया--- 

में मगध-सम्राट्‌ भट्टिय उपश्रेणिक आपकी इस पुत्री तिलकवती को पत्नी- 
रूप में ग्रहण करता हें और इस बात की शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हैँ कि इसके 
गर्भ से होनेवाली सन्‍्तान को ही अपना उत्तराधिकारी बताकर मगध का राज्य 
दूँगा ।" 

इस पर सरदार ने तिलकवती को इन शब्दों में आशीर्वाद दिया--- 

“बेटी, तुम खुश रहो और सदा अपने पति को सुख देती रहो ।” 

यह कहकर सरदार बाहिर चला गया और तिलकवती राजा के चरणों में 
गिर पड़ी । उन्होंने उसे हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। 


६२ 


जे 


ब्क्छुः 
युवराज की खोज 

महाराज के मृग के पीछे घोड़ा दौड़ाने पर यद्यपि उनके अ्रंगरक्षकों ने भी 
उनके पीछे अपने अपने घोड़े दोड़ाए, किन्तु वे महाराज का किसी प्रकार भी पीछा 
न कर सके और हताश होकर लौट आए । महाराज के दोपहर तक भीन 
लौटने पर उन्होंने बन में सब ओर फैलकर उनको खोजना आरम्भ किया । वन 
के आरम्भ में महाराज का पता न लगने पर उन्होंने गहन वन में घुस कर. 
महाराज को दूढना आरम्भ किया । रात्रि का अन्त होने पर वे भीलों की पल्‍ली 
में उस सरदार के मकान पर पहुँच ही गए, जहां महाराज ने तिलकवती काः 
पाणिग्रहण किया था । महाराज की अंगरक्षक सेना के आ जाने से सारी भील 
बस्ती में प्रसन्‍नता की लहर दौड़ गई। उनके आजाने पर भील सरदार यमदंड 
ने तिलकवती को महाराज के साथ बिदा कर दिया । यौतुक में उसने अपनी 
सामर्थ्य भर तिलकवती को बहुत कुछ दिया । तिलकवती की डोली के बाहिर 
आने पर महाराज की अंगरक्षक सेना ने अपने महाराज तथा नई महारानी 
का सैमिक ढंग से अभिवादन किया। महाराज महारानी तिलकवती को बड़े 
आदर-सम्मान के साथ गरिरित्नन के आए । 

महारानी तिलकवती ने इस घटना के ठीक एक वर्ष पश्चात्‌ एक पुत्र को 
जन्म दिया, जिसका नाम चिलाती रखा गया । जब तक तिलकवती के पुत्र नहीं 
हुआ था महाराज निश्चित थे, किन्तु उसके पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उनको अपने 
उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विशेष चिन्ता उत्पन्त हो गई। उनकी चिन्ता का 
विशेष कारण यह था कि उनके पाँच सौ पुत्रों में सभी एक से एक पराक्रमी 
थे। उनके पुत्रों में एक ज्येष्ठ पुत्र श्रेणिक विम्वसार तो इतना तेजस्वी था कि उसक' 
सम्मुख सामान्य व्यवित बात तक नहीं कर सकते थे । वह उनकी पटरानी इन्द्राणी 
के गर्भ से उत्पन्त हुआ था । राजकुमार श्रेणिक बाल्यावस्था में ही अपने पास 
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यांच सौ सैनिकों की एक अंगरक्षक सेना भी रखते थे, जिनका घेतन वह अपनी 
जेब से दिया करते थे । राजकुमार चिलाती की आंयु बढ़ने के साथ-साथ महाराज 
की चिन्ता भी अधिकाधिक बढ़ती जाती थी, क्योंकि अपने सभी पुत्रों के विरोध 
'का सामता करने का उनको साहस नहीं था । अन्त में एक दिन उन्होंने महामात्य 
कल्पक को बलाकर उससे कहा-- 

“कल्पक ! मुझे अपने उत्त राधिकार के सम्बन्ध में बड़ी भारी चिन्ता है। 
उसको दूर करने का कुछ तो उपाय तिकालछो ।” 

“उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कसी चिन्ता ! क्‍या आप श्रेणिक बिम्बसार 
को अपने उत्ताराधिकार के योग्य नहीं मानते । वह आपकी पटरानी इन्द्राणी देवी 
के गर्भ से उत्पन्त हुआ है ।” 

“श्रेणिक की योग्यता में तो कोई सन्देह नहीं। किन्तु में वचनबद्ध होने 
के कारण उसे राज्य पद नहीं दे सकता ।” 

“कैसा वचन महाराज ! मुझे थोड़ा समझाकर कहें तो सम्भवतः में कुछ 
सहायता कर सक्‌ ।” 

“बात यह है कि तिलकवतो के साथ विवाह करते समय मेने यह प्रतिज्ञा 
की थी कि उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक ही मेरे बाद राज्य का 
उत्तराधिकारी बनेगा । प्रतिज्ञा करते समय में समझता था कि में अब वृद्ध 
हो गया हूँ, शायद तिलकवती के सन्‍्तान ही न हो और यदि उसके सनन्‍्तान हुई 
भी तो सम्भव हैं कि वह कन्या ही हो, किन्तु उसके तो विवाह के एक वर्ष बाद 
ही पुत्र उत्पन्न हो गया ! अब में विषयों से उपरत हो चुका हूँ । मेरी इच्छा है 
कि तिलकवती के पुत्र को किसी प्रकार राज्यपद देकर स्वयं वन में जाकर 
अपना शेष जीवन तपस्या करने में व्यतीत कहूँ। अतएवं अब तुम यह 
बतलाओ कि मेरी प्रतिज्ञा की पूति किस प्रकार हो सकती है; क्योंकि उसको 
राज्य दे देने से मेरे सभी पुत्र विद्रोही बन सकते हैं। तुम कोई ऐसी युक्ति 
निकालो कि बिना झयगड़े-झंझट के में विलाती को मगध का राज्य दे सक ।” 

कल्पक---मेरे विचार में तो महाराज, आपको सब पुत्रों की अपेक्षा अपने 
केवल एक पृत्र का ही विरोध सहन करना पड़ेगा । ग्रदि आपको किसी प्रकार 


च््छ. 


युवराज की खोज 

यह पता लग जावे कि आपका वास्तविक उत्तराधिकारी कौन पुत्र होगा तो आप 
उसी पुत्र को राजद्रोह का आरोप लगा कर देश निर्वासित कर दें और उसके 
चले जाने के बाद राज्य चिलाती को देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। आपका 
उत्तरदायित्व पूर्ण होने पर ग्रदि चिलाती योग्य हुआ तब तो वह मगध समाद्‌ 
बना रहेगा अन्यथा उसके हाथ से राज्य चले जाने का दोष आपके सिर 
न आवेगा । 

राज़ा--किन्तु यह कैसे पता लगे कि राज्य का उत्तराधिकारी वास्तव में 
कौन बनेगा ? 

कल्पक--वह तो में पता लगा चुका हूँ । अभी-अभी नगर में एक उत्तम 
निम्ित्तज्ञानी आए थे । मैंने उनसे पूछा था कि राजा के पांच सौ एक पुत्रों 
में से राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा ? 

राज्ञा--तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ? 

कछएपक--उन्होंने तीन परीक्षाएँ बतलाकर यह कहा कि जो राजकुमार 
इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा वही भावी मगध-नरेश होगा । 

राजा--बह तीन परीक्षाएँ कौन २ सी हैं ? 

कल्पक--सब राजकुमारों को एक साथ भोजनशाला में बिठला कर उनको 
खीर का भोजन परोस दिया जावे । बाद में एक शिकारी कुत्ते को उनके ऊपर 
छोड़ दिया जाबे । जो राजकुमार थाली बिना छोड़े पेट भर भोजन करके उठे 
वह आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा । इसके पश्चात्‌ प्रत्येक राजकुमार 
को मिट्टी का एक-एक कोरा घड़ा देकर उनसे उसको ओस से भर कर लाने को 
कहा जावे । जो राजकुमार उस घड़े को ओस से भर कर उठवाकर लावेया वहू 
राज्य का अधिकारी होगा । तत्पश्चातृ राजमहल में आग लगवा दी जावे । जो 
राजकुमार छत्र, चेवर, सिंहासन आदि राज्य-चिन्हों को आग में से बचाकर छे 
आबेगा वह राज्य का अधिकारी होगा । 

राजा--यह बात ठीक हैं। में कल से इन तीनों परीक्षाओ्रों का प्रत्रन्ध 
करूंगा । 
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मध्याह्न का समय है। महाराज भट्टिय उपश्रेणिक रानसभा से भोजन 
के लिये उठ चुके हें । आज उनकी पाकशाला में विशेष चहल-पहल दिखलाई 
दे रही है। रमोइये जल्दी इधर-उधर आ-जा रहे हे । उतकी रसोई के कई भाग 
हैं, जिनमें कुछ में तो कई-कई सहल्ल व्यक्तियों को एक साथ बिठला कर भोजन 
कराया जा सकता हैं। राजकुमारों के भोजन करने का एक दालान पृथक्‌ हें । 
उससे लगा हुआ एक कमरा महाराज तथा महारानियो के भोजन करने के 
लिये नियत है। महाराज के भोजन पर बेठ जाने के साथ उनके पांच सौ एक 
राजकुमारों को भी एक साथ ही भोजन के लिये बिठलाया गया। राजकुमारों 
के सामने सुन्दर सोने के थालों में खीर का भोजन परोसा गया । 


भोजन परोसा जाने पर राजकुमारों ने मोजन आरम्भ किया ही था कि 
उनको एक अत्यन्त भयकर कुत्ता जोर से गुर्सता हुआ अपनी ओर आता 
दिखलाई दिया । कुत्ता भेड़िये के जितना ऊंचा था । उसने अपने कातों तथा 
पूछ को खड़ा किया हुआ था । उसके खले हुए मुख के अन्दर उसके पैनें तथा 
नुकीले दांत उसकी भयंकरता को ओर भी प्रकट कर रहे थे । 

राजकुमारों ने जो इस शिकारी कुत्ते को अपनी ओर आते देखा तो 
वे भय से चीख मार-मार कर वहां से भागने लगे। क्रमशः वहा से एक के 
अतिरिक्त सभी राजकुमार भस्म गए। न भागने वाला राजकुमार बिम्बसार 
था। उसकी आयु चौदह वर्ष की थी। उसका उन्‍नत ललाट, तेजस्वी आँखें तथा 
बड़-बड़ भुजदण्ड उसके महापुरुष होने का प्रमाण दे रहे थे । उसने कुत्ते को 
अपनी ओर अः्ते हुए देखकर सोचा कि कुत्ता सदा ही शिकार से प्रथम भोजन 
लेना पसन्द करता हैं। अतएवं निश्चय ही वहु रसोई में आकर प्रथम थाली 
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में मुह डालेगा । हुआ भी वास्तव में ऐसा ही । कुत्ते ने राजकुमारों के भोजन- 
गृह में प्रवेश करके सबसे आगे वाली थाली में से ख्लोर खानी आरम्भ की । 
बिम्बसार उसको निश्चितता से देखते जाते थे और स्वयं भोजन करते जाते थे । 
कुत्ता एक थाली की खीर खाकर अगली थाली पर बढ़ गया । बिम्बसार भी 
दालान के आरम्भ में ही बैठे होने के कारण कुत्ते के अत्यंत समीप थे । 
कुत्ता जब दूसरी थाली की खीर खा रहा था तो बिम्बसार ने अन्य थालियों को 
खींच कर अपने पास एकत्रित कर लिया । दूसरी थाली की खीर खा चुकने पर 
बिम्बसार ने उसकी ओर को एक थाली और फेंक दी। कुत्ते ने उसको भी 
खाना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार कुत्ते की एक-एक थाली समाप्त हो जाने 
पर बिम्बसार उसकी ओर दूसरी-दूसरी थाली फेंकते जाते थे । क्रमशः बिम्बसार 
तथा कुत्ता दोनों अपना-अयना भोजन समाप्त कर चुके । राजा भट्टिय को यह 
देखकर अत्यत आश्चर्य हुआ कि जिस समय राजकुमार बिम्बसार भोजनशाला 
से बाहिर निकला तो वह शिकारी कुत्ता पुछ हिलाता हुआ उसके पीछे-पीछे 
जा रहा था । राजा ने उस समय महामात्य कल्पक से कहा : 

“कल्पक ! मेरे सारे पुत्रों में यह बिम्बसार ही सब से अधिक तेजस्वी है । 
आज की घटना से मझे विश्वास हो गया कि वास्तव में मेरे सब पुत्रों की 
अपेक्षा मेरा उत्तराधिकारी यही होगा। खेर, अभी तो दो परीक्षाएँ और 
शेष है । 


की 


युवराजपद की द्वितीय परीक्षा 


श्रातःकाल का समय हैँ । पौष मास होने के कारण अभी आकाश में कुहरा 
छाया हुआ हूँ । राजकुमारों को रात्रि के समय ही यह आज्ञा दे दी गई थी 
कि वे प्रात:काल होते ही सूर्योदय से पूर्व राजा के सम्मुख उपस्थित हों । अस्तु, 
अरुणोदय होते ही सब के सब राजकुमार राजा के प/स पहुँच गए । 3स समय 
राजा के पास पाच सो कोरे पड़ों का ढेर पड़ा हुआ था । उन्होने राजकुमारों के 
एकत्रित हो जाने पर उनसे कहा : 

“राजकुमारों ! आप जानते हें कि हमारी वृद्धावस्था समीप है और हम 
अब राज्यकार्य से उपराम होकर वन में जाकर तपस्था करने का विचार कर 
रहे हैं । ऐसे श्रवसर पर आप लोगों को भिन्‍न-भिन्‍न कार्य देने की दृष्टि से आप 
लोगों की योग्यता की परीक्षा करना आवश्यक है । अस्तु, आप लोग इस ढेर मं 
से एक-एक कोरा घड़ा उठा कर लेते जावे और उसे ओस से भर कर यहां शीघु 
से शीघ्‌ ले आवें ।” 

राजा भट्टिय उपश्रेणिक राजकुमारों को यह आज्ञा देकर राजमहल मं 
चले गए और राजकुमार भी एक-एक घड़ा उठा कर चलते बने। सब 
राजकुमारों के चले जाने पर विम्बसार ने अपने एक सेवक को घड़ा उठाने की 
आज्ञा दी। वह उसके ऊपर घड़ा रखवा कर शोध ही नगर के बाहिर एक 
"ऐसे मैदान में आ गए जहां अन्य कोई राजकुमार नहीं था । 

शेष राजकुमार भी नगर के बाहिर घास के अन्य मैदानों में ही गए । 
अह घास के ऊपर से ओस की एक-एक बू द को उठाते और फिर उसको घड़े 
में डालते थे, किन्तु उनके ऐसा करते ही ओस की वह बूद घड़े के अन्दर 
जाकर सूल्ल जाती थी। राजकुमार इसी प्रकार कई घंटों तक बराबर ओस की 
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बूर्दे उठाते रहे यहां तक कि सूर्य के ऊपर चढ़ आने से ओस के कण सूख गए। 
किन्तु उनके घड़े पहिले के समान ही खाली के खाली रहे। अंत में उन्होंने: 
लज्जित होकर अपने-अपने खाली घड़े राजा को जाकर वापिस कर दिये | 

किन्तु राजकुमार विम्बसार एक प्रतिभाशाली युवक था। वह घीर, वीर 
एवं साहसी था। आपत्तियों से घबराना उसने सीखा ही नहीं था। 
घड़े को उठाकर प्रथम तो उसको उसने पानी में डालकर खूब भिगोया, जिससे 
ओस की बूदे उसमें पड़ते ही सूख न जावें । इसके पश्चात्‌ उसने अपने सेवक की 
सहायता से एक चादर को घास के ऊपर बिछाया | दो-चार बार धास पर 
बिछाने से चादर ऐसी भीग गई, जैसे उसे पाती में ही भिगों दिया गया हो । 
अब तो बिम्बसार ने उस चादर को घड़े में निचोड़ना आरम्भ किया। वह 
चादर को पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों में बिछाकर गीली करके बाद में उसे धड़े में 
निघोड़ दिया करते थे । थोड़े परिश्रम के बाद ही उनका घड़ा ओस से भर 
गया। अब वह उसको अपने सेवक के सिर पर रखवा कर पिता के पास 
ले गए । 

राजा ने जो बिम्बसार को ग्रोस से भरा हुआ घड़ा लिवा कर लाते हुए 
देखा तो प्रसन्‍त्र होकर बोले--- 

“क्यों बिम्बसार, तुम ओस का घड़ा भर कर ले झआाए ? ” 

बिम्बेसार--हां पिता जी, छे तो आया। 

राजा---तुमने उसे किस प्रकार भरा ? 

बिस्वसार--में अपने साथ एक चादर ले गया था । वह चादर घास के 
ऊपर बिछाते ही भीग जाती थी, फिर में उसे घड़े में निचोड़ देता था। तीस- 
चालीस बार इस प्रकार करने से घड़ा ओस से भर गया । 


कल्पक--तुम्हारी इस बुद्धि के लिए तुमको में बधाई देता हूँ राजकुमार 8 
अच्छा अब तुम जा सकते हो । 


बिम्बसार के चले जाने पर राजा ने कल्पक से कहा--- 
“तुमने देखा कल्पक, इस परीक्षा में भी बिम्बसार ही उत्तीर्ण हुआ ४ 
तुम देख लेना कि अंतिम परीक्षा में भी यही उत्तीर्ण होगा ।? 


६ 


युवराजपद की तृतीय परीक्षा 


लगभग डेढ़ पहर दिन चढ़ा होगा । गिरिब्रज के सभी निवासी अपने-अपने 
काम-काज में लग गए थे । राजा भट्टिय उपश्रेणिक भी अपने राजमहल से 
निकल कर सभा भवन को जा रहे थे कि प्रचानक राजमहल में से अग्नि की 
लपटें निकलती दिखलाई दीं। राजमहल से आग की लपटों को निकलता देख 
कर सारा नगर राजमहल की ओर को आग बुझाने दौड़ पड़ा । किन्तु राजमहल 
पर आग बुझाने वालों का पर्याप्त प्रबन्ध था । अतएव सैनिकों ने नगरनिवासियों 
को उनकी निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया । श्राग बुझाने वाले सैनिक 
दल ने राजमहल का घेरा डालकर लम्बी-लम्बी सीढ़ियों तथा पानी के लम्बें-लन्तरे 
नलों की सहायता से भ्राग बुझाने का काये तुरल्त आरम्म कर दिया। किस्तु 
अग्नि कुछ इस प्रकार से लगी थी कि बुझने का नाम ही न लेती थी । एक बार 
तो ऐसा दिखलाई दिया कि जल अ्रग्ति में पड़ कर घी का कार्य कर रहा है । 

किन्तु सं निक दस्ते भी कम मुस्तेद नहीं थे। ज्यों-ज्यों अग्नि बढ़ती जाती 
थी वह दुगने उत्साह के साथ उसके साथ युद्ध करते जाते थे। अन्त में एक 
पहुर भर युद्ध करने के उपरान्त उन्होंने अग्नि पर अधिकार करके उसे 
बुझा ही दिया । 

राजमहल की अग्नि के बुझ जाने पर जब जले हुए सामान की पड़तारू 
की गई तो राजा तथा महामात्य को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
राजकुमार बिम्बसार ने न जाने कब अत्यन्त कौशलपूर्वक छत्र, चमर, सिहासन 
आदि राज्य-चिन्हों को जलते हुए राजमहल से अत्यन्त सुरक्षित रूप में निकाल 
लिया था, जिनकी वे इस समय अत्यन्त स्रावधानी से रक्षा कर रहे थे । 
भहामात्य कल्पक ने उनको देखकर कहा--- 

“राजकुमार बिम्वबसार, तुमने इस समय सचमुष्र एक युवराज के थोग्य ही 


ध्डज 


युवराजपद की ठृतीय परीक्षा 
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काये किया है। में इस कतंव्यपरायणता के लिये तुमकां बधाई देता हूँ । 
तुमको अपने इस सत्कर्म का यदि शीघ्र नहों तो कुछ बिलम्ब से अवश्य ही 
उत्तम फल मिलेगा ।” 

राजकुमार कल्पक के इन गूढ़ शब्दों पर देर तक विचार करते हुए अपने 
आवास की ओर चले गए । 

अग्नि के बुझ जाने पर राजा ने महरू का फिर संस्कार करवाया । आग 
के कारण काली पड़ी हुई दीवारों पर रंग कराया गया। अधजली बस्तुओं 
को फेंक कर उनके स्थान पर नवीन वस्तुएँ बनवा कर रख दी गईं । जो वस्तुएँ 
पूर्णतया जल गई थीं उनके स्थान पर भी नई वस्तुएँ मंगवा कर रखी गईं । 

आग बुझाने में राजसेवकों, दासों तथा दासियों की जो हानि हुई थी 
उसकी भी राज्य-कोष से पूर्ति कर दी गई। इस बात का पूर्णतया ध्यात 
रखा गया कि प्रत्येक वस्तु पहिले के स्थान पर ही रखी जावे। इस प्रकार 
अग्निध्वस्त उस राजमहल को पहिले की अपेक्षा भी अधिक सजा दिया गया । 


कि 


ह्‌ 
ब्कुंक़ 
देश-निष्कासन 


“कहो कल्पक ! अब क्‍या किया जाबें। तुम्हारी बतलाई हुई तीनों 
ही परीक्षाएँ ब्रिम्बसार पास कर चुका है। अब उसको चिलाती के मार्ग से किस 


प्रकार हटाया जावे ।” हे 5 
“हटाना क्या महाराज आपने उसे बुढुवाया तो है ही। आते ही देश- 


निष्कासन की आज्ञा सुना दीजिये ।”! 
“आख़िर देश-निष्कासन की आजा का कुछ कारण भी तो उसे बतलाना 
पड़ेग। | वह तो उसके आते के पूर्व ही सोच रखना चाहिये ।” 
“बह भी तो मेने आपको बतलाया था महाराज ! क्या अभी से भूल गए ? ” 
“हाँ, मेरे तो चित्त से उतर गया । तनिक दुबारा बतलाओं ।” 
मेंने कहा था महाराज कि वह जो गुप्त रूप से पांच सो सैनिक अपने 
पास रखता है उसी के आधार पर राज-विद्रोह का दोष लगाया जा सकता है ।” 
“हाँ हाँ | अब मुझे याद आया । अच्छा वह बिम्बसार आ रहा हैं। अब 
ऐसे योग्य पुत्र से कठोर मुद्रा में ही वार्ताछाप करना पड़ेगा ।” 
बिम्बसार उस समय अत्यन्त प्रसन्‍न था । वह समझता था कि खौर के 
भोजन में, ओस का घड़ा भरने में तथा राज्यचिन्हों की रक्षा करने में उसके द्वारा 
एसे भारी कार्य किये गए है, जिनके लिये उसे कोई सावंजनिक सम्मान प्रदान 
किया जावेगा । उसको कया पता था कि परीक्षा उत्तीर्णा करना भले ही अन्य 
व्यक्तियों के लिये पुरस्कार का कारण हो, किन्तु उसके लिये तो वह अभिशाप 
ही सिद्ध होगा । उसने अत्यन्त प्रसन्नता की मुद्रा में आकर ज्यों ही पिता के चरण 
छने के लिये हाथ बढ़ाया कि वह पिता की कठोर मुद्रा देखकर सहम गया। 
राजा उपश्रेणिक बिम्बसार को देखकर कठोर स्वर में बोले-- 
राजा--बिम्बसार ! हम को पता चला है कि तुम राज्य-विद्रोह के 
लिये गुप्त रूप से तैयारी कर रहे हो और इसीलिये तुमने बहुत समय से अपने 
पास गुप्त रूप से पांच सौ सैनिक रखे हुए हैं । 
बिस्थस्तार-- (कानों पर हाथ घर कर) शान पाप, शान्त पापं पिता जी ! 
कर 


देश-निष्कासम 


५ ००७७५०३०४००-००३०-०८<-लपतमचरनल+न०र नाप न पलपल सीन रन न ५ 2 लथनन> १ रतन + स्‍रीधलभर पर जररीनतपरीत< 3०० रस्म >+न सनम 


आपको किसी गृप्तचर ने घोखा दिया है। मेरे जैसे पितृभक्त पुत्र के द्वारा 
भला क्या ऐसी बात सम्भव हैं ? 

राजा--फिर तुम गुप्त रूप से पांच सौ सैनिक अपन पास क्‍यों रखते हो ? 

विभ्वसार--में गुप्त रूप से तो नहीं रखता ! उनको तो में प्रकट रूप से 
रखता हूँ और अपने खर्च से ही उनको बेतन भी देता हूँ ।| यदि आपको मेरे पास 
उनकी उपस्थिति पसन्द नहीं हैं तो में उनको अभी सेवा-निवृत्त कर सकता हूँ । 

राजा--किन्तु इससे तुम्हारी सदाशयता का समर्थन तो नहीं होता । तुम 
को उसके लिये राज्यदण्ड लेना होगा । 

बिम्बसार--पिता जी, आपका दिया हुआ राज्यदण्ड तो में निरपराध 
होने पर भी प्रसन्ततापूर्वक श्िरोधार्य करूँगा । 

राजा--तुमको इस राज्य-द्रोह के अपराध में देश-निष्कासन का दण्ड 
दिया जाता है । जाओ, गिरिब्रज को छोड़कर अभी निकल जाओ । 

इन वज से भी कठोर शब्दों को सुनकर बिम्बसार को अपने पैरों के नीचे 
से पृथ्वी निकलती हुई सी प्रतीत होने लगी । किन्तु वह स्वभाव से ही अत्यन्तः 
घीर था । उसने केवल यही कहा--- 

“पता जी ! जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम पिता की प्रतिना पूरी करने के 
लिये वन जा सकते थे तो क्या आपका यह अधम पुत्र आपकी देशनिष्कासन' 
की आज्ञा का पालन न करेगा। मुझे मातृभूमि के छूटने का इतना दुःख नहीं, 
जितना दु:ख मुझे आपके चरणों की सेवा से वंचित होने का है । अच्छा पिताजी, 
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिये । में जाता हूँ ।” 

यह कहते-कहते राजकुमार बिम्बसार का गला भर आया ओर वह अपनः 
पिता के चरण छुकर वहाँ से चले गए । उस समय राणा उपश्रेणिक का भी 
गला भर आया था, किन्तु वह बिम्बसार के सामने गम्भीर ही बने रहे + 
बिम्बसार के चले जाने पर उतके नेत्रों से आंसू ढुलकने रूगे, जिनको उन्होंदें 
बड़ी कठिनता से पोंछा । तब कल्पक ने कहा--- 

“आखिर महाराज ! आपका भी पिता का हृदय है। निरपराध पुत्र को 
दण्ड देते समय आपके मन में वेदना होना स्वाभाविक है ।” 


डरे 


१७ 
च्च्छ्ः 
राज्य-संन्यास 

आज गिरिब्रज़ में अपूर्व आनन्द का खोत उमड़ रहा है। सारे नगर को नए 
सिरे से सजाया गया है। प्रत्येक घर पर बन्दनवारों तथा झंडियों के अतिरिक्त 
नवीन ध्वजाएँ लगाई गई है । सड़कों में विशेष रूप से छिड़काव किया गया 
है । उनकी सफाई इतनी सावधानी से की गई है कि एक दाना भी गिर जावे 
तो उसका सुगमता से पता लगाया जा सकता है । लोगों के झुण्ड कै झुण्ड अपने- 
अपने घरों से निकल-निकल कर राज्य-सभा की ओर जा रहे हैं। वह आपस 
में अनेक प्रकार की बातें भी करते जाते हें । उनमें से एक बोला-- 

“आई, इसमें सन्देह नहीं कि महाराज भट्ठिय उपश्रेणिक ने जन्म भर 
सैकड़ों विवाह करके भी जो इस समय संन्यास लेकर वन जाने की घोषणा की 
हैं उससे उन्होंने अपने जीवन के सारे अनाचारों को धो दिया ।” 

तब तक दूसरा बोला--- 

भाई, यह बात तो तुम्हारी ठीक हैं । किन्तु राजा संन्यास लेकर कितने 
ही ऊँचे महात्मा बन जावें उन्होंने जो निरपराध बिम्बसार को देश-निर्वासन का 
दण्ड दिया हे, इस कलंक को वह सात जन्म लेकर भी नहीं घो सकेंगे ।” 

इस पर तीसरा बोला-- 

“तो क्या आप समझते हे कि विम्वसार अब लछौट कर गिरिव्रज नहीं 
आवेंगे । यह निश्चय है कि यह बालक चिलाती किसी प्रकार भी राज्य की 
आगडोर नहीं संभाल सकेगा । ऐसी अवस्था में हम और तुम ही चाहे कहीं से 
भी बिम्बसार को दू ढकर छावेंगे ।” 

तब चौथा बोला--- ॥ 

“यह तुमने ठीक कहा । में भी यही समझता हैं कि साल दो साल के 
अन्दर ही गिरिब्रज में बिम्बसार का शासन स्थापित हो जावेगा ।” 


के 


राज्य-संन्यास 


जन अटचटल+ एल हलक मन >नक तन ८ सधधप्ट चल चल ५. पट पटजक्‍ट+ ५ अं डट वफिटअट बल + 3 अटल ५० ५८3५८ 5ज पता 3० ५०5२ ५० ५८०५७४०४०४०४ ८५४ ५४४५० ५ 


इस पर पांचवें ने कहा--- 

“अरे भाई, अब तो इस आलोचना-प्रत्याछोचना को जाने दो । अब तो 
राज-दरबार सामने दिखलाई दे रहा है । यदि कहों किसी राज-पुरुष ने हमारी 
इन बातों को सुन लिया तो लेने के देने पड़ जावेंगे ।” 


फट जे वी ज अटिड जला अल 


उसके ऐसा कहने पर सब लोग चुपके-चुपके चलने छंगे । राजसभा की 
आज की सजावट तो और भी देखने योग्य थी। सारी राजसभा में एक से 
एक उत्तम दरियां तथा कालीन बिछा कर उनके ऊपर गदहे तकियों को लगाया 
गया था । राजपुरुषों के लिये कुर्सी के आकार के आसन बिछाए गए थे। महा- 
मात्य कल्पक तथा प्रधान सेनापति भद्र सेन के आसन भी आज विशेष रूप से नये 
दिखलाई दे रहे थे । पुराने राजसिहासन की बगल में एक नया राजसिहासन 
रखा हुआ था । वे दोनों आसन सोने-चांदी के बने हुए थे। उनमें बीच-बीच 
में रत्नों की प्रभा से अपूर्व ज्योति निकल रही थी । 


क्रमश: लोगों का आना-जाता आरम्भ हुआ । आज सभी पौर-जानपदों 
को राजसभा में आने के लिये निमन्त्रित किया गया था । जनता को भी आज 
राजसभा में आने की पूरी छूट दे दी गई थी। अस्तु सबसे प्रथम राजसभा 
में दर्शकों का ही आगमन आरम्भ हुआ । बाद में पौर तथा जानपद लोग आए । 
उनके बाद राज्याधिकारियों ने आकर अपने-अपने स्थान पर बंठना आरम्भ 
किया । नागरिकों, पौर-जानपदों तथा राज्याधिकारियों के आने के बाद सेनापति 
भद्रसेन इस अवसर के योग्य उपयुक्त उत्तम वस्त्र पहिने राजसभा में आकर अपने 
आसन पर बैठ गए । उनके बाद महामात्य कल्पक भी आकर अपने आसन पर 
बैठ गए । राजकुमारों के बैठते के छिये नीचे सभा में एक ओर पृथक्‌ व्यवस्था 
की गई थी । इस प्रकार सारी राजसभा के भर जाने पर लोग उत्सुकता से 
राजा तथा राजकुमार चिलाती के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक 
राजमहल से तुरही के बजने का वाब्द आया। इसके साथ ही साथ अनेक 
राज्याधिफारियों से घिरे हुए महाराज भरट्टिय उपश्रेणिक तथा राजकुमार 
बिलाती भड़कीले वस्त्र पहिने आते हुए दिखलाई दिये। उनको देखते ही 


जार 


श्रणिक विम्बसार 


जनता ने “महाराज उपश्रेणिक की जय”, “राजकुमार चिलाती की जय” के 
छब्दों से सारी राजसभा को भर दिया । 


राजा उपश्रेणिक आकर अपने सिंहासन पर बैठ गए । राजकुमार चिलाती 
उनके पास एक दूसरे उत्तम आसन पर बैठे । सबके बैठ जाने पर महाराज ने 
इस प्रकार कहना आरम्भ क्रिया : 

सभासदों, पौर जानपदों, राज्याधिकारियों तथा सामंत वर्ग ! हमको राज्य 
करते हुए श्रब वृद्धावस्था आ गई है । राज्य-सहासन पर बैठ कर कतंव्य-भावना 
के कारण राजा को अनेक ऐसे कार्य करने पड़ते है, जिनका फल उसके लिये 
इस जन्म अथवा अगले जन्म में बुरा हो सकता है। अतएव राजा का वर्तव्य 
हैं कि वह पचास वर्ष की आयु के पश्चात्‌ राज्य कार्य से अपना हाथ खींच कर 
बन में जाकर वानप्रस्थ आश्रम का सेवन करे । हमने महारानी तिलकवती देवी 
से स्ञिवाह करते समय यह प्रतिज्ञा की थी कि उसके भावी औरस पुत्र को हम 
अपना उत्तराधिकारी मगब-समूाट बनावेंगे । अस्तु आज हम आप सबके सामने 
उसके पुत्र राजकुमार चिलाती' का राज्याभिषेक करके उसे मगध-समाट बनाना 
चाहते हे । आज्ञा है आप सब हमारे इस कार्य का समर्थन करेंगे ।” 

राजा के यह कहते ही जनता ने फिर जोर की आवाज में “समाद्‌ उपकशेंणिक 
की जय 

“राजकुमार चिछ॒।ती की जय” बाल कर अपनी सहमति प्रकट की । 

इसके पश्चात्‌ वेद मन्त्रों से राजकुमार चिलाती का राज्याभिषेक किया 
जाकर महाराज भट्टिय उपश्रेणिक ने अपने हाथ से उसके सिर पर राज-मुकुट 
रखा । उस समय फिर जोर से “समाद चिलाती की जय” का धोष किया 
गया। समूद्‌ चिलछाती के राज्यसिहासन पर बैठ जाने पर महामात्य कल्पक ने 
उठकर तलवार हाथ मे लेकर कहा-- 

“में कल्पक ब्राह्मण इस बात की शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हैँ कि में समाट्‌ 
चिलाती की सदा ही भक्तिपूर्वक सेवा करता हुआ उनकी क्षाज्ञा का पालन 
करता रहेंगा ।” 

महामात्य कल्पक के बाद प्रधान सेनापति भद्रसेन तथा अन्य सभी राज्या- 
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राज्य संन्यास 


घिकारियों ने समाट्‌ चिलाती के प्रति भक्ति की शपथ ली । 

इस शपथ-ग्रहण समारोह के बीच यह किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि 
महाराज भट्टिय उपश्रेणिक न जाने कब सभा से उठ कर पास के एक कमरे में 
चले गए और वहां ही सम्पूर्ण राज्य-चिन्हों का त्याग कर तथा भगवे वस्त्र 
पहिन कर बाहिर राजसभा में आए । शपथ-ग्रहण कार्यवाही के हो चुकन पर 
उन्होंने खड़े होकर फिर कहा-- 

“सभासदों तथा नागरिकों | 

मुझे प्रसन्‍नता है कि आज में अपने गृहस्थ कार्यो को समाप्त कर चुका ॥ 
आज मेंने अपने सब से अन्तिम कतंव्य उत्तराधिकार-समर्पण के कार्य को भी 
कर डाछा। अब में गृहस्थ का त्याग कर भगवे बस्त्र पहित कर वन 
जा रहा हूँ। मेरी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह आप 
सब का कल्याण करे |” 

उनके यह कहते ही जनता ने 

“रार्जाष उपश्रेणिक की जय ।” 


के शब्द से उनका अभिवादन किया । राजा उपश्रेणिक के जाते समय 
समाट्‌ चिलातो ने सिंहासन से उठ कर उनके चरण छुए । उसके पश्चात्‌ बह 
सारी सभा के देखते-देखते नंगे पैरों वन को चले गए । जनता उनको गिरिब्रज के 
प्राकार तक पहुँचा कर फिर वापिस छौट आई । 


११ 
ब्व्डः 


नन्दिग्राम में 


राजकुमार विम्बसार जिस समय गिरिब्रज से चले तो ऊूगभग डेढ़ पहर 
दिन चढ़ा था | वह भोजन भी नहीं कर पाए थे कि उनको देशनिर्वासन की आज्ञा 
सुना दी गई । अस्तु वह बिना भोजन किये ही नगर से निकल चले। जाते समय 
उन्होंने अपने पांच सौ सेवको को भी यह कह कर बिदा कर दिया कि उन्हें 
अच्छे दिन वापिस आने पर आवश्यकता के समय फिर बुला लिया जावेगा । 


बिम्बसार गिरिव्रज से निकल कर प्रथम परदिचिम की ओर को पेदल ही 
चले । इस समय वह अपने राजसी वेष में तो थे, किन्तु उस वेष के उपयुक्त 
उनके पास वाहन या अन्य सामग्री कुछ भी नहीं थी। मार्ग में जाते हुए उन्हें 
एक सेठ जी भी मिल गए, जिनका नाम सेठ इद्धदत्त था। वह भी कही और 
से आकर पश्चिम को जाने वाले मार्ग पर चले जा रहे थे । उनको देखकर 
राजकुमार बोले-- 

“मामा, प्रणाम ! अब तो हम मार्ग में एक से दो हो गए ।” 

सेठ जी ने मन में तो राजकुमार के 'मामा' कहने पर कुछ बुरा सा माना, 
किन्तु प्रकट में यह उत्तर दिया-- 

“हां, मार्ग में एक की अपेक्षा दो सदा ही अच्छे रहते हैं ।” 

किन्तु सेठ जी कुछ कम बोलने वाले थे । बिम्बसार को पैदल चलने का 
अभ्यास नहीं था। अतएव उसको मार्ग का श्रम अखर रहा था। उसने 
सेठ जी से कहा-- 

“मामा ! ऐसे किस प्रकार मार्ग तय होगा । जिह्लारथ पर चढ़कर चलें ।” 


सेठ जी उसके इस शब्द को सुनकर भी चुप ही रहे । वह मन में सोचने 
रंगे कि कैसा विचित्र युवक हैँ | जिह्ा तो मुख में है, भला उसका रथ किस 


का] 


नन्दिप्राम में 
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प्रकार बनाया जा सकता है । 


इस समय चलते-चलते दोपहर हो चुका था। बिम्बसार को भूख जोर से 
सता रही थी । सेठ जी के मुख से भी भूख तथा प्यास के लक्षण स्पष्ट प्रकद 
हो रहे थे । अतएवं राजकुमार ने उनसे कहा--- 

“मामा जान पड़ता है कि पाथेय आप भी नहीं लाए ।” 


“नहीं राजकुमार, में एक गांव में वसूली के लिये गया था । वहां मार्ग के 
लिये पा्थेय कौन बनाकर देता । अब तो घर चल कर ही भोजन मिलेगा ।” 

“तहीं मामा, यह सामने नन्दिग्राम हैं। इसमें राज्य की और से सभी 
परदेसियों को भोजन दिये जाने की व्यवस्था है। चलो, वहीं जाकर भोजन 
करेंगे ।” 

“अच्छा चलो, वहीं चलें । 

नन्दिग्राम एक अच्छा कस्बा था। उसमें लगभग एक सहख घर थे, जिनमें 
ब्राह्म णों की संख्या अधिक थी। वही वहां के जमींदार भी थे। नन्दिनाथ' 
नामक एक ब्राह्म ण गांव का जमींदार था । नन्दिग्राम में आगस्तुकों के रहने तथा 
ठहरने के लिये एक बड़ी सुन्दर धर्मशाला थी, जिसमें भोजन भी निःशुल्क दिया 
जाता था। जिस समय राजकुमार बिम्बसार धमंशाला में सेठ जी के साथ 
पहुँचे तो वहां अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। उन्होंने नन्दिनाथ के 
पास जाकर उससे वार्तालाप किया । 

“महोदय ! यहां के मुख्य प्रबन्धकः आप ही हैं ? ” 

“क्यों ! कहिये, आपको क्‍या काम है ? 


“बात यह है कि हम गिरिब्रज से आ रहे हें और राज्य-कर्मचारी हैं । 
हम यहां भोजन करना चाहते है ।” 


“किन्तु राज्य-कर्ंचारियों को तो हम जल तक भी नहीं पिलाया करते, 
फिर भोजन देना तो किस प्रकार सम्भव हो सकता है ।” 


इस प्रकार टका-सा उत्तर पाकर राजकुमार बिम्बसार तथा सेठ जी दोनों 
ही वहां से भूखे-प्यासे वापिस चल आए | 
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१९ 
च्क्छ्ः 
मू्खता अथवा चातु्य 

नन्दिग्राम से बाहिर आने पर बिम्बसार ने सेठ जी से नन्दिग्राम की ओर 
संकेत करके पूछा-- 

“मामा ! यह गाव बसा हुआ है अथवा ऊजड़ ?” 

सेठ जी राजकुमार के इस प्रइनत को सुनकर आइचरय्य में पड़ गए । वह 
सोचने लग कि राजकुमार कसी मूर्खता की बात कर रहा है, जो इसे यह भी 
दिखलाई नहीं देता कि यह गांव वसा हुआ है अथवा ऊजड़ । 

अब ये दोनों फिर अपने मार्ग पर आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर 
उनको एक और छोटा गांव मिला । इस गांव में सभी झोपडियां थी, जिनसे 
पता चलता था कि उस गांव में धनिक कोई नहीं है । यह छोग गांव के समीप 
पहुँचे तो इनको एक स्त्री के धाड़े मार-मार कर रोने तथा एक पुरुष के कर्कश 
स्वर में चिललाने का शब्द सुनाई दिया। आगे बढने पर उन्होंने देखा कि 
एक व्यक्ति अपनी स्त्री को मार रहा है। स्त्री धाड़े मार-मार कर रोती जाती 
थी और पुरुष ककंश स्वर मे उसको डांटता जाता था । यह दोनों लाचार होकर 
इस दृश्य को देखते हुए आगे निकल गए । गांव के दूसरे किनारे पर आ जाने पर 
भी उनके कान में उस स्त्री के रोने का बब्द आ रहा था। तब उसको सहने 
में असमर्थ होकर राजकुमार ने सेठ जी से पूछा-- 

“मामा ! यह अपनी बंधी हुई स्त्रीको मार रहा है अथवा खुली 
हुई को ? ” 

सेठ जी राजकुमार के इस प्रश्न को भी सुनकर चुप हो गए । वह सोचने 
लगे कि यह युवक कंसा विचित्र हैं कि इसको यह भी दिखलाई नहीं देता 
कि पिटनेवाली स्त्री बंधी हुई हे अथवा खुली हुई । 

इस गांव से आगे बढ़कर यह दोनों गांव के बाहिरखेतों में (पहुँच गए । 


सन 


मूर्खता अथवा चातु्य॑ 
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खेत उस समय खाली थे और एक खेत में एक किसान हल चला रहा था । 
राजकुमार उस किसान को बहुत समय तक देखता रहा। बाद में वह सेठ जी 
से बोला-- 

“मामा ! यह किसान अपने खेत की उपज को खा चुका है अथवा आगे 
खवेगा ? 

सेठ जी राजकुमार के इस प्रश्न पर भी चुप हो गए। वह सोचने लगे 
कि यह कसा विचित्र युवक है कि इसे यह भी दिखलाई नहीं देता कि 
जुतनेवाले खेत की उपज को किसान पहिले से किस प्रकार खा सकता हैं । यह 
लोग खेतों को पार करते हुए जब सड़क पर आए तो मार्ग में बालू अधिक थी, 
जिस पर जूते पहिन कर जाना कठित था। अतएवं राजकुमार ने अपने जूते 
उतार कर हाथों में ले लिये । बालू पार करने पर इन लोगों को एक नदी 
मिली । इसी नदी के पार सेठ जी का अपना ग्राम भी था। सेठ जी ने बालू 
में जूते नही उतारे थे। नदी पार करने के लिये उन्होंने जूते उतार कर 
अपने हाथ में ले लिये, किन्तु राजकुमार ने--जो अभी तक अपने जूतों को 
हाथों में लिये हुए था--नदी पार करने के लिये जूतों को पहिन लिया । 
राजकुमार को पानी में जूते पहिनते देखकर सेठ जी को कुछ हँसी आ गई। 
वह सोचने लगे कि अब इसमें सन्देह नहीं रहा कि यह नवयुवक मूर्ख है । 
इसने बालू में तो जृते उतार दिये और नदी में जहां जूते उतारने चाहिएँ 
थे, जूते पहिन लिये । 

नदी में जल अधिक नहीं था। अतएव उसको दोनों ने सुगम्नता से 
पार कर लिया । नदी पार करके दोनों एक छोट से बगीचे में पहुँचे । सेठ जी 
एक बड़े वृक्ष की ओर संकेत कर राजकुमार से बोले-- 

“राजकुमार ! यह वेणपद्म नगर है। में इसी में रहता हूँ । तुम तनिक 
देर इस आम के वृक्ष के नीचे सुस्ताओं । में घर जाकर तुमको अभी बुलवा 
लुगा। 

बहुत अच्छा' कह कर राजकुमार | विम्बसार उस वृक्ष के नीचे चले गए । 
वहां जाने पर वह अपना छाता खोलकर और उसे अपने ऊपर तान कर बैठ गए । 
घर 


श्रेशिक विम्बसार 
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सेठ जी वृक्ष के नीचे उनको छाता खोलते देखकर फिर हेँसे। वह मन में 
कहने लगे “यह नवयूवक वास्तव में ही मूर्ख है, अन्यथा वक्ष के नीचे छाता 
श्ोलकर क्यों वैठता ।” 

सेठ जी राजकुमार को वहीं बैठा हुआ छोड़कर गांव की ओर चले गए । 
उनका गांव कोई बड़ा गांव नहीं था | उसमें दो-चार के अतिरिक्त सभी घर 
छप्परों के थे । जो दो-चार घर पक्के कहे जाते थे वह भी चूने-ईट के न होकर 
मिट्टी की दीवारों के ही थे । सेठ जी का नाम सेठ इन्द्रदत्त थां, उनका घर भी 
इनमें अपवाद न था| सेठ जी की पत्नी बहुत समय पूर्व मर चुकी थीं। सन्‍्तान 
के नाम पर उनके केवल एक कन्या ही थी, जिसका नाम नन्दिश्नी था। उसकी 
क्रायु भी लगभग चौदह वर्ष की थी। सेठ जी के घर गुहस्थी के सारे काम- 
काज को नन्दिश्री ही किया करती थी । वह पढ़ी-छिखी तो थी ही, स्त्रियोचित 
सभी लछलित कलाओं में भी प्रवीण थी । उसने घर के काम-काज में सहायता 
देने के छिये घर में एक दासी को भी रखा हुआ था। पिता जी को जाते 
देख कर नन्दिश्वी ने आगे बढ़ कर उनकी अभ्यथथंता की और उनसे पूछा-- 

“पिता जी, अकेले आए अथवा और भी कोई आपके साथ आया है ? ” 

“बेटी, अकेला तो में नहीं आया। मेरे साथ एक ऐसा नवयुवक भी आया 
है, जो अपने वस्त्रों तथा मुख के तेज से तो ऐसा दिखलाई देता हैं कि जैसे 
सारे संसार पर राज्य करने के लिये ही विघाता ने उसकी रचना की हो, कितु 
उसने मार्ग में अनेक एसी वातें कीं कि शायद संसार भर में उससे अधिक मू्खे 
कोई भी न हो ।' 

नन्दिश्री--उसने मूखंता को ऐसी क्या-क्या बातें की ? 

सेठ जी--उसने प्रथम तो मुझ अपरिचित को मामा बतलाया। फिर 
नन्दिग्राम में भोजन व मिलने पर ब।हिर आकर पूछने लगा कि वह गांव बसा 
हुआ था अथवा ऊनड़ । इसके परचात्‌ जब हम एक गाव से होकर निकले तो 
वहां एक व्यक्ति अपनी स्त्री को पीट रहा था। उसको देखकर राजकुमार ने 
पूछा कि वह अपनी बंधी हुई स्त्री को भार रहा था अथवा खुली हुई को । 
वहां से चलकर जब हम एक खेत में आए तो बह खेत जोतनेवाले एक किसान को 
घर 


मूख्ता अथवा चातुय 


देखकर पूछने लगा कि वह अपने खेत की उपज को खा चुका अथवा आगे 
चल कर खायेगा । फिर उसने नदी में जूते पहिन लिये और जब मेंने उससे 
अपने गांव के पास वाले उस आम के पेड़ के नीचे बैठने को कहा तो बह अपना 
छाता खोल कर उसके नीचे बैठ गया | में उससे कह आया हूँ कि उसे घर 
पहुँच कर शीघ्‌ ही बुलवा लू गए । 

नन्दिश्री---पिता जी, आपने उसे ठीक नहीं समझा। वह तो संसार के 
सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों में से है । 

सेठ जी--यह तूते किस प्र कार समझा बेटी ? 

नन्दिती--देखिय पिता जी ! मामा-भानजे से अधिक निःस्वार्थ सम्बन्ध 


संसार भर में दूसरा नहीं होता । अतएवं आपके साथ निःस्वार्थ प्रीति-सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिये उसने आपको मामा कहा । फिर नन्दिग्राम में जब आप 
लोगों को भोजन नहीं मिला तो वह ग्राम कैसा ही बड़ा होने पर भी आप 
लोगों के लिये तो ऊजड़ ही था । वह गाव वाला जो अपनी स्त्री को मार रहा 
था सो विवाहित स्त्री को बंधी हुई तथा (बिना विवाह के घर में बिठलाई हुई 
स्त्री को बिना बंधी हुई कहा जाता है ।) उसका अभिप्राय यह था कि यदि वह 
पुरुष अपनी बंधी हुई स्त्री को मार रहा है तो वह पिट कर भी घर में ही 
बनी रहेगी अ्रथवा यदि वह करी हुई स्त्री को मार रहा है तो वह पिट-छित कर 
भाग जावेगी । उसने जो किसान के विषय में पूछा कि वह अपनी उपज को 
खा चका अथवा आगे सायेगा तो उसका यह अभिप्राय था कि यदि उस पर 
ऋण है तो वह अपनी उपज को बोने के पूर्व ही खा चुका, क्‍योंकि ऋण की 
दशा में महाजन उस्नकी सारी उपज को उससे अपने ऋण के बदले में छीन 
लेगा | किन्तु यदि उसके ऊपर ऋण नहीं है तो वह अपनी उपज को बाद में 
पूरे वर्ष भर मजे में बैठ कर खाबेगा | उसने जो नदी में जूते पहिने तथा वृक्ष 
के नीचे छाता लगाया अपने इन कार्यो से उसने यह प्रकट किया कि वह एक 
उच्च राजवंण में उत्पन्त हुआ है। क्‍योंकि राजा लोग नदी में कंकर आदि से 
पैरों की रक्षा के लिये जूते पहिनते हें और पक्षियों की बींट आदि से अपने 


वस्त्रों की रक्षा करने के लिये वृक्ष के नीचे छाता लगाते हें। अच्छा, में उसे 
अभी घर बुलवाती हूँ। 5 
घर 
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१३ 
च््य्कः 
प्रणय परीक्षा 


नन्दिश्री की दासी का नाम लम्बनखी था । वास्तव में उसे अपने नाखून 
बढ़ाकर रखते का व्यसन था । इसीसे उसे सब लम्बनखी कहा करते थे। 
प्रन्दिश्री ने उसको अपने पास बुलाकर कहा 

“लम्बनखी ! तू जरा अपने नाखून में तेल भर कर गांव के बाहिर नदी 
किनारे चली जा | वहा आम के नीच एक नवय॒वक बैठा हुआ है। तू उससे 
कहना कि आपको नन्दिश्वी ने बुलाया है और स्नान करने के लिये यह तेल 
भेजा हैं | भ्राते समय उसको तू घर का पता न बतलाकर केवड कान दिखला 
कर चली आना |” 

लम्बनखी ने तन्दिश्नी के कहे अनुसार ही सारा कार्य किया | प्रथम उसने 
अपने हाथों के दर्सो नखों म॑ तेल भरा | फिर उनको ऊपर किये हुए वह नदी 
किनारे आभ के वृक्ष के नीचे बैठे हुए राजक्रुमार विम्बसार के पास आकर 
बोली-- 

“राजकुमार ! आपको नन्दिश्री ने बुलाया हें और स्नान करने के लिये 
यह तेल भेजा हैं ।” 

बिम्बसार--नन्दिशी क्या उन्ही पद इद्धदत्त जी की पुत्री है, जिनके साथ 
हमारा यहा तक आना हुआ हूँ | 

लम्बनखी---जी हाँ, यही बात है । 

इस पर राजकुमार ने वहीं बेठ २ पैर से भूमि में एक गड़ढ़ा खोद दिया। 
नदी किनारा हांते के कारण उसमें तुरन्त जल भर आया। तब राजकुमार ने 
लम्बनखी से कहा-- 

“तू भ्रपने नखों के तेल को इस जल में डाल कर घर जा। मं भी स्नान 
कर पीछे से आता हूँ।” 


बे 


प्रणय-परीक्षा 
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लम्बनखी अपने नखों का तेल उस गड़ढ़े में डाल कर राजकुमार को 
संकेत से कान दिखा कर घर चली गई। 

लम्बनखी के जाने के बाद राजकुमार ने देखा कि उस गड़ढे का सारे का 
सारा जल तेल के कारण चिकना हो गया | उन्होंने उसको अपने बदन में मर 
कर प्रथम अच्छी तरह स्नान किया | फिर वह वस्त्र पहिन कर जाने के लिय 
बैयार हुए । वह सोचने लगे कि दासी जाते समय कान दिखला गई हैं। काने 
का अर्थ होता है ताड़ का वृक्ष | सो उसके मकान के सामने ताड़ का वृक्ष होना 
चाहिये । कान में कीचड़ भी होता है सो उसके मकान के सामने कीचड़ भी 
होना चाहिये । ६ 

इस प्रकार राजकुमार बिम्बसार वहाँ से स्नान कर गांव में घुसे। वह 
गांव में आगे चलते जाते और ऐसे मकान को खोजते जाते थे, जिसके सामने 
ताड़ का पेड़ हो | अन्त में आगे बढ़ते-बढ़ते उनको एक ऐसा मकान मिल ही 
गया | उसके सामने बड़ा भारी कीचड़ था और उस के अन्दर से घर में जान 
के लिये एक-एक कदम के अन्तर पर. कुछ पत्थर रखे हुए थे। राजकुमार उन 
पत्थरों पर से न जाकर कीचड़ के अन्दर पैर घेंसा कर चलने लगे। इससे 
उनके पेर घुटनों तक कीचड़ में सन गए | वह उन सने हुए पैरों से ही नन्दिश्री 
के थांगन में जा पहुँचे | नन्दिश्री ने उनको देखकर एक आधा गिलास जेल 
देते हुए कहा-- 

“राजकुमार आप प्रथम इस जल से अपने पैर साफ कर ले [” 

राजकुमार ने जो घुटनों तक सने हुए अपने परों के लिये कुछ आाघा 
गिलास जल देखा ती तुरन्त समझ गये कि उनकी बुद्धि की परीक्षा को जा 
रही है | अस्तु, वह जल लेकर नाली के पास जा बैठे । यहां उन्होंने प्रथम एक 
खप्पच से अपने पैरों के सारे कीचड़ को छुड़ाया और फिर थोड़े जल से उनको 
धोकर अपने पैरों को पूर्णतया साफ करके भी थोड़ा जल बचा कर नन्दिश्री 
को दे दिया । 

नन्दिश्री राजकुमार के रूप, यौवन, तेज तथा बुद्धिचातुर्य को देखकर न 
केवल प्रभावित हुई वरन्‌ उन पर आसकत हो गई। राजकुमार का मुख उसके 


प्प्थ 


न जज 





श्रेणिक बिम्बसार 
हृदय में बस गया और वह यही सोचने लगी कि किस प्रकार में प्रत्येक समय 
उसी को देखती रहूँ | वह जानती थी कि पिता उसकी बात को नहीं दालते 
और उसके इच्छा करने से ही वह उसका विवाह किसी भी सत्पात्र के साथ 
कर देंगे | किन्तु वह स्वयं भी कम वृद्धिमती नहीं थी । वह विवाह का निश्चय 
करने से पूर्व अपन भावी पति को पात्रता के सम्बन्ध में सब प्रकार से छानबीन 
कर लेना चाहती थी । अपने पिता के अनुभव, स्नान-परीक्षा तथा पैर धुलवा 
कर वह यह देख चुकी थी कि राजकुमार असाधारण रूप से बद्धिमान्‌ है। 
किन्तु राजकुमार अपना वश-परिचिय नहीं दे रहे थ। अतएव उसने उनके 
उच्च कुल का परिवय पाते के लिये उनकी एक अन्य परीक्षा छेते का निश्चय 
किया | वह सोचने लगी की मोती पिरोने का कार्य केवल उच्चवंशीय व्यक्ति 
ही कर सकते हैं। अतएवं उसने एक टेढ़ा-मेढ़ा मोती हाथ में छेकर राजकुमार 
से कहा--- 

“राजकुमार यह मोती मुझ से नहीं पिरोया जा सका। क्‍या आप इसमें 
डोरा डाल कर इसे पिरो सकंगे ? ” 


“क्यों नही ।” 


यह कह कर राजकुमार ने उसके हाथ से मोती तथा डोरा लेकर उसे 
अ्रत्प परिश्रम से ही पिरो दिया। फिर उसने उसमें तनिक गुड़ लगा कर उसे 
चींटियों के बिल के पास रख दिया, जिससे चीटियां उमे लेकर बिल में घुस 
गई | किन्तु नन्दिश्री ने उसे अत्यन्त सावधानी से चीटियों के बिल में से इस 
प्रकार निकाल लिया कि उससे एक भी चीटी नही मरी । 
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राजकुमार नन्दिश्नी के हाव-भाव से यह समझ गये कि वह उनको प्रेम 
की दृष्टि से देखने लगी है। इधर नन्दिश्री भी कुछ कम सुन्दरी नहीं थी। 
अतएवं उसकी दृष्टि से आकर्षित होकर राजकुमार भी उसकी परीक्षा करने 
लगे थे | इसीलिये उन्होंने चीटियों के बिलों द्वारा उसकी परीक्षा की थी | 

इस समय भोजन के लिये अतिकाल हो चुका था| अतएव नन्दिश्री नें 
राजकुमार से कहा--- 


दर 


प्रणय-परीक्षा 


नन्द्श्री---राजकुमार ! में आपके लिये क्या भोजन बनाऊँ। 

राजकुमार--में किसी के यहां भोजन नहों किया करता । मेरे पास गांठ में 
बत्तीस चावल बंधे हुए हैं | यदि तुम इन्हीं चावलों का भोजन बना सको तो में 
तुम्हारे यहां आनन्द से भोजन करूँगा । 

नन्द्िश्ली--आप मुझे अपने बत्तीस चावल दीजिये तो ! में उन्हीं से 
आपको छत्तीस प्रकार के व्यंजन बना कर खिलाऊँगी। 

नन्दिश्री के यह कहने पर राजकुमार ने अपनी गांठ खोलकर उसको चावकू 
दे दिये। नन्दिश्री ने चाबलों को लेकर प्रथम उनको भिग्ोया। फिर उनको 
पानी में पीस कर उनके छोटे-छोटे चार-पांच गृलगुले बनाए । वे गुलगुले उसने 
लम्बनखी को देकर कहा-- 

“लम्बनखी ! यह जादू के गुलगुले हैं | तू इनको ले जाकर मंडी में बेच 
आ | खरीदार से कहना कि यह वशीकरण गुलगुले हैं। इनको जिस स्त्री को 
अपने हाथ से खिलाया जावेगा वह खिलाने वाले के वश में हो जावेगी ।” 

लम्बनखी जो उन गुलगुलों को लेकर बाजार में गई तो उसको जाते ही 
उनके सौ रुपये मिल गए | वह प्रसन्‍न होती हुई वापिस आई और सौ रुपये 
उसने नन्दिश्री के हाथ पर रख दिये | अब तो नन्दिश्री ने उन रुपयों की सब 
वस्तुएँ मोल मेंगवा कर राजकुमार बिम्बसार को छत्तीस प्रकार के व्यंजन बना 
कर, खिलाये । राजकुमार उसके हाथ का भोजन करके अत्यन्त प्रसन्न हुए | 

इस प्रकार नत्दिश्री ने राजकुमार की तथा राजकुमार ने नन्दिश्वी की 
प्रच्छन्‍्न रूप से प्रणय परीक्षा कर डाली, जिसमें दोनों ने ही दोनों को शत- 
प्रतिशत नम्बर दिये | इस परीक्षा की यह विशेषता थी कि सेठ जी को इस 
का लेशमात्र भी पता नहीं लगा और वह दोनों एक दूसरे पर पूर्णतया आसक्त 


हो गए। 


१४ 
ब्व्ः 
गृह-जामाता 

पहर भर रात्रि जा चुकी है ) राजकुमार बिम्बसार एक पृथक्‌ कमरे में 
जाकर लट चुके हें | नन्दिश्री तथा उसके पिता सेठ इन्द्रदत्त एक दूसरे कमरे 
में लेटे हुए ह॑ कि सेठ जी ने मौन भंग करते हुए कहा-- 

“बेटी ! बात तो तेरी ठीक थी। राजकुमार वास्तव में अत्यत तेजस्वी, 
चुद्धिमान्‌ और पराक्रमी है | जब से मेरा इसका साथ हुआ, में सदा ही गुप्त 
रूप से इसका पीछा करके इसकी गतिविधि का समाचार लंता रहा हें | परिचय 
के विषय में जब कभी भी उससे पूछा गया वह सदा ही कुछ न कुछ बहाना 
कर टालूुता रहा है। किन्तु आज पम्द्रह दिन तक प्रग्रत्त करत के बाद 
में इसका यथार्थ परिचय जान पाया हूँ। यह महातेजस्वी व्यक्ति मगध का 
राजकुमार बिम्बसार है। 

नन्दिश्री--अच्छा पिता जी ! यह वही तेजस्वी राजकुमार है, जिसकी 
चीरता तथा बुद्धिमत्ता की कहानियां देश-देशान्तरों तक फैली हुई है ! 

सेठ जी---हां बेटी, यह वही है। यह हमारे अत्यधिक भाग्य हे जो यह 
आजकल हमारे यहां ठहर हुआ है। 

नन्दिश्री--कितु पिता जी, आपने इसका परिचय किस प्रकार पाया ? 

सेठ जी--जिस्‌ दिन राजकुमार को में यहां लाया उससे अगले ही दिन 
तीन-चार अपरिचित व्यक्ति यांव में आये | किस प्रकार उन्होंने बिम्बसार के 
यहां होने का पता लगाया ग्रोर किस प्रकार अपने जाने की सूचना उन्होंने 
बिम्बसार को दी यह तो एक रहस्य है, कितु बिम्बसार को मेन नदी तट के 
आम वन में उनसे घुलघुल कर बात करते अचानक देख लिया। तब से में 
गुप्त रहता हुआ छाया के समान उसका पीछा करता रहा हूँ | तब से राजकुमार 
से कुछ लोग हर तीसरे-वोये दिन मिलने आते हें। भाज तो मेने बिल्कुल 


प्य 


गृह-जासाता 
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समीप से उनकी बातें सुनीं। उसी वार्तालाप से मुझे यह पता चला कि यह 
व्यक्ति मगध का भूतपूर्व युवराज बिम्बसार है। 

नन्दिश्ी--क्‍यों, भूतपूर्व थुवराज क्‍यों ? 

सेठ जी--बात यह है कि इनके पिता महाराज भट्टिय उपश्रणिक ने 
तिलकवती नाम की एक भील-कन्या से यह प्रतिज्ञा करके विवाह किया था 
कि उसके औरस पुत्र को ही वे अपना उत्तराधिकारी बनावेंगे | बिम्बसार गुप्त 
रूप से सदा ही अपने पास पांच सौ सैनिक रखा करते थे । राजा ने उन सैनिकों 
के बहाने ही इन पर राजद्रोह का आरोप लगा कर इन्हें देशनिर्वासित कर 
दिया | जो छोग इनके पास यहां आकर छिप-छिप कर मिलते हैं वह उनके 
उन्हीं पांच सौ सैनिकों में से हैं। वह इन्हें मग्त्र राज्य के समाचार नियमित 
रूप से देते रहते है । 

नन्दिश्री--अच्छा ! इनके सुन्दर मुख के पीछे कभी-कभी दिखाई देने- 
वाली चिंतित मुद्रा का अर्थ मेरी समझ में अब आया । 

सेठ जी--कितु बेटी ! यदि इस समय यह नेरे साथ विवाह कर ले तो में 
कृतक्त्य हो जाऊं । 

नरिदिश्री--(छजा कर) कुछ अनुचित तो नहों है । 

सेठ डौी--तू उसके स्वभाव से परिचित तो हो गई है न ? इस सम्बन्ध 
का कूछ बुरा परिणाम तो नहीं निकलेगा ? 

नन्दिश्री--नहीं, पिता जी, ऐसी आशंका तो मुझे नहीं है | 

सेठ जी--अच्छा में इस सम्बन्ध में राजकुमार के विचार जानने को उनके 
कमरे में अभी जाता हूं । 

इतना कह कर सेठ जी ने राजकुमार के कमरे के बाहिर जाकर धीरे से 
आवाज दी | 

सेठ जी--क्या राजकुमार सो गए ? 

राजकुमार---नहीं, अभी तो जग रह हूं | आइये | 

सेठ जी राजकुमार के बुलाने पर अंदर चछे गए और उनकी चारपाई के 

न 


श्रेशिक बिम्बसार 
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पास बिछे एक मूढ़े पर बैठकर उनके साथ बातें करने लगे | 

सेठ जी--राजक्मार ! यद्यपि आपने अब तके भुझ से अपना परिचय 
छिपाया, कितु मुझे आज आपका वास्तविक परिचय मिल गया। मुझे यह जान 
कर अत्यंत प्रसन्‍नता हुई कि आप मगय के निर्वासित राजकुमार बिम्बसार हैं। 


राज्कुमार--अच्छा, आपको मेरा असली परिचय मिल गया ! तब तो 
मुझे शीध हो यहां से आगे चल देना चाहिये, बयोंकि मेरा परिचय आप पर 
प्रकट हुआ है तो औरों पर भी यहां प्रकट हो जावेगा । 

सेठ जीं--नही राजकुमार, मुझ रो इस परिचय का दूसरे को पता नहीं 
चल रुकता | आप यहां विश्विन्त होकर रहें | में आपके कार्य में सब प्रकार से 
सहायता दू गा | अच्छा, क्या में आण्ये आपके परिवार के सम्बंध मे कुछ और 
प्रशन कर सकता हूँ ? 

राजकुमार--हा, अब तो आपके प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति 
नहीं होती चाहिये । 

सेठ जी--में यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका अभी तक कोई विवाह 
भी हुआ है । 

रॉजकुमार--मेरा विवाह तो अभी तक नहीं हुआ किन्तु देश-निर्वासित 
होने से पूर्व मेरा वाग्दान कोशल देश की राजकृमारी महाकोशल की कन्या 
कोशलदेवी के साथ हो चुका है। विन्‍्तु राजाओं तथा राजकुमारों को तो कई- 
कुई बार राजनीतिक विवाह भी अपनी इच्छा के विरुद्ध करने पड़ते हे 

सेठ ज्ञी--बह किस प्रकार राजकुमार ! ह 

राजकुमार--मान लो किसी देश के साथ हमारा युद्ध होने की सम्भावना 
है और दोनों पक्ष में से किसी के पास उसकी अपनी कुमारी पृत्री है तो संधि 
होने पर दूसरे पक्ष को उस राजकुमारी के साथ विवाह करके संधि की प्राय: 
गारंटी देनी होती है । 

सेठ जी---तव तो राजकुमारों को अनिवार्य रूप से अनेक विवाह करने 
पड़ते है । 

राजकुमार--मेरा यही अभिप्राय है | 
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सेठ जी--कित्तु में तो आपका विवाह नन्दिश्री के साथ करना चाहता था | 

राजकुम्ार--आपकी पुत्री कन्या रत्न है। वह विदुषी है, बुद्धि मती है, 
सुन्दरी है और गृहकार्य में निएण है| अस्तु, यदि उसकी भी इसमें सहमति हो 
तो में इस प्रस्ताव पर सहानभूतिपूर्वक विचार करूँगा | 

सेठ ज्ञी--उसकी अनुमति लेकर ही तो मैंने आपसे यह प्रस्ताव किया है। 

राजकुमार--उसकी सहमति है तो पिता जी, में भी इस प्रस्ताव को 
प्रसन्‍तताएूवंक स्वीकार करता हूँ | किन्तु इसमें मेरी एक शर्ते होगी। 

सेठ जी--कहिये आपकी वह शर्त क्‍या है ? 

राजकुमार--नेरी गर्त यह हैं कि विवाह बिल्कुल बिना आइडम्बर के 
किया जावे, जिससे इस वेणपद्म नगर के वाहिर उसका समाचार न जाबे और 
न विवाह के अवसर पर मेरा यथार्थ परिचय ही दिया जावे | 

सेठ जी--मुझे आपकी यह शर्त पूंतवा स्वीकार है। किन्तु उसके साथ 
एक शर्ते मेरी भी है। 

राजऊपार--वह क्या पिता जी ? 

सेठ जी--वह यह कि विवाह के बाद आप मेरे यहाँ से तब तक घर 
छोड़ कर न जावे, जब तक आपके मगध की राजगदुदी पर बेढने की स्पष्ट 
सम्भावना न हो | 

राजकुमार---तो इसका यह अथ्थ हुआ कि तब तक मुझको गृह-जामाता 
बन कर रहना होगा ? 

सेठ जी--तो इसमें बुराई ही क्या है ? हम सब लोग आपकी सब प्रकार 
तन, मन, धन से सहायता करेगे | आपको तो अपने भावी संगठन के लिये 
एक केन्द्र बनाना ही होगा | फिर वह मेरा ही घर क्‍यों न हो ? 

राजकुमार---अच्छा, आपका यह विचार हू ? 

सेठ जी--निश्चय से । 

राजकुमार--अच्छा, मुझे आपकी सब बातें स्वीकार हैं। आप विवाह की 
तयारी करें | 
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नन्दिश्नी के साथ विवाह कर राजकुमार बिम्बसार उसी के घर सुख से 
रहने लगे | नन्दिश्री अपने पिता की एकमात्र सन्तान थी। अतएव राजकुमार 
को सेठ जी पृत्र से भी अधिक प्यार करते थे । इस विवाह का एक परिणाम 
यह हुआ कि विवाह से पूर्व जहां राजकुमार अपने राजगृह के सेवकों से नगर 
के बाहिर गृप्त रूप से मिला करते थे, वहां अब वह उससे अपने घर में ही 
स्वच्छन्दतापूर्वक मिलने लगे | वह मगध के युवराज थे और अपने सभी भाइयों 
में सभी से सब प्रकार से अधिक योग्य थे, फिर भी जो उनका अधिकार छीन 
कर उन्हें देशनिर्वासित क्रिया गया था, उसका उनके मन में ऐसा भारी झोक 
था कि वह उसे एक क्षण के लिये भी नहीं भूछते थे | यद्यपि आजकल उनका 
समय नन्दिश्ली के साथ आनन्दपूर्वक व्यतीत होता था, तिन्‍्तु सुख भोगते ह 
भी एक अज्ञात वेदना कभी-ाभी उनके मुख पर ह5कट हो जाया करती थी। 
इन्ही दिनों नन्दिश्ी का गरभे रहा। इस शुभ समाचार से सेठ जी फूछे न 
समाय, किन्तु राजकुमार को इस समाचार से भी अधिवः प्रसन्‍्तता न हुई । अन्त 
में एक दिन नन्दिरथी ने अपसर देखकर उनसे कहा--- 

.. “आर्य पुत्र ! में प्रायः आपके अन्दर एक अज्ञात बेदना-सी देखती रहती 
हैं, जो आपके हृदय में इतती गढ़राई तक बैठी हुई हैँ कि बढ़े से बड़े सुख- 
भोग भी उसको भुछाने में अभी तक असमर्थ रहे है । 

बिम्बसार--प्रिये, तुम उसकी कोई चिन्ता न करो | में बिल्कुल ठीक हूँ । 
मेरा स्वभाव हो एंसा है कि आनन्दोपभोग करते-करते भी कुछ न कुछ सोचने 
लग जाया करता हूँ। 

नन्दिश्री--प्राणनाथ, मे आपकी अर्धाजड्ि नी हूँ | आप मुझे इस प्रकार की 
बातों से नहीं ठाल सकते। में जानती हैं कि आपको अपना राज्य छिनने 
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का दु:ख है, किन्तु उसको पुनः प्राप्त करने का उपाय करना चाहिये। उसके 
लिये चिन्ता करके शरीर को क्‍यों क्लेश पहुँचाया जावे । 

बिम्बसार---तुम सत्य कहती हो प्राणप्रिये ! मेरे हृदय में चिन्ता नहीं, 
वरन्‌ बेदना है, जिसको में किसी समय भी अपने हृदय से नहीं भुला सकता। 

नन्दिश्री--तो उसको मुझे भी बतलाइये प्राणनाथ ! यह नियम है कि 
हृदय के दु:ख को प्रकाशित कर देने से उसका वेग कुछ हल्का हो जाता है। 
फिर में तो आपकी अर्धाड्िनी हूँ । आपके सुख-दुःख को आधा बांट लेना मेरा 
अधिकार एवं धर्म है। 

बिम्ब्सार--में तुमसे छिपाना नहीं चाहता, केवल यही सोचता हूँ कि में 
तो दुखी हूँ ही, फिर उसको सुव।कर तुमको भी क्यों दुःखी करूं | 

नन्दिश्री--तो इसका यह अभिप्राय हुआ स्वामी, कि आप मुझे मेरे 
अधिकार से वंचित करते है। 

बिम्बसार--नही प्रिये, ऐसा तुम्हें नहीं समझना चाहिये | 

नबन्‍्दृश्री---ऐसा तभी तो नहीं समझू गी जब आप अपना हृदय खोल कर 
भेरे सामने रखेंगे । 

बिम्बसार--अच्छा, तुम्हें आग्रह है तो लो सुनो । 

नन्दिश्री---हां, भगवन्‌ सुनाइये । में उसे सुनने को अत्यधिक उत्सुक हूँ । 

शिम्बसार---बात यह है प्रिये ! कि मुझे मेरे पिता ने पहिले से ही युवराज 
बना दिया था | इससे न केवल मुझे राज्य मिलने की पूर्ण आशा हो गई थी, 
वरन्‌ मेरे सभी भाइयों और नगरनिवासियों तक की उसमें पूर्ण सहमति थी। 
किन्तु एक भील-कन्या तितकवती से विवाह करते समय पिता यह वच्नन दे बेठे 
कि राज्य उसी के औरस पुत्र को दिया जावेगा । यदि पिता मुझ से यह स्पष्ट 
कह देते तब तो में तिलकवती के पुत्र के पक्ष में अपने राज्याधिकार का उसी 
प्रकार त्याग कर देता, जिस प्रकार राजा शंतनु के पुत्र देवश्षत (भीष्म पितामह) 
ने किया था, किन्तु उन्होंने यह न कह कर मुझे झूठा आरोप रूगा कर घर से 
निकाल दिया। 

नन्द्िश्री---झूठा आरोप क्‍यों लगाया गया प्राणनाथ ! 
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बिम्यसार--जब पिता ने देखा कि अब राज्य-परिवतेन करना ही पड़ेगा 
तो उन्होंने हम पांच सो भांइयों की राज्य-प्राप्ति के लिये तीन परीक्षाएँ नियत 
कौं। यद्यप्रि में युवराज था, अतएव राज्य प्राप्ति के लिये किसी और परीक्षा की 
आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मेने उन परीक्षाओं में गम्भीरता से भाग लिया। 
उन तीनों ही परीक्षाओं में में सर्वप्रथम आया | 

नन्दिश्री--वह परीक्षाएं क्या थीं भगवन्‌ ? 

बिम्बसार--प्रथम परीक्षा में हम सब राजकुमारों को एक बड़े भारी 
दालान में एक साथ भोजन करने के लिये बिठछा कर हम को खीर का भोजन 
परोसा गया । फिर हमारे ऊपर एक भयंकर जिकारी कृत्ता छोड़ा गया। वह 
देखना चाहते थे कि ऐसी विषम परिस्थिति में कौन सा राजकुमार असीम पैर्य 
का परिचय देकर पेट भर कर भोजन करके उठे। 

नन्दिश्री---तो उस कुत्ते को देखकर तो सभी राजकुमारों में भरगी पड़ 
गई होगी ! 

बत्िम्बसार--अजी कृछ-न पूछो । वह दृश्य देखने ही योग्य था। रसोई 
के प्रधान हार से कुता भो भौ करता हुआ आ रहा था | उधर से तो भागनता 
संभव न था। अतएव जिस राजकुमार को जो मार्ग मिला वह उसी से भाग 
खड़ा हुआ | कुछ तो खिडकियों के मार्थ से भागे। उस समय का दृश्य वास्तव 
में देखने ो योग्य था। उनके चेहरे पर भय के लक्षण थे | घबराहट के मारे 
उनके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो गये थे । कई एक के तो खिड़की से कदने में चोट 
भी लग गई। 

सन्दिश्री--क्या आप उस समय बिल्कुल नहीं घबराए ? 

बिम्बसार--में क्यों धवराता | मेने मनुप्य, पक्षी तथा पशुओं सभी के 
स्वभाव का अध्ययन जो किया है । में जानता था कि कुत्ता कितना ही भयंकर 
होने पर भी भोजन पर प्राण देता है और वह निश्चय से अपने मार्ग में पड़ने- 
वाली प्रथम थाली में मुह मार कर उसकी खीर को खाना आरम्भ कर देगा | 
में उनके भागने के दृश्य का आनन्द लेता हुआ बिल्कुल शान्ति से बैठा 


हुआ भोजन करता रहा। कुत्ते ने आते ही प्रथम थाली की खीर को खाना 
पे 
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आरम्भ किया | जब तक उस थाली की खीर को उसने पुणंतया समाप्त न 
कर लिया, उसने दूसरी थाली की ओर को मुख भी नहीं किया। प्रथम थाली 
को समाप्त कर वह दूसरी थाली की ओर बढ़ा, दूसरी थाली समाप्त होने पर 
एक तीसरी थाली मेने उसके सामने फेंक दी। यह देख कर उसने कृतज्ञता- 
स्वरूप मुझे देखकर अपनी पूछ हिला दी | फिर मेंने दो-तीन थालियां उसकी 
ओर और भी फेंकी | यहां तक कि वह और में दोनों ही पेट भर कर रसोई 
घर से साथ-साथ निकले | वह पू छ हिलाता हुआ मेरे पीछेनीछे आ रहा था। 

नॉन्द्श्री--दूसरी परीक्षा क्या थी ? 

भिम्बसार--वह बुद्धि को सबसे कठित परीक्षा थी। पिता जी ने हम सब 
भाइयों को एक-एक कोरा घड़ा देकर उसे ओस से भर कर लाने को कहा । 

नन्दिश्री---अरे, कहों ओस से भी घड़े भरा करते हें ? 

बिम्बसार--यही तो तमाशा था। सभी राजकुमार अपने-अपने घड़ों को 
लेकर जगल मे पहुंचे और ओस की एक-एक बूद को घास से उठा कर घड़े 
में डालत, किन्तु वह बूद घड़े में जाते ही सूख जाती | 

नन्दिश्री---वह तो सूख ही जाती | इससे तो वह घड़े को वैसे ही छाकर 
वापिस कर देते तो अच्छा था | आपने उस अवसर पर क्या किया ? 

बिम्बसार--मेने उस घड़े को अपने एक सेवक से उठवा कर प्रथम तो 
उसको जल में कुछ देर इुबोये रखा, जिससे कोरेपन के कारण जितना जल 
उसे अपने अन्दर सोखना हो उतना सोख ले। घड़े के साथ जगल में में एक 
सूती चादर भी ले गया था। उस सूती चादः को घास पर बिछाने से वह ऐसी 
भीग जाती थी जैसे उसे जल मे भिगोया गया हो। फिर में उस चादर को 
अपने घड़े में निचुड़वा लता था। चालीस-पचास बार इस प्रकार करने पर मेंने 
उस घड़े को ओस से भर लिया | 


सन्दिश्री --यह तो वास्तव में ही बुद्धि का चमत्कार था। आपकी तीसरी 
परीक्षा क्या थी 


बिम्बसार---राजमहल में आग लगा कर यह देखना था कि कौन सा 
राजदु मार छत्र, चमर, सिहासव आदि राज्य-चित्हों को बिता बतलाए हुए 


ह्ड्‌ 


श्रणिक बिम्बसार 
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आय में से बचा लाता है। सो उनको भी मैंने बचाया। में अपने दो सेवकों को 
लेकर आग में घुस गया और इन वस्तुओं को बाहिर सुरक्षित निकाल लाया। 

नन्दिश्री---किन्तु आपको यह बात सूझी किस प्रकार कि इन्हीं वस्तुओं 
को आग से निकालना चाहिये ? 

ब्रिम्बसार--उसके दो कारण थे। एक तो यह कि में जानता था कि 
राजा मुझी को बनना हूँ, दूसरे, राज्य-चिन्हों की रक्षा करना सबसे बड़ी राज- 
भक्ति है । 

नन्दिश्री--तो इन तीनों परीक्षाओं में सर्वप्रथम आने का आपको क्‍या 
पारितोषिक मिला ? 

ब्रिम्बस।र--यही तो मेरे दुःख का वास्तविक कारण है। किसी को वो 
परीक्षा पास करने का पुरस्कार मिलता है, किन्तु मुत्ते परीक्षा पास करने का 
दण्ड ग्रहण करना पड़ा ) 

नन्द्श्री--वह किस प्रकार ? 

बिम्बसार--पिता ने मुझ पर यह कह कर राजद्रोह करने का दोष लगाया 
कि में अपने पास पाँच सौ सैनिक गुप्त रूपसे रखता हूं। यद्यपि मेरे वह 
पाच सो संनिक गुप्त नही थे, फिर भी यह दोष छगा कर मुझे देशनिकाला 
दे दिया गया। 

नन्दिश्नी--अच्छा तो आपके हृदय में यह वेदना है कि आपको बिना 
अपराध अधिकार-वचित करके दण्ड क्यो दिया गया। 

बिम्बस।र--हा, अब तुम मेरे हृदय की बात समझी | राज्य तो में ले ही 
लू गा, किन्तु इस दुःख का ध्यान मुझे बराबर बना रहता है। 

नन्दिश्री--राज्य आप विस प्रकार ले लेगे ? 

बिम्बसार--मेरा भाई चिलाती स्वभाव का क्र्र है| वह प्रजा पर ब हुत 
अत्याचार कर रहा है। इधर मेरे गुप्तचर तथा मित्र प्रजा में उसके दुगुणों 
तथा मेरे गुणों का बराबर प्रचार कर रहे है । वह समय दूर नहीं है जब में 
गिरिव्ज पर सैनिक अभियान करके राजसहासन पर अधिकार कर रू गा | 

नन्दिश्री--तो उसके लिये तो सेना चाहिये । 


थे 





पुत्र लाभ 
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बिम्वबसार--सेना तथा सेनापति लोग भी उसके विरोधी हो रहे हैं। में 
ऐसा प्रबन्ध कर रहा हूं कि राज्य-क्रांति के समय वह सब मेरी सहायता करें; 
अन्यथा सगध की अलन्त सैनिक संख्या का सकाबला सैनिक बल से कौन कर 
सकता है ? उनको तो नीति द्वारा ही वश में किया जा सकता है । 

नन्दिश्नी इस प्रकार वार्ताछाप कर ही रही थी कि उसके पेट में णोर से 
दर्द उठा | तब बिम्बसार बोला--- 


/“प्रिये ! यह तो प्रसव वेदना जान पड़ती हैं ? ” 
नन्दिश्री ने लजा कर सम्मतिसूचक सिर हिलाया। बिम्बसार यह. 


जानकर कमरे से बाहिर चले गये। उनके कमरे से निकलते ही लम्बनखी ने 
नन्दिश्री की दशा को देखा तो वह सब कुछ समझ गई। उसने तुरन्त दाई 
को बुला कर नन्दिभ्री को सौरिगृह में पहुँचा दिया | थोड़ी देर में ही सारा घर 


एक डर बालक के रुदन के उल्लास से भर गया। 
जी दौहित्र के जन्म का समाचार पाकर फूले न समाये। उन्होंने 


अपने कुल पुरोहित को बुलाकर तुरन्त ही बालक का जातकर्म संस्कार किया। 
उन्होंने इस प्रसन्नता में अपना खजाना खोल दिया और जी भर दान किया | 

ग्यारहवें दिन बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम श्रमयकुमार 
रखा गया | अब वह बालक द्वितीया के चन्द्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने छुगा | 
यह शीघ ही पता चल गया कि बालक असाधारण प्रतिभावाला है। नन्दिश्री 
स्वयं शिक्षिता तथा संस्कारी महिला थी। उसने पालने में हो अभयकुमार को 
उत्तम संस्कार देने आरम्भ किये। अभयकुमार जब तीन वर्ष का हुआ तो 
उसके बालसुलभ आग्रह पर उसको कक्षरारंभ कराया गया | समझा तो यह गया 
था कि उसका अक्षरा भ्यास केवल एक बालक़ीड़ा है ग्लोर वह समय पाकर झाप 
छूट जावेगा, कितु उसने तो उसे आरम्भ करके छोडने का नाम ही नहीं लिया | 
ऋरमझ: वह भली प्रकार लिखना-पढ़ना सीख गया। 


अब बिस्बसार उसको शस्त्र-संचालन तथा नीति-शास्त्र की शिक्षा भी 
देने लगे | सात वर्ष की आयु में अभयकुमार शस्त्र तथा शास्त्र संबन्धी सभी 
तिदाओं में कुशल बन गया। 


६3 


१६ 


ब्क्कुः 
चिलाती के अत्याचार 


“क्यों शालिभद्र ! आज इतने उदास क्‍यों हो ? ” 
“जमा कल के राज्यसभा के दृश्य को देखकर भी तुम प्रश्न करते हो, गृणभद्र |” 

शालिभद्र---भाई समाट समाद हैं । उनके गुण-दोषों की आलोचना करना 
अपना कार्य नहीं है| 

गुण--नुम भी शालिभद्र निरे बुद्ध ही रहे। क्‍या तुम अपने गुरु जी 
आचार्य कल्पक के अपमान को इस प्रकार सहन कर सकते हो ? 


शालिभद्र--गुरु जी का अपमान करनेवाले का तो में तुरन्त ही गला 
काट लू गा, किन्तु समाट्‌ का तो हम कुछ भी नहीं विगाड़ सकते | 


गुणभद्ग--यह सोचना भी तुम्हारी भूल है। एक छोटी सी चींटी अपने 
से सहलों गूने हाथी को जान से मार देती है । धूल पर जब पैर रखा जाता 
हैं तो वह भी एक बार उड़कर पैर रखने वाले के सिर पर सवार हो जाती है । 
संसार में छोट, बड़े सब परिस्थितिवश ही बने हुए हैं। परिस्थिति वदलने पर 
छोटा बड्धा हो सकता हैं और बडा छोटा हो घ्कता है । जो राजा अपने गुरु- 
तुल्य महामात्य का भरी राजसभा में अपमान कर सकता हैं वह निरचय से 
विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा हैं। अब तुम समाट्‌ चिलाती के राज्य की 
समाप्ति ही समझो | 

शालिभप्र--क्ष्या गुरु जी के भी वही विचार होंगे जो तुम्हारे हैं । 

तक्षी वहां पर एक तीसरे युवक ने आकर कहा-- 

“उनके विचार यदि ऐसे नहीं होंगे तो उनको अपने विचार बदलनें को 
क्विश होता पड़ेबा और यदि वे अपने यह विचार नहीं बदलेंगे तो भी उनका 
यह पुत्र वर्षकार अपने पिता का इस प्रकार भरी सभा में अपमान सहन करने 
फो तैयार नहीं है | चिलाती के अत्याचार अब सीमा को अतिक्रमण कर चुके 
हैं। वह बड़ों का मान नहीं करता और उनसे अपमानपूर्ण व्यवहार करता है। 

गुणभद्--इतना ही नहीं, उसके आचरण भी अत्यन्त निन्दित हैं। किसी 


च्प 


चिलाती के अत्याचार 
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सुन्दरी कन्या को देखकर उसको जबरदस्ती अपने महल में बुलबा लगा उसके 
लिये सामान्य बात है| न्‍्यायासन पर बैठ कर भी वह केवल स्वार्थ बुद्धि से 
न्याय करता है। उसके पास कंचन तथा कामिनी की घूस पहुँचाना कुछ अधिक 
कठिन नहीं हैं । 

शालिभद्ग--अरे हां, तुमने अच्छी याद दिलाई । एक दिन जो में राजमाता 
तिलकवती के यहां नित्य पाठ कर रहा था तो राज्यमाता समा से अपने 
आचरण सुधारने का अनुरोध कर रही थीं, किन्तु उन्होंने अपनी माता की भी 
अवज्ञां की थी। 

वर्षकार--उसकी अविनय यहां तक बढ़ जावेगी इसका मुझे पता नहीं था। 
आप लोग मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसीसे में आपको अपनी योजना में सम्मिलित 
करने को तैयार हूँ | बोलो, आप दोनों मेरा सब प्रकार से साथ दोग या नहीं ? 

गुणभद्ग-में तो भाई आज्ञा पालन में अपने प्राणों का भी उत्सग कर दूगा। 

शालिभद्र--मेरी तो इन बातों से आँखें खुल गई। में भी तुम्हारा सब 
प्रकार से साथ देने को तथा तुम्हारी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, फिर भले 
ही इश्ष कार्य में प्राणों का संकट क्‍यों न हो । 

वर्षकार--अपने निश्चय का साक्षी हम जल तथा अग्नि को बनावें। 

इस पर झालिभद्र तथा गुणभद्र ने हाथ में जल लेकर तथा हवनकुण्ड का 
अग्नि की साक्षी करके यह शपथ लछी-- 

“हम (शालिभद्गर तथा गुणभद्र ) दोनों इस बात की प्रतिज्ञा करते हें कि 
मगध की राज्य-क्ान्ति के लिये वयस्य वर्षकार की आज्ञा का सब प्रकार से 
पालन करेंगे, भले ही उसमें प्राणों का भी संकट क्यों न हो और उनकी प्रत्येक 
बात को गुप्त रखेंगे ।” 

इसके पश्चात्‌ उन तीनों ने एक दूसरे का आलिगन किया। तब वर्षकांइ 
बोला,-/अच्छा मित्रो, तो अब में आप दोनों को अपनी राज्य-क्रान्ति की योजना 
बतलाता हूँ जिसके अनुसार आप दोनों को कार्य करना हैं ।” 

दोनों--हम सुनने को सहर्ष प्रस्तुत हैं । 

वर्षकार---उसके लिये मेने तीन चार निश्चय किये हैं । प्रथम तुमको उब 

] 


श्रेणिक बिम्बसार 
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पर विचार करना है| 
प्रथम, आचार्य कल्पक के इस गिरिब्रज विश्व-विद्यालय को मगध की 


भावी राज्यक्रान्ति का गुप्त केन्र बनाया जावे । 

द्वितीय, यह कि चिलाती को पदच्युत किया जावे और 

तृतीय, यह कि उसके वास्तविक अधिकारी श्रेणिक बिम्बसार को बुला कर 
उसे मगध के शासन की बागडोर सौप दी ज़ाबे | क्या आप दोनों को यह 


प्रस्ताव स्वीकार है ? ं 
दोनों--इससे अच्छा दूसरा निश्वेय नहीं किया जा सकता | 


वर्षकार--तो मित्रो, हम तीनों को अपने-अपने कार्य का विभाजन कर 
लगा चाहिये । 

गुणभद्र--यही मेरी भी इच्छा है । 

बषंकार--तुम मित्र, सेनाओं में प्रचार का कार्य अपने ऊपर लो | प्रत्यक 
सैनिक के मन में चिलांती के अत्याचार का नक्शा जम जाना चाहिये | सैनिक 
अधिकारियों के मन में भी यह धारणा घर कर जानी चाहिये कि वह अन्याय 
का पोषण करने के लिये नौकरी कर रहे हूँ | किन्तु इस बात का ध्यान रखना 
कि इस सारे प्रचार में तुम्हारे नाम का किसी को पता न लग | , 

गुणभद्ग--इस बात से आप निश्चित रहें मि: ! 

वर्षकार--और तुमको शालिभद्र में राजमहल के प्रचार का कार्य देता 
हैं। तुम वहां पूजा-पाठ करने देनिक जाते हो | अतएव तुम अन्त:पुर के प्रत्येक 
व्यक्ति से सुगमता से मिल सकते हो । तुम को भी स्वयं अछग रहते हुए इसी 
प्रकार का प्रचार अन्त:पुर मे करना है | 

शांलभद्र--में इस कार्य को सुगमता से कर सकू गा मित्र । 

बषेकार---यदि आप दोनो इन कार्यों को संभाल हूंगे तो शोष राज्या- 
धिकारियो के मन पर में सुगमता से अधिकार कर लूगा। इस बात का ध्यान 
रहें कि पिता जी के कान में अपनी योजना की भनक भी ने पड़ने पावे | उन 
से तो में समय पर पूर्ण कार्य स्वयं ही सहमत कर के लूगा। 

गुणमद्र--अच्छा, वह गुरु जी आा रहे हैं। इस वार्तालाप को अभा॑ 
यहीं समाप्त कर दिया जावे | 
२०० 
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इस प्रकार चिलाती के अत्याचार ज्यों-ज्यों उग्न से उम्रतर होते जाते थे 
त्यों-त्यों गिरिब्नज निवासियों का असन्तोष भी अधिकाधिक बढ़ता जाता था। 
सेना में प्रत्येक व्यक्ति चिंलाती से धुणा करने लगा | सैनिक तथा सेनाधिकारी 
सब यह मना रहे थे कि कब श्रेणिक बिम्बसार आवे और वह उसे अपना समाद 
स्वीकार करें | इस निश्चय के लिये वह सामूहिक रूप से गुणभद्र तथा वर्षकार 


के सम्मुख शपथबद्ध हो चुके थे। 
राजमहल में भी चिलाती के लिये कोमल भावनाओं का अभाव था। वहां 


कोई रानी ऐसी नहीं थी, जिसे उसके हाथों अपमानित न होना पड़ा हो ] 
अतएव वहां भी सब की इच्छा यही थी कि यह आफत उनके सिर से किसी 
प्रकार टले | किन्तु राजमहल में श्रेणिक बिम्बसार के पक्ष में कुछ भी प्रचार 
नहीं किया गया, क्‍योंकि वहां चिलाती की माता से यह आशा नहीं की जा 
सकती थी कि वह अपने पुत्र का गद्दी से उतारने में किसी प्रकार का 
सहयोग देगी । 

नगर-निवासियों में इस आन्दोलन का निश्चय ही सेना से भी अधिक प्रचार 
हुआ। उन पर तो चिलाती के अत्याचार सीमा को लांघ चुके थे। नगर के 
बड़े-बड़े श्रेष्ठी चिछाती को सिहासन-च्युत करने के लिये बड़ी-बड़ी घन-राध्ि 
भी खचने को तैयार थे | 

इस प्रकार सब ओर से आन्दोलन को सफलता प्राप्त होने पर आन्दोलकों 
की एक बैठक गिरिबन्नज विद्व-विद्यालय में की गई। उसमें निश्चित किया गया 
कि पांच व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मण्डल वेणपद्म नगर जाकर राजकुमार 
श्रेणिक ब्रिम्बसार को गिरिदज आने क्रा निमन्‍त्रण दे और उनके आने पर 
उनको साम्राज्य का शासन सौप दिया जावे। महामात्य कल्पक तथा सेनापति 
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भद्रसेन भी चिलाती के विरुद्ध हो चुके थे। अतएवं इस बंठक में उन्होंने भी 
भाग लिया | बिम्बसार के पास भेजने के लिये निम्नलिखित पांच व्यक्तियों 


का दस बैठक में निर्वाचन किया गया+- 
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१, महामात्य कल्पक, 
सेनापति भद्रसेन, 
३. ब्ह्मचारी वर्षकार, 
४. नगरसेठ धनज्जय तथा 
५. नंगराध्यक्ष कुसुमकान्त | 
ये पांचों व्यक्ति अपने-अपने रथों पर बैठकर भिन्‍्न-भिन्‍न मार्ग से एक 
ही दिन गिरिब्रज से निकले | आगे चल कर नन्दिग्राम के बाद वे पांचों एक 
साथ हो गए । उन्होंने नदी को पार करके बेणपद्म नगर में प्रवेश किया | 
उधर इस सारे आन्दोलन का रत्ती-रत्तो भर समाचार राजकुमार को भी 
मिलता रहता था। वे जानते थे कि उनको गिरिब्रज पर निकट भविष्य में 
- ही चढ़ाई करनी होगी। अतएव उन्होंने अपने गुप्लचरों द्वारा अपने अंग- 
रक्षक पांच सौ सैनिकों को अपने पास बुठवा लिया था | गिरिब्षज के प्रतिनिधि- 
मण्डल ने नन्दिश्नी के द्वार को संनिक प्रहरियों से रक्षित पाकर रक्षकों से 
अनुरोध किया कि वह गिरित्रेज से एक प्रतिनिधि-मण्डल के आने का समाचार 
राजकुमार के पास पहुँचा दें | 
राजकुमार ने जो उनके आते का समाचार सुना तो उनको बड़े आदर से 
,अन्दर बुलवाया | मार्ग तो लम्बा था ही, अतएवं सेठ जी ने उनका अतिथिसत्कार 
भी किया | उनके रथों को भी यथास्थान ठहरा दिया। मार्यश्रम दूर होने 
आर राजकुमार ने उन पांचों व्यक्तियों के साथ अपन कमरे में भेंट की | 
राजकुमार का अभिवादन करने क बाद उनमें इस प्रकार वार्तालाप हुआ ? 
सेठ घनवूजय--राजकुमार ! आपके आने के बाद मगध राज्य अनाथ 
डी गया | चिलाती उस पर इतनी करता से शासन कर रहा है कि नगर में 
कोई व्यक्ति अपने सम्मान, घन तथा जीवन को सुरक्षित नहीं समझता । अब 
आपकी सहायता के ब्रिना हमारा काम नहीं चल सकता | 
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राजकुमार--तो आप मुझे आज्ञा दें कि में आपकी क्‍या सेवा कर 
सकता हूँ ? 

कल्पक--राजकुमार ! भगर का पूरांंतया संगठन कर लिया गया है । आप 
अचिलम्ब गिरित्रज पर चढ़ाई करके वहां के शासन को हस्तगत कर लीजिये। 

राजकुमार--किन्तु मेरे पास तो पांच सौ सैनिक ही हैं। इतने थोड़े 
सैनिकों को लेकर में चिलाती पर किस प्रकार चढ़ाई कर दू' ? 

भद्रसेन--सेना की चिन्ता आप न करें, राजकुमार ! 

राजकुमार--उसकी चिन्ता क्‍यों न की जावे ? 

भद्रसेन--सेना का एक-एक व्यक्ति यह शपथ ले चुका हे कि वह 
राजकुमार बिम्बसार के विरुद्ध शस्त्र उठाना तो दूर, उनके अते ही उनकी 
आधीनता स्वीकार कर लेगा | 


कुसुमकान्त---तागरिक तथा शासन-अधिकारी भी इसी प्रकार की झपथ 
ले चुके हे। 

वर्षकार--राजकुमार ! आपके पास तो पांच सौ सैनिक हैं। यदि आपके 
पास इतने सैनिक भी न होते तब भी आपको गिरिब्रअ का शासन हस्तगत 
करने में किसी कठिनाई का सामना करता न पड़ता | आप तो केवल यह “हां! 
भर कर लें कि आप वहां आक्रामक के रूप में आकर शासनभार ग्रहण करने 
के लिये तैयार हैं। आप यह निश्चय रखें कि आपको रक्‍त की एक बू द बहाए 
बिता ही मगध का राज-सिंहासन मिल जावेगा | 


राजकुमार--आप लोग स्वयं ही सोच लीजिये | वैसे मगघ का समस्त 
राजकुल नाम को तो आपका शासक है, किन्तु व्यवहार में आपका सेवक है ! 
मुझे आपकी सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु आप मेरी अल्पशक्ति, 
अपनी संगठन-कुशछता तथा चिलाती की सामथ्यें तीनों की तुझूना करके 
यह देख लें कि क्या चढ़ाई करने का यही सबसे अधिक उपयुक्त समय है | 

वर्षकार--निश्चय से राजकुमार ! चक्धुई करने के लिये इससे अधिक 
उपयुक्त अवसर आपको नहीं मिल सकता । 
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राजकुमार--यदि आप सबकी ऐसी ही' इच्छा है ता मुझे भी आपकी 
बात स्वीकार है ! 

इस पर सबके सब हर्ष से एक साथ बोल पढ़े --- 

सजाट श्रणिक बिम्बसार की जय !! 

तब वर्षकार बोला--- 


“अच्छा, अब हम जाते हैं और जाकर आपके उपयुक्त स्वागत का प्रबन्ध 
करते हें। आप अपने सैनिकों को लेकर आज रात को ही गिरिब्रज के लिये 
इस प्रकार प्रस्थान कर दें कि दिन निकलने से पूर्व गिरिब्रज में प्रवेश करें । 
आपको नगर के सभी द्वार खुले मिलेंगे । आप जाते ही नगर, राजसभा तथा 
राजमहल पर अधिकार कर लें। चिलाती आपके आते ही भागने का यत्न कर 
सकता हैं। वह यदि भागे तो उसे गिरफ्तार करने का यत्न न किया जाबे। 
क्योंकि हमारी योजना उसके भागने पर और भी अच्छी तरह सफल होगी |” 

राजकुमार--मेरा विचार भी चिलछाती को गिरफ्तार करने का नहीं है। 
उसको तो तभी गिरफ्तार करता चाहिये जब उसका नाना उसको मग्रध के 
विरुद्ध सहायता देता हुआ पाया जांबे। 

भद्रसेन--जी हां, हम सबका भी ऐसा ही विचार है । 

कुल्पक---अच्छा, अब हमको गिरिब्रज जाने की अनुमति दी जावे | 

राजकुमार---तो आप लोग मेरा अभिवादन स्वीकार करें। 

सब--सम्राटट्‌ श्रेणिक बिम्बसार की जय हो ! 

इसके पश्चात्‌ वे पांचों अपने-अपने रथों पर बैठकर गरिरिन्रज को चले 

भए | 
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जट 
थक 
गिरित्रज पर आक्रमण 

गिरिब्रज के प्रतिनिधि-मण्डल के चले जाने के बांद राजकुसार ने अपनी 
अंग-रक्षक सेना को आज्ञा दी कि चलने की तैयारी इस प्रकार की जावे कि पहर 
भर रात बीतने पर गिरित्रज को प्रस्थान कर दिया जावे। अभयकुमार इस 
समय सात वर्ष का हो चुका था। उन्होंने उसको यह आदेश दिया कि वह 
माता सहित अभी वहीं ठहरे और कुछ दिन बाद गिरिन्नज आवे | 

इस प्रकार पूर्ण प्रबन्ध करके राजकुमार ने पहर भर रात बीतने पर 
अपने पांच सौ सैनिकों को लेकर गरिरिब्रज के लिये प्रस्थान किया । उनके 
सैनिकों में इस समय बड़ा भारी उत्साह था। उन्होंने राजकुमार के निर्वासन 
काल भर बड़ा कष्ट उठाया था | उनको आशा थी कि गिरिब्रज पर अधिकार 
होने पर उनको अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलंगा। 
यद्यपि राजकुमार जानते थे * गिरिब्रजअ पर अधिकार करते समय उनको 
विशेष कठिनाई न होगी, किन्तु उनके सैनिक यह निरचय किए हुए थे कि वह 
अपने से दसगुनी सेना का मुकाबला करने में भी पीछे नहीं हटेंगे । 

बह लोग नदी, खेतो तथा नन्दिग्राम का पीछें छोड़ते हुए पहर भर रात 
रहते मिरित्रज के द्वार पर जा पहुँचे । वहां उन्होंने द्वारपाल से द्वार खोलने 
को कहा, तो उसने पूर्व निश्चय के अनुसार तुरन्त फाटक खोल दिया। राजकुमार 
ने नगर में प्रवेश करके सर्वप्रथम राज्यसभा तथा राजमहल पर अधिकार किया | 
नगर के सब फाटकों पर उनके अपने विश्वासी रक्षक रखे गए । दिन निकलने 
से पूर्व उनका रक्त की एक भी बूंद बहाए बिना सारे नगर पर अधिकार 
हो गया । 

इस गड़बड़ में चिलाती की आंख खुली तो उसने महल की सारी व्यवस्था 
को बदली हुई पाया। उसने तुरन्त एक दासी को बुलाकर उससे पुछा-- 

श्ष्श्‌ 


श्रेशिक बिम्बसार 
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“यह गोलमाल कैसा हो रहा है ? 

“महाराज ! राजकुमार बिम्बसार ने आक्रमण करक॑ सारे नगर पर 
अधिकार कर लिया ।” 

“उसने अधिकार भी कर लिया और में सोता ही रह गया ।” 

“ऐसा ही है महाराज ! 

“+राजमहल के प्रधान रक्षक को बुला |” 

“राजमहल तथा राज्यसभा पर भी उनका अधिकार हो गया है। अभी कुछ 
सैनिक आपको गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में आपस में परामर्श कर रहे हैं।” 

“सेना ने उनका मुकाबला नहीं किया ।” 

“राज्य की सारी सेना ने राजकुमार बिम्बसार की आधीनता स्वीकार 
कर ली, समाट !” 

“अरी, तो फिर में समाई कैसा ? तब तो यहां से तुरन्त भागना चाहिये 
अन्यथा गिरफ्तार होकर कुत्तों की मौत मरना होगा। 

तब तक द्वार पर कुछ लोगों के आने का छब्द हुआ। वे छोग जोर- 
जोर से चिल्ला रहे थे---बिलाती को पकड़ कर फांसी पर लटका दो! इत्यादि- 
इत्यादि । 

चिलाती ने जो यह सुना तो उसने शीघृता से भाग कर अपने वस्त्र लेकर 
गुप्त हार में प्रवेश किया | वहां जाकर उसने प्रथम तो उस द्वार को अन्दर 
से बन्द किया और फिर अपने वस्त्र पहिन तथा शस्त्र लगा कर उसी गुप्त मार्ग 
से गिरिग्रज के बाहिर चला गया | 

इस समय प्रकाश अच्छी तरह फेल गया था और नगर-निवासी बाहिर 
नित्य-कर्म के लिये जा रहे थे। चार युवकों की एक टोली भी उस समय 
शस्त्र बांधे नगर से बाहिर टहलने को जा रही थी। उनमें से एक बोला--- 

“यार, यह तो बड़े आश्चये की बात रही। रात-रात में नगर में एक 
ऐसी जबर्दस्त राज्य-क्रान्ति हो गई कि राज्य-परिवर्तन हो गया और हम 
नागरिकों को पता तक भी न चला |” 

दूसरा--आश्चर्य तो यह है कि हम चिलाती के राज्य में सोये थे और 
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बिम्बसार के राज्य में सोकर उठे | 

तीसरा--किन्तु यह पता नहीं चला कि चिंलाती का क्या हुआ ? वह 
मेरे सम्बन्धी की एक विधवा देवी का सतीत्व भंग कर चुका है| मुझे यदि वह 
कहीं मिल जावे तो में तो उसके शरीर की बोटी-बोटी काट दूँ । 

चौथा--अरे भाई, नगर में ऐसा कौन है, जिसको उसके हाथों कष्ट उठाना 
नहीं पड़ा | उससे तो सभी बदला लेने पर तुले हुए हैं। 

पहला--भाई, चिलाती अभी तक पकड़ा तो गया नहीं | यदि वह पकड़ा 
जाता तो नगर में शोर मच जाता। निश्चय ही वह गुप्त मार्ग के द्वारा 
गिरिक्षज से भागगा । 

तीसरा--तब तो भाई उसे तलाश करना चाहिये। क्या तुममें से किसी 
को किसी गप्त मार्ग का पता है ? 

दुसरा--भरे, पता तो नहीं, किन्तु यह सुना है कि एक गुप्त मार्ग कहीं 
यही मैदान में आकर खूलता है। 

चौथा-- (एक ओर संकेत करके) अरे वह देखो, वह एक आदमी धीरे- 
घीरे जमीन में से निकल रहा है | कहीं वही तो चिलाती नहीं है ? 

पहला+--हां, भाई वही है। चलो, उसे पकड़कर उसका काम तमाम 
कर दें। 

उसके यह कहते ही वे चारो उसकी ओर को दौड़ पड़े। उनमें से एकः 
ने जाते ही तलवार का ऐसा हाथ मारा कि चिलाती का सिर घड़ से अलग हो 
गया । उसकी लाश को वहीं छोड़कर वे चारों अपने खून के घब्बे साफ करके 
वहां से नगर में छौट आए | यहां आने पर उन्होंने यह समाचार बगर में फैला 
दिया कि चिलाती का मृत शरीर नगर के बाहिर मैदान में पड़ा हुआ हैं | 
महामात्य कल्पक ने इस संवाद को सुनकर उसकी लाश को मंगवाकर उसे 
सावंजनिक प्रदर्शन के लिये नगर के मुख्य द्वार पर रखवा दिया। इस प्रकार 
मगध में कुछ ही घंटों में एक ऐसी क्रान्ति हो गई, जैसी इतिहास में बहुत कम 
सुनने में आती है। 
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१६ 
च्त्क़ 
राज्यारोहण 

गिरिष्रज की राज्यक्रांति के पूरंतया सफल होने पर श्रेणिक बिम्बसार का 
राज्याभिषेक उसी दिन करने का निश्चय किया गया । इस कार्य के लिये राज्य- 
महल तथा राज्यसभा सभी को आनन-फानन में सजाया गया। उसमें सभी 
योग्य आसनीं के लग जाने पर मगघ के गिरित्रज स्थित अनुगत राजा, क्षत्रप , 
माण्डलिक, गणपति, निगम, श्रेष्छी, गृहपति, सामन्‍्त, जानपद और पौर सभी 
एकत्रित हो गए । राज्यसभा का विशाल प्रांगण ठसाठस भर गया और वहां 
तिल घरने को भी स्थान शेष न रहा । 

अचानक रनवास की ओर का फाटक खुला और राजकुमार श्रेणिक- 
बिम्बसार राज्यसभा के योग्य भड़कीले वस्त्र पहिने वहां से आते हुए दिखलाई 
दिये । उनके दाहिनो ओर महामात्य कल्पक, बाई ओर प्रधान सेनापति भक्ग सेन 
तथा पीछे ब्रह्मचारी वर्षकार, शालिभद्र तथा गृणभद्र चल रहे थे । राजकुमार 
के आते ही जनता ने उच्चस्वर से 

“राजकुमार श्रेणिक बिम्बसार की जय 

बोल कर सारे सभा-भवन को अपने शब्द से गुंजा दिया। इन छोगों के 
बैठ जाने पर महामात्य कल्पक ने खड़े होकर कहा--- 

“राज-सभासद, राज्याधिकारी, ब्राह्म गण, पौर तथा जानपद मेरे निवेदन 
को ध्यान पूर्वक सुतें | यह राजकुमार श्रेणिक बिम्बसार आज हमारे सौभाग्य- 
बश यहां उपस्थित हैं। चिलाती के अत्याचारों से जब सारा राज्य त्राहि-त्राहि 
कर रहा था तब आपके प्रतिनिधियों ने राजकुमार की सेवा में उपस्थित 
होकर प्रार्थना की कि वे चिलाती से मगघ के राज्य-सिंहांसन को छीने 
लें | आप जानते हैं कि राज्य-सिहासन पर वास्तव में इनका ही अधिकार होना 
चाहिये था | महाराज भट्टिय उपश्रेणिक ने प्रथम तो इनके अधिकार को मान- 


जय 


राष्यारोहण 
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फर इन्हें युवराज बनाया, किन्तु बाद में चिछाती की माता से वचनबद्ध होते 
के कारण इनको देश-निकाला दे दिया। इन महानुभाव का हृदय इतना . 
विशाल है कि इन्होंने मगध के पिछले अपराध पर फिर भी ध्यान न देकर 
उसकी आर पुकार पर तुरन्त ध्यान दिया। इनकी संगठन-शक्ति तथा प्रजा- 
पालन में तत्परता का यह ज्वलंत प्रमाण है कि इन्होंने रक्त की एक भी बंद 
बहाए बिना रातोंरात मगघ के शासन-तन्‍्त्र पर अधिकार कर लिया। इन्होंने 
यह पहिले ही निश्चय कर लिया था कि चिलाती को न तो जान से मार। जावे 
और न गिरफ्तार किया जावे, वरन्‌ उसे भाग जाने का पूरा अवसर दिया 
जावे | किन्तु उसने अपने अत्याचारों से अपने अनेक शत्रु बना लिये थे। इसी- 
लिये जब चोर दरवाजे से निकल कर वह नगर के बाहिर मैदान में पहुँचा तो 
किसी ते उसकी गर्दन काट दी | इस समय उसका मी अन्त्येष्टि संस्कार किया 
जा रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजकुमार श्रेणिक बिम्बसार से 
अधिक योग्य सगध को दूसरा शासक नही मिल सकता। अस्तु, यदि आपकी 
सहमति हो तो इनको मगध का राजमुकूट पहिन/या जावे [” 

महामात्य के इस कथन पर सब ओर से 

“राजकुमार श्रेणिक बिम्बसार की जय” का गगनभेदी शब्द हुआ | इस पर. 
महामात्य कल्पक ने खड़े होकर प्रश्न किया--- 


“थदि मेरे इस प्रस्ताव का कोई विरोधी हो तो वह अपना हाथ खड़ा 
कर दे |” 


एक भी हाथ विरोध में खड़ा न होने पर महामात्य ने उठकर फिर कहा-- 

“इस का अभिप्राय यह है कि आप सब सर्वे-सम्मति से राजकुमार श्रेणिक 
को मगध समाट्ट बनाना चाहते हैँ। अतएवं में महर्षि मेघातिथि गौतम से प्रार्थना 
करता हूँ कि वे राज्याभिषेक की विधि को आरम्म करें [ 

महषि गौतम एक अत्यन्त वृद्ध तपस्वी थे। उनकी आयु कई सौ वर्ष की 


कही जाती थी | लोग कई पीढ़ियों स्ते उनको इसी आकार में देखते आते थें। 
वह खड़े होकर बोले--- 
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“हे विद्वदेव आप सुने ! हे ब्राह्मणो आप सुनें ! हे मनुष्यों आप सुनें ! 
हम देव श्रेणिक बिम्बसार का राज्याभिषेक करते हैं ।” 

उस समय बहुत से शंख एक साथ बज उठ | साथ ही वेदपाठ होने लगा। 
मगघ के कई आधीन राजा रवेत छत्र हाथ में लेकर समाद के पीछे खड़े हुए । 
कई एक आधीन सामंत उन पर चेंवर डुलाने लगे | फिर शंखों में जल भर- 
भर कर उससे समाट्‌ का अभिषेक किया गया। 

प्रथम भागीरथी के जल से, फिर सोन नदी के जल से, फिर समुद्र के जल 
से, फिर गिरिश्रज के बाईसों ठंडे तथा उष्ण जल के सोतों के जल से, फिर 
कुएँ के जल से, फिर मगध राज्य के विभिन्‍न तीर्थों के जल से पृथक-पृथक्‌ 
मन्त्रों का पाठ करके समूद्‌ का अभिषेक किया गया | 

इसके पश्चात्‌ अम्न्याधान करके अग्निहोत्र किया गया। इसके पश्चात्‌ 
समुद की बाह पकड़ कर उन्हें अग्नि की प्रदक्षिणा कराई गई। इसके पश्चात्‌ 
सोने का राजम॒कुट उनके सिर पर रखा गया | गौतम ऋषि ने सम्राद से कहा- 

“तू ओज है, अमृत है और विजय हैं।” 

इसके पश्चात्‌ समाट को सिंहासन पर बिठलाया गया । उस समय अनेक 
शंख फिर जोर से बजाए गए और अभिषेक-क्रिया समाप्त हुई | 

राज्याभिषेक हो चुकने पर महामात्य कल्पक ने खड़े होकर निवेदन किया- 

“प्रगध समूाट्‌ तथा सारी सभा मेरे निवेदन को सुने। आप जानते है कि 
में अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण बहुत समय से अपने महामात्य पद से उपराम 
द्वोने की समा से प्रार्थना करता आ रहा था। अब मेरा सुयोग्य पुत्र वर्षक/र 
इस योग्य हो गया है कि वह इस सेवा का सम्पादन करे । मेरा प्रस्ताव है कि मुझे 
इस पद से मुक्त करके मेरे पुत्र व्धंकार को इस पद पर नियुक्त किया जावे |” 

तब समाद बोले-- 

“इसमें सन्देह नहीं कि मित्र वर्षकार इस पद के सर्वथा योग्य हें। कितु 
हम आओर्य कल्पक के सत्परामर्श से भी वंचित नहीं होना चाहते। आर्य 
कल्पक यदि साम्राज्य के लिये सदा उपलब्ध होने का वचन दें और पौर-जानपदों 


११० 


शज्यारोहण 
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की यह सभा आर्य वर्षकार की नियुक्ति को स्वीकार करे तो मुझे उनको कार्य- 
मुक्त करके आये वर्षकार को महामात्य पद देने में कोई आपत्ति नहीं है।” 

इस पर कल्पक बोले--- 

“मेरी इच्छा है कि में शीघर्‌ ही संव्यास लेकर बन को चला जाऊं, किन्तु 
जब तक में संन्यास नहीं लू गा तब तक समाट्‌ के निमन्त्रण पर अथवा वर्षकार 
क॑ सम्मति पूछने पर में सामाज्य सेवा क लिये सदा उपस्थित रहने का वचन 
द्रेता हूँ ।” 

यह कहकर उन्होंने महामात्य पद की तलवार समाद्‌ के चरणों में 
रख दी | 

“समाट् ! अब में यहां उपस्थित पौरजानपदों तथा सभी सभासदों से यह 


प्रश्न करता हूँ कि क्या वह आर्य वर्षकार की महामात्य पद पर नियुक्ति को 
स्वीकार करते हें ।” 


इस पर बहुत सी आवाजें एक साथ आई---'हम को स्वीकार है| हम को 
स्वीकार है | 

तब समाद फिर बोले--यदि किसी व्यक्ति को इस नियुक्ति पर आपत्ति 
हो तो वह अपना हाथ ऊँचा कर दे ।” 

इस पर किसी ने भी अपना हाथ ऊँचा नहीं किया । सम्राट्‌ फिर बोले--- 

“पौरजानपद सर्व-सम्मति से आर्य वर्षकार की महामात्य पद पर नियुक्ति 
को स्वीकार करते हूं । आर्य वर्षकार ! में आपको इस विशाल मगव सामूज्य का 
महामात्य नियुक्त करता हूँ। आप महामात्य पद की इस तलवार को ग्रहण 
करें ।” 

यह कहकर समाद ने श्त्नजटित कोषवाली तलवार अपने हाथ से वर्षकार 
क हाथ में दे दी । वर्षकार ने उस तलवार को हाथ में लेकर कहा--- 


“में आये कल्पक का पुत्र वर्षकार घूये, अग्नि तथा इस शस्त्र को शपथ 
लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि समाद्‌ श्रेणिक बिम्बसार, उनके उत्तराधिकारियों 
तथ्य मगध साम्राज्य की में सदा ही महामात्य के रूप में सब प्रक।र से भक्ति- 


श्र 


श्रेणिक बिम्बसार 


ई जज न जत न ली जज तब > तल 3ल जन स५त ५ ५>+ 4 ५+- तल चलच रे 
ब्याह ३७५८४ 2५८ लज जन जज अ बट चम थे अरअल्‍्ट ल्‍ जी ििलनज >ड >> ५३५३४ 


पृ्वंक सेवा करता रहूंगा ।” 

इसके पश्चात्‌ प्रधान सेनापति भद्बसेन ने शस्त्र हाथ में लेकर कहा--- 

“में भद्रसेन सुर्यं, अग्नि तथा शस्त्र की शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
समा श्रेणिक बिम्बसार, उनके उत्तराधिकारियों तथा मगघ सामूज्य की में 
सदा प्रधान सेनापति के रूप में सब प्रकार से भक्तिपूर्वक सेवा करूँगा।” 

उनके पश्चात्‌ राज्य के अन्य सभी अधिकारियों ने समाट के प्रति राज- 
भक्ति की शपथ ली। 

इस प्रकार राज्यारोहण विधि के समाप्त होने पर [समाट्‌ एक विशाल 
जुलूस के साथ हाथी पर बैठकर सारे गिरिब्रज में घूमे | उस समय उनके सिर 
पर राजमुकूट लगा हुआ था। एक सामंत उनके सिर पर छत्र लगा रहा था 
तथा अन्य दो सामंत उनके पीछे बैठे हुए उन पर चँवर ड्ला रहे थे । नगर की 
परिक्रमा करके समूाट्‌ उसी जुलूस के रूप में नगर के उत्तर की ओर के मैदान 
में पहुँचे । यहां मगध की सारी सेनाएँ एकत्रित खड़ी हुई थीं। इस समय तक 
उनका प्रत्येक सैनिक तथा सेनाधिकारी समा श्रेणिक बिम्बसार के प्रति 
राजभक्ति की दपथ ले चुका था। समा के मंदान में पहुँचने पर शाही सेनाओं 
ने सम्राट का जय-जयकार करके उनको सैनिक रूप से अभिवादन किया | इसके 
पर्चातृ सम्राट्‌ उसी प्रकार के जुलूस में वापिस राजमहल आए | 


श्श्र 


र्‌ & 
“कुछ 
नन्दिग्राम पर कोप 


गिरिव्रज के इस सारे वृत्तान्त को उसी दिन समूाज्ञी नन्दिश्नी के पास 
भिजवा दिया गया | इस संवाद को सुनकर सेठ जी ने भारी प्रसस्तता मनाई। 
रात को यहां तथा गिरिब्रज में प्रत्येक घर में असंख्य दीपक जलाकर खूशी' 
मनाई गई | 

अगले दिन समाट्‌ ने राज्यसभा में बैठकर सारे सामूज्य के कार्य का 
हिसाब पदाधिकारियों से लिया । उसी हिसाव में वह धन भी लिखा हुआ था, 
जो राज्य की ओर से नन्दिग्राम के ब्राह्म णों को अतिथि-सेवा के लिये दिया जाता 
था | तब समाट्‌ बोले-- 

“में निर्वासित अवस्था में नन्दिग्राम जाकर स्वयं यह देख आया हुँकि 
वहां के ब्राह्मण इस धन का सदुपयोग नहीं करते । इस धन के दिये जाने का 
प्रयोजन यह हैं कि उस ग्राम में जाने वाले प्रत्येक अतिथि को इस धन से 
निःशुल्क भोजन दिया जावे | किन्तु बहां के ब्राह्मण इस घन का उपयोग केवल 
अपने आँदमियों के लिये करते हें और बाहिर के अतिथियों को इससे भोजन 
नहीं दिया जाता, यहां तक कि उन्होंने हमको भी भोजन देने से इन्कारई कर 
दिया था | अतएव इन ब्राह्म णों को पकड़ कर राजदण्ड देना चाहिये |” 

इस पर वर्षकार बोले-- 

“समाट्‌ का कथन विल्कुल ठोक है। किन्तु महाराज स्वयं विचार करें 
कि कठ ही सिहासन पर बैठकर आज अगलछे ही दित आपका किसी पर कोप 
कर ना उचित नहीं है | यदि आप नन्दिग्राम के ब्राह्म णों को दण्ड ही देना चाहते 
है तो उन पर कुछ और अपराध लगा कर उन्हें दण्ड दें |” 

बिम्बसार--हां, वर्षकार ! तुम्हारी बात ठीक हैँ | अच्छा, उनके पास एक 
बकरा तोल कर भेज दो और कहा दो कि इसको खूब खिलाया-पिलाया जावे । 

११३ 





श्रेश्चक बिम्बसार 
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उसको एक सप्ताह बाद वापिस मँगवाया जावेगा | यदि तनिक भी वह बकरा 
घटा या बढ़ा तो ग्राम के सभी ब्राह्मणों को राज-दण्ड देकर उनसे गांव 
छीन लिया जावेगा | 


वर्षकार ने एक बकरे को तुलवाकर इसी राज्याज्ञा के साथ नन्दिग्राम 
भिजवा दिया | नन्दिग्राम में उस समय एक उत्सव मनाया जा रहा था। राज- 
सेवकों के साथ एक बकरा आने के समाचार से ग्राम भर में खलबली मच 
गई | राज-सेवक सीधे गांव के मुखिया तथा धमंशाला के प्रबन्धक नन्दिनाथ 
के घर पर गए । उन्होंने वहां जाकर उससे कहा-- 

/विप्रवर नन्दिताथ ! समाट्‌ श्रेणिक बिम्दसार ने आपके पास यह बकरा 
तोल कर भेजा है और आज्ञा दी है कि आपको जो राज्य की ओर से अतिथि- 
दान के लिये द्रव्य मिलता है उसी में से इस बकरे को प्रतिदिन खूब खिलाया- 
पिलाया जावे | इसको लेने के लिये हम एक सप्ताह बाद आवेंगे। उस समय 
इस बकरे को फिर तोला जावेगा | यदि तोल में उस समय यह तनिक भी घटा 
या बढ़ा तो आपसे नन्दिग्राम छीन कर देयद्रव्य का देना भी आपको बन्द कर 
दिया जावेगा ।” 

नन्दिताथ राजसेवकों के इस कथन को सुनकर एकदम घबरा गए। वह 
उनकी बहुत खुशामद करके कहने लगे-- 

“राजपुरुषो, हम ब्राह्म ण हे ! ब्राह्मण सभी की सहायता का पात्र होता 
है | अतएव आप हमको कम से कम यह तो बतला दो कि इस आपत्तिसे छूटने 
का क्‍या उपाय है ?” 

इस पर राजपुरुष बोले-- 

“विप्रवर ! हम इसमें आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकते और न 
कोई सम्मति ही दे सकते हें | क्योंकि यह आज्ञा किसी सामान्य अधिकारी की 
न होकर स्वयं समाट् द्वारा दी गई है। यदि आव इस आपत्ति से छठकारा 
चाहते हैं तो किसी प्रकार समूट् को प्रसन्‍त करें | इसके अतिरिक्त अन्य उपाय 
संभव नहीं है ।” 

राजपुरुष यह कह कर गिरिब्रज लौट गए। इस घटना से नन्दिग्राम का 
११४ 


नन्दिम्राम पर कोप 
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उत्सव शोक-सभा के रूप में परिणत हो गया | अब तो ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति 
को इस बात का पता लूग गया कि नन्दिग्राम पर समाद्‌ का कांप हुआ है। 
सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने छगीं। सारे गांव में शोक छा गया, 
किन्तु सब जानते थे कि जब ग्राम पर राजा का कोप हुआ है तो वह न जाने 
किस रूप में प्रकट होबे । 

इधर नन्दिग्राम में शोक मनाया जा रहा था उधर सेठ इन्द्रदत वेणपद्म 
नगर से अपनी पृत्री नन्दिश्री तथा दौहित्र अभयकुमार को साथ लेकर गिरिव्रज 
जा रहे थे। उनके साथ अनेक दासी-दास थे और लगभग पचास सैनिक 
भी रक्षक के रूप में थे । सेठ इन्द्रदत्त तथा नन्दिश्नी रथ में बेठे हुए थे और 
राजकुमार अभय घोड़े पर बैठा हुआ चल रहा था। वेणपद्म नगर से चलते- 
चलते जब ये लोग नन्दिग्राम आए तो दिन छिपते छलगा। सेठ इच्धदत्त 
ने आजा दी कि आज की रात यहीं विश्राम किया जावे । नगर के बाहिर एक 
मदान में इन्होंने अपनी सवारियों को उतार कर तम्बू लगा दिय। सैनिक भी' 
अपनी-अपनी कमर खोलकर भोजन-पानी का प्रबन्ध करने छगे। दासियों ने 
सेठ इन्द्रदत तथा महारानी नन्दिश्री के लिये सब प्रबन्ध कर दिया। तब 
राजकुमार अभय दो चरों को साथ लेकर गांव की शोभा देखने को निकला] 
किन्तु गांव में घुसते ही उसको प्रत्येक गांववाले का मुख उदास दिखलाई दिया। 
अभयवुमार सारे गांव में घूम कर गांव की चौपाल पर भी गया। वहां नन्दिनाथ 
बंठा हुआ अत्यन्त करुण स्वर में इस प्रकार बिछाप कर रहा था : 

“सारे भारत में ब्राह्म णों का मान है । उनको किसी प्रकार का भी दण्ड 
नही दिया जाता | किन्तु मगध ही एक ऐसा देश है, जहां निरपराघष ब्राह्मणों 
को भी दण्ड दिया जाता है ।” 

राजकुमार अभय उसके यह शब्द सुनकर तुरन्त उसके पास जाकर बोला- 

“तुमको कया कष्ट है विप्रवर ! तुम्हारे ऊपर किस प्रकार का राज-दण्ड 
आ रहा हूं । तनिक में भी तो सुनू ।” 

नन्दिनाथ अभयकुमार के रूप-रंग तथा वस्त्रों सें यह समझ गए कि वह एक 
राजकुमार है। अतएव उन्होंने उनसे विनय-पूर्वक यह कहना आरंसे किया। 

श्श्र 


श्रेशिक विभ्यसार 
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“राजकुमार ! अभी-अभी कुछ समय पूर्व गिरिव्रज से दो राजसेवक मुझ 
को यह बकरा देकर समाद्‌ की यह आज्ञा सुना गए हें कि इस बकरे को प्रति- 
दिन खूब खिलाया-पिलाया जावे | इसे तोल कर दिया जाता है और तोल कर 
ही इसे सात दिन बाद लिया जावेगा। यदि यह तोल में लेशमात्र भी घट या 
बढ़ गया तो हम लोगों से गांव छीन कर हमको राजदण्ड दिया जावेगा । 


राजकुमार | इस गांव के हम समस्त ब्राह्मण आपको शरण है। आप हमारी 
राज-कोप से रक्षा करें |” 


अभयकुमार--त्राह्म ण ! में आपको अभय देता हूँ। आप चिन्ता न 
करें| में आपको एक ऐसी युक्ति बतलाता हूँ जिससे आप राजकोप से इस 
बकरे के विषय में बच जावेंगे । आप इस बकरे को दैनिक खूब खिलाया तथा 
पिलाया करें| केवल सायंकाल क समय इसको केवल दो घड़ी के लिये एक 
भेड़िये के सामने बांध दिया करे | इससे उसका खाया-पिया सब बराबर हो 
जाया करेगा | 


यह सुनकर ब्राह्मण लोग हाथ जोड़कर अभयकुमार के सामने खड़े हो 
गए और बोले-- 

“यदि राजकुमार ! आपने .हमको अभयदान दिया है तो आप हमारी 
इतनी प्रार्थना और स्वीकार करले कि जब तक हमारे ऊपर समाद का कोप 
शान्‍्त न हो जाबव तब तक आप इस गांव से न जावें।" 

अभयकुमार--त्राह्म शो आप को म॑ अभय कर चुका। आपकी 
इच्छानुसार आपकी आपत्ति का निवारण होने तक मे आपके गाव के बाहिर 
अपने शिविर में ही रहूँगा | आप निश्चिन्त रहे | 

इस पर ब्राह्मणों ने राजकुमार की वडी प्रशसा की। उन्होंने राजकुमार 
के बतलाए अनुस।र बकरे को खूब खिलाया-पिछाया और यत्म-पूर्वक एक 
भेड़िये को पकड़वाकर दो घड़ी क॑ लिये बकरे को उसके सामने बांध दिया । 

अभयकुमार वहा से चछकर सीधा अपने शिविर में आया। वहू आकर 
अपनी माता से बोला--- 

“माता ! हम लोगों को अभी कुछ समर्यो तक इसी नन्दिग्राम में रहना 
होगा | पिता का इस ग्राम पर कोप हुआ है। उन्होंने इस ग्राम में तोल कर 
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एक बकरा भेजा है और आज्ञा दी है कि उसको खूब ख़िलाया-पिलाया जाजे। 
यदि सात दिन बाद वह बकरा तोल में तनिक भी घट या बढ़ गया तो सारे 
गांव को दण्ड दिया जावेगा। 

नन्द्श्री---तो तुमने गांववालों की क्या सहायता की बेटा ! 

अभय--माता, में उनको बतल्य आया हूँ कि वह बकरे को खूब खिला- 
पिला कर कंबल दो घड़ी के लिये प्रतिदिन एक भेड़िये के सामने बांध दिया करें | 

नन्दिश्री--वाह-वाह पुत्र ! तुमको यह युवित अच्छी सूझी | 

अभय--माता ! यह सब आपकी ही तो दी हुई हू । हां, उन्होंने एक 
प्रार्थना मुझसे यह की है कि जब राजा का हमको दण्ड देन का यह उपाय 
व्यर्थ जावेगा तो संभव हँ वह कोई और युक्ति दण्ड देने की निकाले। अतएव 
जब तक राजकोप शथान्‍्त न हो जावे में इसी गांव में रहूँ 

नन्दिश्री--तो तुमने उसका क्‍या उत्तर दिया पुत्र ? 

अभय--माता, मैने उनको वचन दिया हैं कि जब तक उन पर राजकोप 
शान्‍्त नहीं होगा, में इसी गांव में रहूँगा। 

नन्दिश्री--तब तो बेटा, हम सबको भी यहीं ठहरना पड़ेगा और न जाने 
इसमें कितना समय छग जावे | 

अभय--किन्तु माता अब तो में उनको वचन दे चुका। मेरे दिये हुए 
वचन की तो रक्षा होनी ही चाहिये | 

नन्दिश्री--तेरे दिये हुए वचन की बेटा, में निश्चय से रक्षा करूँगी। तू 
चिन्ता न कर | जब तक इस गांव का विपत्ति से उद्धार न हो जावेगा में भी 
तेरे साथ यहीं रहूँगी। 

नन्दिनाथ को जब पता चला कि अभयकुमार वास्तव में समाठ्‌ का पुत्र 
है तो उसकी उन पर और भी भक्ति हो गई। उसने गांव की सारी विशाल 
धर्मशाला को खाली करवा कर उनसे उसमें आ जाने की प्रार्थना की। सेठ़ 
इन्द्रदत्त ने अभयकुमार की इच्छा के अनुसार अपने शिविर को मैदान से हटा- 
कर ग्राम की धर्मशाला में डेरा लगाया। अब बे लोग घर्मशाला में कुछ 
अधिक सुविधा-पूर्वक रहने लगे। 
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बुद्धि-चातुय 

अभयकुमार की युक्ति के अनुसार नन्दिनाथ ने एक सप्ताह बाद बकरा 
तोल कर राजगृह भेज दिया | समाट्‌ को यह देखकर बडा आश्चर्य हुआ कि 
बह तोल में न तो लेशमात्र घटा और न लशमात्र बढ़ा ही । 

किन्तु समाट्‌ को तो नन्दिनाथ आदि ब्राह्मणों को दण्ड देनाही था। 
उन्होंने तुरन्त आज्ञा दी कि वह अपने यहां से एक बाबड़ी उठाकर गिरितज 
लावें, अन्यथा उनको गांव से निकाल दिया जावेगा ) 

समूट्‌ की आता पाते ही एक दूत चढछा। उसने नन्दिग्राम पहुँच कर 
ब्राह्मणों से कहा--- 

“हे विप्नो ! महाराज ने नन्दिग्नाम से एक बावड़ी गिरिब्रज मंगवाई हैं। 
आप लोग बावड़ी भेजने का प्रवन्ध शीघ्‌ करें, अन्यथा आप लोगों को नगर से 
जाना पड़ेगा।” दूत के मुख से महाराज की इस कठोर आज्ञा को सुनकर 
नन्दिग्नाम के ब्राह्मण फिर बेहद घवरा गए | वह सोचने रूग़ कि अब की बार 
तो बड़ी कठिन समस्या है। बावड़ी का जाना तो दूर, उठाना ही असभव है। 
जान पड़ता है कि महाराज का कोप अनिवारयंई | नन्दिग्राम को तो अब हमें 
छोड़ना ही पड़ेगा ।! 

ब्राह्मण छोग इस प्रकार विचार करते हुए कुमार अभय के पास आए। 
उन्होंने उनसे सारा समाचार सुनाकर प्रार्थना की कि वह उनका इस आपत्ति 
से उद्धार करे । कुमार अभय ने उनसे कहा-- 

/हे ज्राह्मणों ! आप घबराते क्‍यों हो ”? आप किसी बात की चितान 
करो । यह विध्न अभी दूर हुआ जाता हैं। आप एक काम करें। आपके गांव 
में जितने भी बैल एवं भेसे हों उन सबको एकत्रित करो और उन सभी के 
कंधों पर जुबे रखवा दो | ऐसा करो कि उनकी संख्या इतनो अधिक हो कि 
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नन्दिग्राम से गिरित्रज तक उनकी कतार की कतार बंध जावे। तुम गिरिद्वज : 
उस समय पहुँचो, जिस समय महाराज गाढ़ निद्रा में सोते हों । तुम बेघड़क 
हल्ला मचाते हुए राज-मन्दिर में घृस जाना और खूब जोर से पुकार कर कहना 
कि नन्दिग्नाम के ब्राह्मण बावड़ी लाए हैं। जो आज्ञा हो किया जावे। बस, 
महाराज के उत्तर से ही आपका यह विध्न दूर होगा ।” 

कुमार की यह बात सुनकर ब्राह्मणों की जान में जान आई। अब उन्होंने 
गांव भर के सब बंलों तथा भेसों को एकत्र किया | उनके ऊपर जुवा रखकर 
उनमें मोटी-मोटी रस्सियाँ बांधीं | प्रत्येक अगली रस्सी को पिछली रस्सी में 
बांध दिया गया | भेसों तथा बैलों की यह बांधी हुई श्रृखला इतनी लम्बी 
बनाई गई कि उसका अगला भाग गिरिब्रज में था तो पिछला भाग नन्दिग्राम में 
रहा | राज-भवन में लगभग सौ सवासो जोड़ी बैल, भेंसे प्रातःकाल चार बजे 
के लगभग जा पहुंचे | उस समय वह लोग बैलों को जोर-जोर से निम्नलिखित 
शब्दों में हांकते जाते थे । 

“अबे बच ! अब दिखलाई नहीं देता ! तत्ते ! आहा ! नन्दिग्राम से 
बावडी आई है, इसे संभालो ! आदि आदि |” 

शोर करनेवाले भी कई सौ आदमी थे | उनके शोर के कारण राजमहल में 
इतना अधिक शोर मच गया कि सभी सोनेवाले जाय गए। ब्राह्म णों को तो 
महाराज की आज्ञा थी, वह भला क्‍यों रुकते | वह महाराज को सोने के कमरे 
तक जावर उसके सामने खड़े होकर शोर मचाने लगे। उनका भारी शोर सुन 
कर महाराज की नींद भी खुल गई । 

महाराज उस समय गाढ़निद्रा में थे | निद्रा के नशे में उनको अपने तन- 
बदन का लशमात्र भी होशहवास नहीं था। उन्होंने नींद टूटते ही दरबान 
से पुछा-- 

“यह शोर कंसा है ?” 

“महाराज नन्दिग्राम के ब्राह्मण आपकी आज्ञानुसार बावड़ी राए हैं। उसे 
कहां रखवा दिया जावे ? ” 





११६ 





श्रेशिक बिम्बसार 


>> न्‍बल पल +ल++3ञ५त तप लि िव जज टच 5 2 


महाराज पर अभी तक भी नींद का नशा था |) वह शब्दों के महत्व का 
लेशमात्र भी न समझकर बोल उठे-- 

“उनसे कह दो कि वह जहां से बावड़ी लाये हें, वहीं लेजाकर उसे रख दें 
और राजमन्दिर से शीघ्‌ चले जावें |” 

राजा की इस आज्ञा को सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्‍न हो गए,। उन्होंने 
एक बार फिर जोर से कहा “समा श्रणिक बिम्बसार की जय” आर वहां 
से एक दम चले गए | वह उछलते-कदते नन्दिग्राम लौट गए और वहां पहुँच- 
कर खुशी मनाने तथा अभयकुमार के बुद्धि-चातुर्य की प्रशंसा करने लगे | 

उधर गिरिब्रज के राजमहल में जब महाराज श्रेणिक की नींद खुली तो 
उन्होंने दौवारिक से पूछा--नन्दिग्राम के ब्राह्मण जो बावड़ी छाए थे, वह 
कहां है ? उसे शीघू ही मेरे पास लाओ। 
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दौवारिक--महाराज उसे तो वह आपकी आज्ञानुसार वापिस नन्दिग्नाम 
ले गए। आपने आज्ञा दी थी कि बावड़ी को जहां से लाए हो वहीं ले जाकर 
उसे रख दो और शीघ्‌ ही राजमन्दिर से चले जाओ । इसीलिये वह उस बावड़ी 
को लौटा कर वापिस नन्दिम्राम चले गए | 


दौवारिक के यह शब्द सुन कर राजा श्रेणिक को मन ही मन बड़ी 
निराशा हुई | उनको अपनी निद्रा के सम्बन्ध मे मन ही मन पद्चात्ताप होने 
रूगा | वह अपने मन में विचार करने लगे--- 


“संसार में जितने भयंकर काम निद्रा करती है, इतने कोई नहीं करता | 
यह पिशाचिनी निद्रा जीवों के मुख पर पानी फेरनेवाली है। महर्षियों का यह 
कहना ठीक है कि जो मनुष्य अपना हित चाहता हो उसे निद्रा पर विजय प्राप्त 
करनी चाहिये, क्योंकि जिस समय मनुष्य सोया होता हे उस समय वह निद्रा 
के वश्ष में होकर अपने कर्मों पर से अधिकार को खो देता ह। वास्तव में निद्रा 
को उसी प्रकार जीतना कठिन है जिस प्रकार क्षधा को। जिस प्रकार क्षुघा 
के विषय में नीतिकार ने कहा है कि-- 
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बुद्धि-चातुय 


बुभुक्षितः किन्‍न करोति पापम्‌। 

भूखा आदमी किस पाप को नहीं करता, उसी प्रकार निद्रापीड़ित मनुष्य 
को भी उचित-अनुचित, हेय-उपादेय अथवा प्रृण्य-पाप का ध्यान नहीं रहता | 
निद्रा वास्तव में एक प्रकार का भयंकर मरण है, क्‍योंकि जिस प्रकार मरते 
समय कंठ में कफ रुक जाने से घर-घर शब्द होने लगता है उसी प्रकार का 
शब्द निद्रा के समय भी होता हैं। जिस प्रकार मनृष्य मरण काल में खाट 
आदि पर सोता हूँ, उसी प्रकार निद्रा की बहोशी में भी खाट पर सोता है। 
जिस प्र कार मरण काल में शरीर के अद्भों पर पसीना झमक आता है, उसी 
प्रकार निद्रा के समय भी अज्भु पर पसीना आ जाता है। जिस प्रकार मनुष्य 
मरणकाल में शान्त पड़ जाता है, उसी प्रकार निद्रा के समय भी काठ की पुतली 
के समान बेहोश पड़ा रहता है |” 

इस प्रकार मन ही मन विचार करके समाट्‌ ने सेवकों को फिर बुलवाकर 
उनसे कहा-- 

“तुम लोग जीघु ही नन्दिग्राम जाओ और वहां क ब्राह्मणों से कहो कि 
वह एक हाथी का वजन करके शीघ्‌ ही मेरे पास भेज दें ।” 


महाराज की आज्ञा पाते ही सेवक चल्य गया। उसने नन्दिग्राम जाकर 
नन्दिनाथ के घर जाकर उससे कहा--- 


“आपको समाट्‌ ने आज्ञा दी है कि आप गांव के हाथी का वजन कर शीघू 
ही उनके पास भेजें, अन्यथा आपको नन्दिग्राम खाली करना पड़गा | 

राजसेवक के मुख से यह शब्द सुनते ही नन्दिनाथ का मुख फीका पड़ 
गया । गांव के अन्य ब्राह्मण भी इस संवाद से एकदम घबरा गए । वह सोचने 
लगे कि बावड़ी का विध्न बड़ी कठिनता से दूर हुआ था कि यह नई बला 
कहां से सिर पर आ टूटी । अन्त में कुछ देर इस प्रकार आपस में विचार करके 
वे कुमार अभय के पास गए । उन्होंने उनसे विनयपूर्वक कहा--- 

“माननीय कुमार ! अबकी बार तो समाट्‌ ने बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न 
कर दी है। उन्होंने हाथी का वजन मांगा है | भला हाथी को कैसे तोला जा 
सकता है ? संसार में कौन सी तराजू में हाथी को चढ़ाया जा सकता है और 
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फिर उसकी बराबर वाट भी कौन सा हो सकता है ? इस प्रश्न को सुनकर 
हमारी तो बुद्धि ही चकरा गई | जान पड़ता है, अब महाराज हम लोगों को 
नहीं छोड़ेंगे ।” 

क्षाह्म णों के इस प्रकार दीन वचन सुनकर कुमार ने उनको सांत्वना देते 
हुए कहा-- 

“आ्राप लोग इस तनिक सी बात को लियो इतना क्‍यों घबराते हैं ? में 
अभी प्रापक द्वारा हाथी को तुलवाए देता हूँ ।” 

ब्राह्मणों को इस प्रकार भ्राश्वासन देकर कुमार अ्रभय गाँव क॑ एक तलाब 
के किनारे गए यह तालाब अत्यधिक लछम्बा-चौड़ा होने को अतिरिक्त बहुत 
अधिक गहरा भी था । उसमें गववालो को विहार के लिये एक नाव बराबर 
पड़ी रहती थी । उन्होंने वहां अपने साथ का एक हाथी मंगवाकर उसे नाव 
में उतरवा दिया | नाव उस हाथी को लेकर तालाब के गहरे पानी में चली 

गई। नाव पानी के अन्दर हाथी के बोल से जितनी डूबी, उसी स्थल पर उसमें 
निशान लगाकर हाथी को उसमें से निकाल लिया गया । बाद में नाव को जल 

में फिर ले जाकर उसमें इतने पत्थर भरे गए, जब तक नाव उस निशान तक 
जल में न डब गई । अब उन पत्थरों को नाव से निकाल कर उनको बाटों से 
तोल कर उनका वजन मनो मे निकाल लिया गया | अ्रब उन पत्थरों को उनकी 
तोल के परिमाण सहित समाट्‌ के पास मिरिब्रज भेज दिया गया । नन्दिग्नाम के 
ब्राह्मणों की ओर से यह कहला दिया गया कि--- 

“महाराज ! आपने जो हाथी का वजन मांगा था सो यह लीजिये |” 

महाराज श्रेणिक विम्बसार को हाथी के वजन के पत्थरों वो देखकर बड़ा 
आइचये हुआ । अब को बार उन्होंने खैर की एक लकड़ी हाथ में लेकर सेवकों 
से कहा -- 

“जाओ ! इस रूकड़ी को नन्दिग्राम के ब्राह्म णों को दे झ्राओे। उनसे 
कहना कि महाराज ने यह लकड़ी भेजी है। वह बैतलावें कि उसका कौन सा 
भाग अगला है और कौन सा पिछठा । यह परीक्षा कर वह शीघ्‌ ही हमारे 
पाप्त भेजें, नहीं तो उन्हें गाँव से निकाल दिया जायेगा ।” 
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दूत महाराज की यह आज्ञा पाते ही गिरिव्रज से चलकर नन्दिग्राम झाया । 
उसने उनको महाराज द्वारा दी हुई लकड़ी देकर कहा--- 

“मगध-समाट ने श्रापफ पास यह लकड़ी भेजी है। आप बतलावें कि 
इसका कौन सा भाग अगला हैं और कोन सा पिछला । यह परीक्षा कर शीघू 
भेजें । अन्यथा नन्दिग्राम छोड़कर चले जाए।” 

दूत के मूख से महाराज का यह संदेश पाकर नन्दिग्नाम के ब्राह्मणों का 
मस्तक घूमन लगा । वे सोचने लगे कि समाट्‌ के कोप से अब की बार बचना 
कठिन है | अब हम किसी प्रकार भी नन्दिग्राम मे नहीं रह सकते। वे दूत 
को विदा कर सीधे कुमार के पास गए | उनको महाराज का संदेश खुनाकर 
उन्होंने वह लकड़ी भी उनके सामने रख दी | 

इस पर कुमार बोले-- 

“आप लोग महाराज की इस आजा से तनिक भी न डरें| में अभी इसका 
प्रतीकार करता हूँ |” 

इस प्रकार कहकर बह ब्राह्मणों को लेकर फिर ताछाब के किनारे गए। 
वहा जाने पर उन्होने वढ़ छकड़ी ताला में डाल दी। लकड़ी पानी में पड़कर 
बहने लगी | 

तब कुमार बोले-- 

“लकड़ी जब पानी में बहती है तो उसका मूल भाग आगे को और दूसरा 
भाग पीछे को रहता हैं। तुम इस भंद को समझ कर राजा को भी जाकर 
समझा दा |” 

अब तो ब्राह्म ण॒ प्रसन्‍न हो गए। वह उस लकड़ी को लेकर तुरन्त गिरिब्रज 
आए ओर राजा क सामने जाकर उन्हें उसके विषय में संतुष्ट कर लकड़ी का 
ऊँचा तथा नीचा भाग बतला दिया | 

महाराज अपने इस प्रश्न का उत्तर भी ठीक-ठीक पाकर क्रोध में भर 
गए । उन्होंने एक क्षण विचार कर एक सेवक को बुलाकर उसके हाथ में 
कुछ तिल देकर उससे कहा-- 

#लन्दिग्नाम के ब्राह्मणों से कहना कि महाराज ने यह तिल भेजे है। जितने 


श्र३े 
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यह तिल हैं इनके बराबर इनका तेल शीघ ही गिरिब्नज पहुँचा दो | 

महाराज की आज्ञानसार दूत नन्दिग्राम को चल दिया। उसने वे तिल 
ब्राह्मणों को देकर उनसे कहा कि जितने ये तिल हैं महाराज न उतना ही तेल 
मंगवाया है | 

दूत का यह वचन सुनकर ब्राह्मण बड़े घबराए। वह सीधे कुमार अभय 
'के पास गए और उनसे कहने लगे- 

“महोदय ! महाराज ने ये थोइ से तिल भेजे हैं और इनके बराबर इनका 
तेल मांगा है | अब हम क्‍या करें ? यह बात तो वड़ी कठिन है। तिलों के 
बराबर तेल कैसे भेजा जा सकता हैं| जान पड़ता है कि हम अबकी बार राज- 
दण्ड से नहीं बच सकेंगे |” 

ब्राह्मणों को इस प्रकार हताश देखकर कुमार ने उनको फिर सांत्वना देकर 
समझाया | उन्होंने एक दर्पण मंगवाकर उस पर तिलों को पूर कर ब्राह्म णों को 
आज्ञा दी कि जाश्नो इनका तेल निकलवा लाओो। जिस समय कुमार की 
आज्ञानसार ब्राह्मण तेल निकलवा कर लाए तो कुमार ने उस तेल को तिलों के 
बराबर ही दर्पण पर पूर दिय, और उसको उसी दशा में समाद के पास किसी 
मनुष्य द्वारा भिजवा दिया | 

इस प्रकार तिलों के बराबर तेल देखकर महाराज चकित रह गए | वह 

नन्दिगाम के ब्राह्म णों की बेद्धिमला की प्रशंसा करने लगे । अब उनके मन में 
प्रतिहिसा की अपेक्षा परीक्षा का कौतूहल अधिक हो गया। उन्होंने फिर एक 
सेवक को बुलाया और उससे कहा--- 

“तुम अभी नन्दिग्रम जाओ और वहा ऊ ब्राह्मणों से कहो कि महाराज ने 
भोजन के योग्य दूध मगाया है। उनसे पहना कि वह दूध गाय, भेस आदि 
चार थन वालो का न हो और न बकरी आदि दी थन वालों का हो | नारियछ 
आदि फलों का भी न हो | इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार का हो। मिष्ट हो, 
उत्तम हो और बहुत सा हो ।" 

महाराज की आजानुसार दूत फिर नन्दिग्राम गया। महाराज ने जैसा दूध 
लाने की आज्ञा दी थी उसने वह आज्ञा नन्दिग्नाम के ब्राह्मणों को जाकर सुना 


श्र 
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दी । दूत क॑ मुख से इस सन्देश को पाकर ब्राह्मण फिर घबरा गए | वह सोचने 
लगे कि दूध या तो गाय, भेंस, बकरी आदि पशुओं का होता हैं अथवा नारियल 
आदि फलों का होता है | इनके अतिरिक्त बड़, पीपल, अंजीर आदि पंच उदुम्बर 
फलों का भी दूध होता है, किन्तु वह मीठा नहीं होता। इनके अतिरिक्त अन्य 
किसी का दूध तो आज तक सुनने में नहीं आया | महाराज ने जो अन्य किसी 
प्रकार का दूध मंगवाया है यह उनको वया सूझी हैं? क्‍या वह अब हमारा 
सर्वनाश ही करना चाहते हैं ? इस प्रकार विचारते हुए बह व्याकुल होकर 
फिर कुमार के पास आए । उन्होंने महाराज का संदेश उनको सुनाकर उनसे 
यह निवेदन किया-- 

“महानुभाव ! महाराज की अब की बार की आज्ञा बड़ी कठिन है। 
क्योंकि पशुओं तथा फलों के अतिरिक्त और किस प्रकार का दूध हो सकता 
है । यदि हो भी तो उसे दूध नही कहा जा सकता । अब की बार तो महाराज 
ने इस दध के बहाने से हमारे प्राण मांगे हें । 

ब्राह्म णों के वचन सुनकर कुमार ने फिर उनको धीरज बंधाया। वह 
कहन लगे-- 

“दूध और प्रकार का भी होता है। में अभी उसे महाराज की सेवा में 
भिजवाता है | आप तनिक धैये रखकर शीधघ्‌ कच्चे धानों की बाल मंगवा लें 
और उनको मसलछ कर उनका गौ के दूध के समान उत्तम दूध बनवा लें। फिर 
उनको उत्तम घड़ों में भरवाकर वह घड़े समाट की सेवा में भेज दें।” 

ब्राह्मणो को कुमार का यह्‌ वचन सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने 
तुरन्त ही दस-बीस आदमी धान के हरी बाल काटन के लिये खेतों पर भेज 
दिये | बालों के आजाने पर यत्नपूर्वक उनके दानें निकालने के लिये चालीस- 
पच्चास आदमी विठला दिये गए । जितने दाने निकलते जाते उनको पीस कर 
उनका दूध वनवा लिया जाता था । इस प्रकार के दूध के [दस घड़े भर कर 
उन्हेंने राजा श्रेणिक के पास भेज दिये। 

महाराज दूध से भरे घड़ों को देखकर आइचर्य में पड़ गए। नन्दिग्राम के 
ब्राह्मणों की बुद्धि पर उनको बड़ा भारी आइचय हुआ। तुरन्त ही उनके मन 
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में एक विचार आया और उन्होंने दूत को बुलाकर उससे कहा-- 

“तुम अभी नन्दिग्राम जाकर वहां के विप्रों से कहना कि महाराज ने यह 
जाज्ञा दी है कि वह यहां मेरे सामने आकर एक ही मुर्गे को लड़ाकर दिखलावें। 
यदि वह ऐसा न कर सकें तो गांव को खाली करके चले जावें ।” 

महाराज की आज्ञा पाते ही दूत वहां से चलकर नन्दिग्राम आया। उसने 


बहां नन्दिनाथ के पास जाकर उससे कहा--- 

“महाराज ने यह आज्ञा दी है कि आप लोग गिरिन्रज जाकर महाराज के 
सामने एक अकेले मुग को लड़ा कर दिखलावें और यदि ऐसा न कर सकें तो 
गांव छोड़कर चले जावें | 

दूत तो यह कहकर चला गया, किन्तु द्राह्मणों के काटो तो बदन में खून 
नहीं | वह बेहद घबराए हुए कुमार के पास आए । उनको उन्होंने समाट के 
संदेश का सारा समाचार सुता दिया। अभयकुमार ने उनकी धीरज बंधाते 
हुए कहा-- 

“आप लोग इस प्रकार क्‍यों घबराते हैं ? आप खुज्ी से गिरिबत्रज जावें 
और राजा के सामने जाकर एक मुर्गे के सामने एक बड़ा सा दर्पण रख दें | जिस 
समय मुर्गा दर्पण में अपनी परछाई देखेगा तो वह उसे दूसरा मुर्गा समझ कर 
उससे फौरन लड़ने लगेगा और आपका काम वन जावेगा । 

कुमार का यह वचन सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्‍न हुए । वह उसी क्षण गिरिब्रज 
बले गए और अपने साथ एक बड़ा दर्पण तथा मुर्गा लेते गए । राजमन्दिर में 
पहुँचकर उन्होंने विनयपूर्वक समाट्‌ को नमस्कार किया। इसके पद्चात्‌ उन्होंने 
उनके सामने एक मुर्गा छोड़ दिया। फिर उस मुर्गे के सामने एक दर्पण रख 
दिया | जिस समय असली मुर्न ने दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखा तो वह उसे 
अपना प्रतिद्वन्द्दी दूसरा मुर्गा समझ कर क्रोध में मर गया और शीशे पर 
चोंचें मार-मार कर उसके साथ अत्यन्त भयंकरता से युद्ध करने लगा | 


एक अकेले मुर्गे को यूद्ध करते हुए देखकर महाराज चकित रह गए। 
उन्होंने शीध्‌ ही मुर्गे के सामने से दपंण हटवा कर मुर्गे का युद्ध समाप्त करवा 


4१६ 


बुद्धि-चातुय 


ब्शीजीिीड डी बल डेट लीड 2चचप चिटहट मन पट अनिल बच्लक्‍ न्‍जआल+ 2५ २५>सलक्‍ल्‍ जल सजा न अप अडऑन्‍ऑलडल्‍ल्‍सलध >> ल्‍3न२ल+-म पल + ल५2२> >> ध0 लत 


दिया तथा ब्राह्मणों को घर जाने की आज्ञा दे दी। 

ब्राह्मणों के नन्दिग्राम चले जाने पर महाराज भारी सोच में पड़ गए। 
बे विचारने लगे कि ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हें। उनको किस प्रकार दोषी 
बनाया जावे, यह समझ में नहीं आता। थोड़ी देर इस प्रकार विचार कर 
उन्होंने फिर एक सेवक को बुलाकर उससे कहा--- 

“तुम नन्दिग्राम चछे जाओ और वहां के ब्राह्मणों से कहो कि महाराज 
ने बालू की रस्सी मंगवाई है। उसे शीघ्‌ तैयार करके भेजो, अन्यथा अच्छा न 
होगा |” 

महाराज की आज्ञा पाते ही दूत नन्दिग्राम की ओर चल दिया। उसने 
वहां जाकर ब्राह्मणों को समाट्‌ की आज्ञा सुना दी | 

दूत के द्वारा महाराज की इस आज्ञा को सुनकर ब्राह्मणों के घबराहट 
के मारे छक्के छुट गए | थे तुरन्त भागते-भागते कुमार अभय के पास पहुँचे 
और उनको समूट् की इस आज्ञा का समाचार दिया | इस पर कुमार बोले--- 

४विप्रवर ! आप लेशमात्र भी न घबरावें। आप गिरिब्रज चले जावें 
और समूद्‌ से निवेदन करें कि 'राजाघिराज ! आपके भंडार में यदि बालू की 
कोई दूसरी रस्सी हो तो वह नमूने के तौर पर हमको दिखला देवें, जिससे 
हम उसे देखकर वैसी ही रस्सी तैयार कर आपको दे देवें ।!' यदि महाराज कहें 
कि वैसी रस्सी हमारे पास नहीं है' तो आप उनसे विनयपूर्वक क्षमा मांगकर 
यह प्रार्थना करें कि महाराज ! आप कृपा कर ऐसी अलुभ्य वस्तु की हमें 
आज्ञा न दिया करें| हम आपकी दीन प्रजा हैं ।' 

कुमार के मुख से यह युक्ति सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्‍न हुए। वह मारे 
आनन्द के उछलते-कूदते शीधू्‌ ही गिरिन्नज जा पहुँचे | राजमन्दिर में पहुँच कर 
उन्होंने महाराज को नमस्कार किया और उनसे विनयपूर्वक निवेदन किया- 

“श्री महाराज ! आपने हमको बालू की रस्सी छामने की आज्ञा दी है। 
हमको नहीं पता कि हम कैसी रस्सी बनाकर आपकी सेवा में लाकर उपस्थित 
करें | कृपया हमको एक वैसी ही बालू की रस्सी अपने भंडरर से नमून के 
लिये दिलवा दें; जिससे उसे देखकर हम वैसी ही रस्सी तैयार करलें | अपराध 
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श्रेणिक विम्वसार 
क्षमा किया जावे |” 

विप्रों के इस बचन को सुतकर समा बोलें-- 

“हे ब्राह्मणो ! वैसी रस्सी तो हमारे यहां नहीं है ।” 

महाराज के मुख से इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मणों ने उनसे निवेदन 
किया--- 

“कपानाथ ! जब वसी रस्सी आपके भंडार में भी नहीं है तो हम कहां से 
बालू की रस्सी बनाकर ला सकते है ? प्रभो ! कृपा कर हमको ऐसी अलमभ्य 
वस्तु के लिये आज्ञा न दिया करें। हम आपके आज्ञाकारी सेवक तथा दीन 
प्रजा हैं और आप हमारे स्वामी हैं।” 

इस पर समाट बोले--. 

“अच्छा, जाओ । बालू की रस्सी मत बनाना ।” 

समूट के यह शब्द सुनकर ब्राह्मण बड़े खुश होकर नन्दिग्राम लौट गए। 
किन्तु उनके जाने के बाद महाराज के मन में प्रतिहिसा की अग्नि फिर जलने 
लगी । उन्होंने तनिक देर विचार कर फिर दूत को बुलाया और कहा-- 

“तुम अभी नन्दिग्राम चले जाओ और वहा के ब्राह्मणों से कहना कि 
महाराज ने यह आज्ञा दी है कि वे मेरे पास एक ऐसा कृष्मांड (पेठा) छावें 
जो घड़े के अन्दर बन्द हो और घड़े के पेट जितना ही बड़ा हो। कमती अथवा 
बढ़तो न हो | यदि वह इस आज्ञा का पालन न कर सकें तो नन्दिग्नाम छोड़ दें ।” 

दूत समाट्‌ की इस आज्ञा को युनकर तुरन्त ही नन्दिग्राम चला गया। 
वहां जाकर उसने राजा की आज्ञा जैसी की तैसी ब्राह्मणों को कह सुनाई। 
नन्दिग्राम के ब्राह्मण इस समय बड़ी भारी खुशियां मना रहे थे। किन्तु जब 
राजा का दूत वहाँ फिर पहुंचा तो उनका माथा ठनका। उसके मुख से 
महाराज की नई आज्ना सुनकर तो उनके पैरों के नीचे को जमीन ही निकछ 
गई | आज्ञा को सुनकर ब्राह्मण एक दम घबर/ए और भयभीत होकर थरथर 
कांपने ऊगे, वे अपने सन में इस प्रकार सोचने लगे--- 

“है भगवान्‌ ! यह वा हमारे सिर पर कहां से आ ठूठी। हम तो 
गहाराज से अभी-अभी अपना अपराध क्षमा करवा कर आ रहे हैं। क्‍या हमारे 
श्र 
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इतने विनयभाव से भी महाराज का हृदय दया से नहीं पसीजा ? अब हम 
अपने बचने का और क्या उपाय करें ? ” 

इस प्रकार विचार करते हुए वे कुमार के पास आये और बहां रो-रोकह 
इस प्रकार विलाप करने लगे-- 

“हे बीरों के सिरताज कुमार ! अब की बार तो महाराज ने हमारे पास 
अत्यन्त कठिन आज्ञा भेजी हैं। हे कृूपानाथ ! आप इस भयंकर विध्न से हमारी 
शीघ्‌ रक्षा कीजिये | हे दीनबन्धो ! इस भयंकर कष्ट से आप ही हमारी रक्षा 
कर सकते हे। हमारे दुःख-पर्वत का नाश करने में आप ही हमारे लिए अखंड वज्‌ 
हैं | महनीय कुमार ! लोक में जिस प्रकार समुद्र की गम्भीरता, सुमेर पंत 
का अचलपना, बृहस्पति की विद्ग त्ता, सू॑ की तपिश, इन्द्र का स्वामित्व, चन्द्रमा 
की मनोहरता, राजा रामचन्द्र की न्‍्यायपरायण ता, राजा हरिश्चन्द्र की सत्य- 
वादिता तथा कामदेव का सौन्दर्य प्रसिद्ध है उसी प्रकार आपकी सज्जनता तथा 
विद्तता भी प्रसिद्ध है । हे स्वामित्‌ ! हमारे ऊपर प्रसन्न होइये, हमको धैर्य 
बंधाइये और हमारी इस नई आपत्ति से रक्षा कीजिये। भरा ऐसा पेठा कहां 
से आ सकता है, जो घड़े के अन्दर बन्द रहते हुए भी घड़े के पेट के ठीक बराबर 
बड़ा हो ।” ह 

ब्राह्मणों के इस प्रकार रुदन करने से कुमार अभय का चित्त दया से 
गदगद हो गया । उन्होंने गम्भीरतापूर्वक ब्राह्मणों से कहा-- 

“ब्राह्मणों ! आप लोग इस जरा सी बात के लिये क्यों घबराते हे | में 
अभी इसका उपाय करता हूँ । में जब तक यहां हें आप समाट्‌ की आज्ञा का 
किसी प्रकार भय न करें ।” 

ब्राह्मणों को इस प्रकार समझाकर कुमार अभय ने एक घड़ा मंगवाया 
और उसमें बेल सहित एक पेठे को रख दिया | बेल की जड़ को पृथ्वी में जल 
देकर पुष्ट किया जाता रहा और पेठा घड़े के मुंह के द्वारा उसके पेट में पड़ा- 
पड़ा बढ़ने लगा | कई दिन बाद बह पेठा बढ़कर घड़े के पेट के ठीक बराबर 
हो गया । तब कुमार ने उसको बेल में से तुडबाकर घड़े सहित महाराज की 
सबा में गेज दिया ! 
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अभयकुमार का अन्वेषण 


सम्राट न जैसा पेठा मांगा थावैसा ही उनको मिल गया, पेठे को 
देखकर महाराज बड़े सोच में पड़ गये । वह सोचते लगे-- 

“यह वात क्‍या है ? क्‍या नन्दिग्नाम के ब्राह्मण वास्तव में इतने बुद्धिमान्‌ 
हैं ? अथवा उनके पास कोई ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष रहता हैं ? नन्दिग्राम के 
ब्राह्मणों मे इतना पांडित्य किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्‍योंकि जब से उन 
लोगों को राज्य की ओर से स्थिर आजीविका मिली है, तब से वह लोग 
आलसी तथा अज्ञानी हो गये है । उनकी समझ में तो साधारण बात भी नहीं 
आती फिर मेरे कठिन प्रश्नों को तो भला वह किस प्रकार सुलझा सकते 
थे? मेंने नन्दिग्राम के ब्राह्मणों को जो-जो काम सोंपे उन सबका उत्तर 
मुझे अत्यन्त बुद्धिमत्तापूवंक मिला हँ। इसलिये निश्वय ही नन्दिग्नाम में 
कोई असाधारण बुद्धि वाला अन्‍य पुरुष है । जिस पांडित्य से मेरी बातों का 
उत्तर दिया गया है, वह पांडित्य देवों में भी दुलंभ है । नंदिग्राम के ब्राह्मणों 
में यह बुद्धिल किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। अच्छा, में नंदिग्राम 
कुछ व्यक्तियों को भेजकर उस बुद्धिमान्‌ व्यक्ति का पता चलाऊं ।” 


महाराज ने यह सोचकर कुछ चतुर व्यक्तियों को बुल कर उनसे कहा-- 
“आप लोग अभी नन्दिग्राम चले जावें। वहां आप गुप्त रूप से इस बात 


का पता लगायें कि नन्दिग्नाम के ब्राह्मण किसकी बुद्धि की सहायता लेकर 
इमारे प्रध्नों का उत्तर दिया करते हैं ।” 


वह लोग राजा की आज्ञा पाकर सीधे नन्दिग्राम पहुँचे । उस समय 
दोपहर ढल चुका था। धप में तेजी नहीं रही थी और अनेकों लड़के नन्दिग्राम 
के बाहर के बगीचे में खेल रहे थे। बगीचे में आम, (जामुन, भ्मरूद, प्रनार 
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आदि अनेक प्रकार के फल थे । लड़कों के साथ आज अभयकुमार भी खेलने 
आ गये थे । उन्होंने खेल के बाद प्रस्ताव किया कि जामुन के वृक्षों पर चढ़ 
क्र पकी-पकी जामुर्ने खाई जावें । अतएव सभी लड़के बात की बात में 
जामुनों के वक्षों पर जा चढ़े | एक वृक्ष पर अभयकुमार भी जा चढ़े और 
पकी-पकी जामुनें तोड़-तोड़ कर खाने लगे। जिस समय बालक जामुन के 
वृक्षों पर चढ़े जमन खा रहे थे तो सम्राट के भेजे हुए राज-पुरुष भी वहां पहुँच 
गए । लड़कों को वृक्षों पर चढ़े देखकर उनका मन भी जामुन खाने को 
ललचाने लगा । मार्ग की थक्रावट के कारण उस समय उनको मूख भी सता 
रही थी । अतएवं उन्होंने सोचा कि कुछ फल खाकर ही भूख को शान्त 
किया जावे । अभयकुमार ने जो कुछ राजसेवकों को आते देखा तो सब लड़कों 


को सुना कर कहा-- 

“देखो भाई ! यह राजसेवक अपनी ओर आ रहे हैं। इनक साथ आप 
में से कोई भी बातचीत न करे । जो कुछ जवाब-सवाल होगा वह म॑ ही इनके 
साथ करूँगा ।” 

तब तक वह राजसेवक भी उत वृज्ञ के नीवे आ पहुँचे। उन्होंने लड़कों 
से कहा-- 

“क्यों भाई ! आप लोग कुछ जामुन हमको भो देंगे ?” 

अभयक्ुपार ने कह तो दिया कि-- 

“क्यों नहीं ? ” 

किन्तु वह मन में सोचने लगे कि “यदि इनको योंही फल दे दिये जायेंगे 
तो कुछ भी आनंद नहीं आवेगा। अतएवं उनको छका कर फल देना ठीक 
होगा ।' यह सोच कर उन्होंने राजसेवकों से कहा--- 

“फल तो आप चाहे जितने खा सकते हैं, किन्तु यह बतलाइये कि आप 
गरम फल खायेंगे या ठण्ड ? क्योंकि मेरे पास दोनों प्रकार के फल हैं ।” 

इस पर राजपुरुष बोले--- 

“हम गरम -गरस फल खादवेंगे ।” 

अभयकुमार ने अब उनको पकी-पकी जामुर्णज तोड़ कर तथा मछ-मल 
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कर इस प्रकार देनी आरम्मकीं कि वह उनको बालू में फेंक दिय। करते थे । 
राजपुरुष उनको बालू में से उठा-उठा कर तया फूक से उनका बालू छुड़ा- 
छुड़ा कर खाने लगे । उनको ऐसा करते देखकर अभमकुमार बोले-- 

“आप लोग इन फलों को खूब फूक मार-मार कर तथा ठंडा करके 
खाबें। कहीं ऐसा त हो कि इनकी आंच से आपकी दादी-मं छें जल जावें ।” 

इस पर उन राजपुरुषों ने लज्जित होकर कहा-- 

“अच्छा, अब आप हमें ठंडे फल दें।” 

तब अभयक्रुमार ने उन्हें कच्ची-कच्ची जामुने देनी आरम्भ को। 

अभयक्‌मार को वाक्वातुरी, तेजस्विता, मुख का सीन्‍्दर्य तथा अन्य 
बालकों से असाधारण उनके बहुभृल्य वस्त्रों को देखकर राजपुरुष यह तुरंत 
समझ गये कि यह कोई असाधारण बुद्धि वाला राजकुमार है। उनको यह 
समझते भी देर न लगी कि यह राजकुमार नन्दिग्राम का नहीं हैं। उन्होंने 
मन में यह अच्छी तरह अनुमान कर लिया कि संनञ्जाट्‌ के कठिन प्रश्नों का 
उत्तर इसी राजकुमार ने दिया था, न कि ब्राह्मणों ने । इस प्रकार मन ही 
मन तक करके वह वहां से आगे बढ़ कर ग्राम में पहुँचे । ग्राम में जाकर उन्होंने पूछ- 
गछ करक॑ यह पता लगा लिया कि इन दिनों नन्दिग्राम में राजा श्रेणिक 
विम्बसार के पुत्र, उनकी रानी नन्दियों तथा ब्वगुर सेठ इंद्रदत्त अपने सेवकों 
सहित ठहरे हुए हैं । अतणव बह लक्जित तथा आनंदित होकर वहाँ से गिरिब्रज 
लौट चले । वहां आने पर उन्होंने सम्राट को नमस्कार कर कुमार अभय 
की जो-जो चेष्टा देखी थी सब कह सुनाई । उन्होंने महाराजसे कहा--- 

“महाराज उस कुमार को देखकर हम प्रयम दृष्टि में ही समझ गये थे 
कि यहे अपावारण बालक नन्दिप्राम नित्राधी नहीं हो सकता । वह सब लड़कों 
से अधिक तेजस्वी, प्रताती तथा राजलक्षणों से मडित या। उपत्थित बालकों 
में से उसके जैवा तेज किसी के मुख पर नहीं या। बाद में लोगों से बातचीत 
करने पर तो हमको उसका यथार्थ परिचय भी मिल गया। अब आप 
ज॑सा उचित समझे करें ।" 


श्र. 
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पिता-पृत्र की भेंट 

मध्याह्न होने में अभी पर्याप्त विलम्ब हैं। समाट श्रेणिक बिम्बसार की 
राजसभा भरी हुई हैं। समाट्‌ समस्त सभासदों के बीच में बंठे हुए शोभित 
हो रहे हे जैसे अनेक पर्वतों के बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत शोभित होता हैं । 
उन्होंने अत्यधिक बहुमृव्य वस्त्र पहिने हुए हे, जिनके रत्नों की प्रभा आंखों 
में चकाचौध उत्पन्न कर देती है । वह सभी रंग के रत्नों की प्रभा, देखने वाले 
को इन्द्र धन॒प का भ्रम उत्पन्न कर रही हे । महाराज एक स्फटिक पीछ के 
ऊपर बैठे हुए हैं| उनके ऊपर अत्यधिक श्वेत रेशमी वस्त्र का एक चंदोवा तना 
हुआ था। उस चंदोवे को चारों कोनों पर चार रत्नमय थम्भों ने उठाया हुआ 
है । उनको स्वर्गा-शू खलाओं से एक दूसरे के साथ बाधा हुआ था । चंदोवे में 
चारों ओर मोतियों की झालरें लगी हुई थी । सोते की मूठवाले अनेक चमर 
सम्नाट्‌ के ऊपर डुलाये जा रहे है । 

उनके सिहासन में लगी हुई पदुमराग मणियों की रत्न-प्रभा उनके वक्ष- 
स्थल पर पड़ती हुई मधुकंटभ के वध से रक्त में सने हुए विष्णु का स्मरण 
करा रही हैं। उनके वस्त्रों में से चन्दन के इत्र की भीनी-भीनी सुगन्धि आ 
रही है । उनके गले में पड़े हुए बड़े-बड़े मोतियों की माला से उनका मुख 
तारामण्डल से घिरे हुए चन्द्रमा की समानता कर रहा है। उनके भूजदण्डों 
में पड़े हुए रत्नजटित अनन्त ऐसे जान पड़ते हैं, जैसे चन्दन की सुगन्धि से 
आकर्षित होकर नाग ही उनसे आकर लिपट गए हों । उनके कान में कसल 
का फूल लटका हुआ है। उनके नेत्र फूले हुए कमल के समान हे। उनके 
विविथ तीर्थों के जल से धोये हुए बाल बड़ी कुशलता से काढ़े जाकर पीछे को 
बंध हुए हैं। उनका ललाट अष्टमी के चन्द्रमा के समान अधंचन्द्राकार है । 
अपने समस्त सोन्दर्य से बह ऐसे दिखलाई दे रहे हैं, ज॑से शिवजी के तृतीय नेत्र 
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से जल कर कामदेव ही फिर जी उठा हो । उनके चारों ओर अनेक दासियां 
अपने हाथों में चंवर लिये हुए ऐसी जान पड़ती हैं, जैसे पृथ्वी की देवियां 
कामदेव की पूजा करने आई हों । वहाँ की रत्नमय पृथ्वी में पड़ा हुआ सम्राट 
का प्रतिबिम्ब ऐसा दिखलाई दे रहा है, जैसे पृथ्वी ने उनको उनकी भक्त के 
ही कारण अपने हृदय में स्थान दिया हो। सम्राट से थोड़े नीचे उनके दाहिनी 
ओर एक सिह/सन पर मग्रध-महामात्य बर्षंकार बैठा हुआ हैं। उसके बाई 
ओर मगध के प्रधान सेनापति भद्रसेन बैठ हुए है । राजसभा में अनेक मांडलिक 
राजा, सामंत तथा राजदूत बैठे हुए हैं। इस समय व्यावहारिक महाराज के सम्मुख 
कुछ आवश्यक पत्र उपस्थित करके उन पर सम्राद की आज्ञाएँ ले रहा है। 
इस कार्य के समाप्त हो जाने पर महामात्य वर्षकार ने सम्राद से कहा-- 

वर्षेकार--राजकुमार अभय की अत्यन्त विलक्षण प्रतिभा के समाचार 
मिले हैं सम्राट ! ऐसी विलक्षण बुद्धि तो बड़े-बड़ विद्वानों में भी नहों होती । 
उन्हें शीघ्र ही यल्ल बुलवाना चाहिये । 

सम्राटू---तुम्हारा कथन ठीक है, वर्षकार | में भो कुमार को यहाँ 
बुलवाने के सम्बन्ध में ही विचार कर रहा था, किन्तु कुमार के यहाँ बुलाने का 
ढंग भी में ऐसा बिलक्षण रखू गा कि उसमें कुमार को अपनी बुद्धि की एक और 
परीक्षा देनी होगी । अच्छा, नन्दिग्राम भेजने के लिये एक दूत को बृुलवाओ । 

महाराज के यह कहते ही एक दूत ने आगे बढ़कर महाराज से निवेदन 


किया--- 

दुत्--में नन्दिग्राम जाने के लिये उपस्यित हें महाराज ! 

सम्नाट---तुम अभी नन्दिग्राम चले जाओ | वहाँ जाकर तुम कुमार अभय 
से मिल कर उनसे कहना कि आपको महाराज ने बुलाया है, किन्तु उन्होंने 
आपको आज्ञा दी है कि आप न तो मार्ग से आबें और न उस्मरार्ग से आवें, न 
दिन में आवें, न रात में आवें, भूखे न आवें, अफरे पेट भी ने आवें, न किसी 
सबारी में आवें ओर न पैदल ही आवे, किन्तु गिरित्रज नगर श्षीघत्र ही आवबें। 

“जो आज्ञा सम्राट” 

कह कर दूत वहाँ से तत्काल चला गया। उसने नन्दिग्राम पहुँच कर 
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अभयकुमार को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर महाराज का सन्देश उनको ज्यों का त्यों 
कह सुनाया | सम्राट द्वारा कुमार के बुलाए जाने का समाचार सारे नन्दिग्राम 
में फैल गया | इस समाचार को सुन कर वहाँ के समस्त ब्राह्मण फिर घबरा 
गए । उनके मन में अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उठने लगे। वह यही 
सोचने लगे कि “अब की बार हमारी रक्षा किसी प्रकार भी नहीं हो सकती । 
अब तक तो कुमार ने हमारे जीवन की रक्षा कर भी ली, किन्तु अब कुमार 
के चले जाने पर हमको सम्राट्‌ के कोपानल में भस्म होता ही पड़ेगा । वास्तव 
में कुमार को सम्राट ने गिरिब्रज बुलाकर बड़ा अनर्थ किया। हे ईश्वर ! हम 
से ऐसा क्‍या पाप बने गया है, जिसके फलस्वरूप हम दुःख ही दुःख भोग रहे हैं । 
प्रभो ! हमारी रक्षा करो ! ” इस प्रकार रोते-चिल्लाते हुए वे सब ब्राह्मण कुमार 
अभय की सेवा में उपस्थित होकर उच्च स्वर से रोने लगे । उनको ऐसी दुःखी 
अवस्था में देखकर कुमार बोले-- 

“ब्राह्मणो | आप क्‍यों इतना खेद करते हो ? सम्राट ने मुझे जिस प्रकार 
आने को आज्ञा दी है, में उनके पास उसी प्रकार जाऊँगा। गिरिक्रज में भी में 
आप लोगों का प्रा ध्यान रखू गा। आप लोग किसी प्रकार की चिन्ता न करें।” 

ब्राह्म णों को इस प्रकार धैर्य बंधा कर कुमार ने अपने समस्त सेवकों कौ 
तय्यार करने के लिगे अपने नाना सेठ इन्द्रदत्त से कहा । उनकी आज्ञा के साथ 
उनके सभी अनुचर॑ जाने के लिये तुरन्त तय्यार हो गए। सेठ इन्द्रदत एक रथ 
पर पृथक बंठे । कुमार ने अपने लिये जो रथ मंगवाया उसके बीच में एक छीका 
बंघवा दिया । 

जिस समय दिन समाप्त होने पर संध्या काल हुआ ता कुमार ने गिरिब्रज 
की ओर को भ्रपने समस्त सेवकों तथा अंगरक्षकों सहित रथ को हंकवा दिया । 
चलते समय रथ का एक पहिया मार्ग में चलाया गया और दूसरा सड़क की 
बगल में उन्मागं में डाल दिया गया । कुमार ने चलते समय चने का आधे 
पैंट भोजन किया । उन्होंने रथ में जो छीका बंधवाया था उसमें वह स्वयं बैठ 
गए । इस प्रकार अनेक विप्रों के साथ अभयकुमार आनन्दपूर्वक गिरिब्रजे 


पहुँच गए । 
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कुमार के सार्थकारू तक गिरिब्नज पहुँचने का समाचार नगर में पहुँच ही 
खुका था । अतः नगरवासियों की एक बड़ी भारी भीड़ उनके दर्शन करने को 
राजमार्ग पर एकत्रित थी । नगर की स्त्रियां तो मार्ग के प्रत्येक मकान की छत 
पर जमा हो गई थीं। उनके आगे-मागे बाजा बजता जा रहा था, जिससे उनके 
मार्ग में भीड़ बराबर बढ़ती ही जाती थी । उत्सुक स्त्रियों में तो उनको देखने 
की होड़ सी लग गई । कोई अपना रसोई घर छोड़कर अपने छज्जें में भागी 
तो कोई अपने बालक की एक आँख में काजल लगाकर दूसरी आँख में बिना 
काजल दिये ही बालक को उठाकर भागी । कोई स्त्री अपने ही काजल लगा 
रही थी कि बाजों के शब्द से वह काजल की सलाई को जल्दी में आंख के स्थान 
पर, गाल पर ही लगाकर भागती हुई अपने छज्जे पर आई। कोई स्त्री अपने 
वैर में लाल मेंहदी लगा रही थी । वह मेंहदी से अपने घर के सारे फर्श को 
खराब करती हुई अपने बालाखाने में जा पहुँची । इस प्रकार स्त्रियों के ठट्ठ के 
ठट्ठ छज्जों, बालाखानों, अटारियों तथा चोखण्डों पर जमा हो गए और वह 
बड़ी उत्सुकता से कुमार को देखने लगीं। कोई स्त्री, उनके सुन्दर मुख को, 
कोई उनकी भुजाओं को, कोई उनके चौड़े वक्षस्थल को तो कोई उनके चरणों 
को देख रही थीं। बालक, युवा तथा वृद्ध सभी कुमार के दर्शन करने को मार्गं 
में अत्यन्त उत्साह से जमा हो गए थे । 

जनता की भीड़ के साथ-साथ कुमार की सवारी भी नगर में आगे-आगे 
बढ़ती जाती थी । बाजों के पीछे-पीछे बंदीजन कुमार की विरुदावली का 
बखात कर रहे थे । मार्ग में स्थान-स्थान पर पुरवासी राजकुमार की प्रशंसा 
कर रहे थे । इस प्रकार राजमार्ग से जाते हुए कुमार अभय राजसभा के पास 
जा पहुँचे । उन्होंने रथ से उतर कर अपने नाना सेठ इन्द्रदत्त के साथ राज- 
सभा में प्रवेश किया । आज कुमार के आगमन के कारण दिन छिप जाने पर 
भी राजसभा पूरी तरह भरी हुई थी । 

राजकुमार ने सभा में सम्राट को रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान 
देखकर अत्यंत विनयपूवंक उनको समस्कार करके उनके चरण छुए । महाराज 
ने उनको खेंचकर अपनी गोद में बैठा लिया । स्वागत सत्कार हो चुकने पर 
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कुमार ने सम्नाट्‌ से कहा--- 

“पिता जी ! मेरी आपसे एक प्रा्ना है। यदि आज्ञा हो तो निवेदन 
कुरूं ।/ 

सम्राट श्रेणिक अत्यन्त प्रसन्‍न होकर बोले--- 

“अवश्य कहो बेटा ! क्‍या कहना चाहते हो ।” 

तब अभयकुमार ने कहा-- 

“पिता जी ! मेरा निवेदन यह हैं कि यह नन्दिग्राम के विप्र आपकी सेवा 
में आये हैं । यदि उन्होंने कभी अनजाने में कोई अपराध कर भी दिया तो 
आप अपन बड़प्पन का ध्यान करके इन्हें क्षमा कर दें। मेरी आपसे यह 
विनय है । में उनकी अभयदान दे चुका हूँ ।” 

अभयकुमार के यह शब्द कहते ही नन्दिग्नाम के ब्राह्मण भी सम्राट के 
चरणों में गिर पड़े और उनसे विनयपूर्वक क्षमा माँगने लगे। तब सम्राद्‌ 
बोले-- 

“अच्छा, कुमार ! जब तुम इनको अभयदान दे चुके हो तो हम भी 
इनको अभय करते है ।” 

फिर सम्राट ने ब्राह्मणों की ओर मुख करके कहा-- 

“विप्रगण ! आप प्रसन्‍नता से नन्दिगाम चले जावे । अब आपको किसी 
प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। आपके किसी अधिकार में 
किसी प्रकार की भी कमी नहीं की जावेगी ।” 

- महाराज के यह शब्द सुनकर ब्राह्मणों ने कहा-- 

“सम्राट्‌ की जय हो, कुमार अभय की जय हो । हमें आपने नवीन जीवन 
दान दिया । आपका कल्याण हो ।/ 

इस प्रकार नन्दिग्राम के ब्राह्मण वहाँ से अत्यन्त प्रसन्‍न होते हुए अपने 
गाँव चले गए । 
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२४ 
ब्श्फ़ 
युवराज-पद्‌ 

मंगध की राजसभा को आज विशेष रूप से सजाया गया है। प्रत्येक खंभे 
तथा प्रत्येक दालान में आज राजपताका आदि लगाकर सजाया गया हैं। फर्श 
पर पहिले से अच्छे फर्श बिछाकर आसनों की संख्या पर्याप्त बढ़ा दी गई है । 
फर्श को भी काफी दूर तक बढ़ा दिया गया हैं, जिससे उसके ऊपर अधिक 
व्यक्ति बेठ सकें | आज जनता ने प्रात:काल से ही राजसभा में आना आरम्भ 
कर दिया | नगर में इस बात का समाचार था कि आज राजसभा में कोई 
महत्त्वपूर्ण राज-घोषणा की जानेवाली हैं | अतएवं नगरनिवासी अत्यन्त 
उत्साहपूर्वक राजसभा में आ रहे थे । दस बजते-बजते राजसभा का सारा 
आँगन ठसाठस भर गया । किन्तु आने-जाने वालों का ताँता अब भी लगा हुआ 
था। दस बजते-बजते राज्याधिकारियों ने भी आना आरम्भ किया । 
क्रमदा: सभामण्डप का अन्दर का भाग भी पूणंतया भर गया। सभी राज्या- 
धिकारियों के आ जाने पर प्रधान सेनापति भद्रसेन तथा महामात्य वर्षकार भी 
आकर अपने-अपने आसनों पर आ बैठ । इसी समय राजमहल की ओर 
के द्वार से राजकुमार अभय को साथ लिये सम्नाद्‌ श्रेणिक बिम्बसार आते हुए 
दिखलाई दिये । उनको देखते ही जनता ने उच्च स्वर से कहा-- 

“सम्राट्‌ श्रेणिक की जय 

“राजकुमार अभय की जय 

सम्राट्‌ तथा राजकुमार के अपने-अपने आसन पर बैठ जाने पर महामात्य 

यर्षकार 3ठकर खड़े हुए । वह कहने लगे--- 

“सम्राट | राज्याधिकारी ! पौर जानपद तथा उपस्थित महानुभाव सुनें । 
मुझको अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि आज मुझे राजकुमार अभय का आप लोगों 
की ओर से स्वागत करने का अबसर प्राप्त हुआ हैं। उनमें विलक्षण चातुर्य, 
अतुल पराक्रम तथा अलोकिक साहस हैँ । सात वर्ष की आयु में इतने लोकोत्तर 
गुणों का अस्तित्व बिना पिछले जन्म के पुण्य के संभव नहीं है। नन्दिग्राम के 
ब्राह्मणों की रक्षा करने में इन्होंने जिस चातुर्ये का परिचय दिया हैं, उससे तो 
श्केप 
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इन्होंने हमारी श्रद्धा को एकदम जीत लिया हैं । नगरनिवासी अभी से उनसे 

इतना प्रेम करते हें कि वह जिधर निकलते हैं, दर्शनाथियों के ठठ के ठठ 

लग जाते हैं । उनकी अलौकिक वुद्धि, जनप्रिय स्वभाव तथा न्यायप्रियता आदि 

लोकोत्तर गुणों के कारण उचित यही है कि उनको मगध सामाज्य का युवराज 

बना दिया जावे । आप लोग मेरे इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करें ।” 
इस पर सेठ इन्द्रदत्त बोले-- 


जज >> पल ही हे रा री जी "री पतन नरम 


* श्रीमान्‌ राजराजेश्वर समाद्‌ महोदय ! महामात्य | पौरजानपद | तथा 
नागरिक मेरा निवेदन सुनें। महामात्य ब्राह्मण वर्षकार ने राजकुमार अभय के 
सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह हम सभी को अतिशय प्रिय लगने वाला है । 
में नगर के समस्त व्यापारी समाज तथा पौरजानपद की ओर से घोषणा 
करता हूँ कि वह सब इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं ।” 

इस पर सभा बोले-- 

“आप लोगों ने जो कुमार के गृणों का वर्णन करके उनको युवराज पद 
देने का विचार प्रकट किया है इसे मे कुमार के अतिरिक्त अपना भी सम्मान 
मानता हूँ | मुझे अभिमान है कि में ऐसे योग्य पुत्र का पिता हूँ ।” 

एक नागरिक--केवल योग्य पुत्र के पिता नहीं, वरन्‌ योग्य पुत्र के योग्य 
पिता भी । 

सम्र.ट--आपके इस विचार के लिये में आपका कृतज्ञ हूँ । अब में 
आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप छोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं । 

इस पर सभी उपस्थित महानुभाव चुप रहे। तब समाट्‌ फिर बोले-- 

“जो व्यक्ति इस प्रस्ताव के विरुद्ध हों वह अपना हाथ उठा दें ।” इस पर 
किसी ने भी हाथ नहीं उठाया । समाट ने कहां--- 

“महामात्य वर्षकार का राजकुमार अभय को युवराज बनाने का प्रस्ताव 
सर्वंसम्मति से पास किया जाता है ।” 


इस पर उपस्थित व्यक्तियों ने एक साथ 
“युवराज अभयकुमार की जय” | 
बड़े जोर से बोली । इस पर समाद्‌ ने उठकर अभयकुमार के स्रिर पर 
युवराज-पद का मुकुट रखा । 
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श्श्क़ः 


श्रमण गोतम 


“क्धाई हैं महाराज ! बधाई ! आप के कुमार सिद्धार्थ ने धनुषयज्ञ में सब 
कुमारों को नीचा दिखला कर यश्ञोधरा जैसे कन्यारत्न को बरण किया है ।” 

“महामंत्री ! धन्यवाद । यह हमारे परम सौभाग्य की बात है । किन्तु 
आप जानते हैं कि मेरी चिन्ता केवल इतने से ही दूर नही हो सकती ।” राजा 
शुद्धोदन ने उत्तर दिया । 

“क्यों महाराज ! अब चिता का वया काम ! अब तो कुमार गृहस्थी 
के बंधन में पड़ गये ।” 

“असित मुनि के उन वचनों को आप भूल गये महामंत्री ! जो उन्होंने 
कुमार के जन्मोत्सव के समय उनके भविष्य के संबंध में कहे थे ? उन्होंने 
बतलाया था कि संसार रूपी गड्ढे में गिरते हुए प्राणियों का उद्धार करने के 
लिये ही इस बालक का अवतार हुआ हैं। यह एक बड़ा भारी त्यागी महात्मा 
बनेगा और यदि यह किसी रोगी, वृद्ध तथा मृतक को देख लेगा तो शीघ्र ही घर 
छोड़ देगा । अस्तु, मेंने कुमार का प्रालन-पोषण अभी तक बड़ी सावधानी से 
किया है । उसके चारों ओर सांसारिक विषयों की इच्छा को भड़काने वाले 
साधन में बराबर जुटाता रहता हूं । फिर भी उसको में प्रायः कुछ सोचते हुए 
ही पाता हूं । में जानता हूं कि कुमार त्यागी है । उसके मन को बड़े से बड़े 
विषय-भोग भी संसार में तहीं बांध सकते | यशोधरा ने कुमार के जीवन में 
प्रवेश अवश्य किया है, कितु देखना है कि वह कुमार को अभी कितने वर्ष 
घर में बांध कर रख सकती हैं ।” 


महाराज यह बात तो ठीक है। किन्तु हमें अपनी ओर से कसर 
क्यों करनी चाहिये ? 
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भ्रमण गौतम 
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“मेरा मतलब बिल्कल यही था ।” 

घटना ईसा के जन्म से भी छे सो तेईस वर्ष पहले की है। 
आजकल के नेपाल राज्य की इस समय जहां दक्षिणी सीमा है, वहां 
रोहिणी नदी के पद्िचमी किनारे पर उन दिनों शाक्यवंशीय 
क्षत्रियों की राजधानी कपिलवस्तु बसा हुआ था। वहां के राजा का 
माम शुद्धोद्धन था | उनकी दो रानियां थीं--भायादेवी तथा प्रजावती । राज। 
की ४५ वर्ष की आयु में मायादेवी को गर्भ रहा | प्रसवकाल समीप आने 
भर मायादेवी ने अपने पति से इच्छा प्रकट की कि वह अपने पितृगह 
कोलियों की राजधानी देवदह जाना चाहती है। राजा ने कपिलवस्तु से 
देवदह तक की यात्रा का महारानी के सम्मान के अनुरूप प्रबंध कर दिया । 
कितु रानी देवदह पहुँचने भी न पाई थी कि मार्म में लम्बिनी वन में शाल 
वृक्ष के नीचे उनके प्रसव हो गया | यह्‌ वन भी कपिलवस्तु राज्य में ही 
था । रानी की यात्रा समाप्त हो गई और वह वहां से वापिस कपिलवस्तु 
आई। यहां आने पर मायादेवी का प्रसंव के सातवें दिन स्वर वास हो गया । 
इस प्रकार गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व सन्‌ ५६३ में हुआ । 

राजा शुद्धोदत के अभी तक पुत्र नहीं हुआ था। अत्तएवं उन्होंने बड़ 
उत्साह से पुत्र का जन्मोत्सत मनाया । जन्म के पांचवें दिन राजपुरोहित 
विश्वामित्र ने शिशु का नाम गौतम अथवा सिद्धार्थ रक्खा । सातवें दिन 
माता का स्वगंवास होने पर इनकी विमाता प्रजाबती ने इनका लालन- 
पालन किया । 

राजकुमार का जन्म वृत्तान्त सुनकर असित महर्षि अपने भागिनेय 
नारद सहित कपिलवस्तु पहुंचे | उन्होंने गौतम के शरीर का भलीमांति 
निरीक्षण करके उसमें महापुरुष के बत्तीस लक्षण तथा अस्सी अनुव्यंजन 
थाए । महर्षि ने महाराज के भाग्य की सराहना करके उनसे कहा कि यह 
बालक या तो चकवर्ती राजराजेश्वर होगा अथवा पूर्णा बुद्ध योगेश्वर होगा । 
उन्होंने उसी समय अपने भागिनेय को उपदेश दिया कि यदि यह बालक 
संन्यास ले तो तुम इसके शिष्य होना । 
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क्रमशः राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा हुआ | वह बचपन से ही दयालु प्रकृति 
का था । वह प्रायः अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ खेला करता था । 
देवदत्त शिकार का प्रेमी था, किन्तु सिद्धार्थ किसी भी जीव को दुःख देने का 
विरोधी था । ९ 

एक बार सिद्धार्थ और देवदत्त अपने महल की छत पर खड़े थे कि ऊपर 
कुछ कबृतर उड़े। देवदत्त ने बाण मारकर एक कबूतर को घ,यल करके गिरा 
दिया ) कबतर के गिरते ही देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों उसे लेने को दोौड़े । 
कितु देवदत्त के पहुंचने से पहले सिद्धायं उसको उठा चुका था। तब देवदत्त 


बोला--- 
“सिद्धार्थ उसे छोड़ दो वह मेरा शिकार है ।” 


“नहीं ! में उसे नहीं छोड़ें गा । मेने उसको शरण दी है ।” 

देवदत्त सिद्धार्थ के स्वभाव से परिचित था । अतएवं उसको कबूतर के 
विषय में उससे झगड़ा करने का साहस नहीं पड़ा। सिद्धार्थ ने उस कबूतर 
की चिकित्सा की और अच्छा होने पर उंसे उड़ा दिया । 

कुमार की आय आठ वर्ष की होने पर उन्हें शिक्षा के लिये विश्वामित्र 
को सौंपा गया । उन्होंने कुमार को वर्ण तथा लिपि सिखला कर क्रमशः 
कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छंद, ज्योतिष तथा वेदों की शिक्षा दी। पच्चीस वर्ष 
की आयु तक उन्होंने सभी विद्याएं पढ़ ली । 

राजकुमार सिद्धार्थ का ऊंचा माथा, चौड़ा सीता, लम्बी भुजाएं और बड़- 
बड़े कान उनको महापुरुष प्रकट कर रहे थे । वह छोटेपन से ही एकांतप्रिय, 
परम दयालु तथा दूसरे के दु:खों से दुखी हो जाने वाले थे । अपने आमोदभवत 
और क्रीड़ा के उद्यान में भी वह प्राय: एकांत में बैठ जाया करते थे। उनकी 
इसी प्रवृत्ति से धबरा कर उनके पिता ने उनका यशोधरा से विवाह किया था । 
उनकी पत्नी यशोधरा उनके मामा दण्डषाणि की पुत्री थी, जो देबदह के राजा 
थे । गौतम के अट्टाईसवें वर्ष में राजकुमारी यशोचरारी एक पुत्र-रत्न को 
जन्म दिया। इस बच्चे का नाम राहुल रखा गया। अब राजकुमार सिद्धार्थ 
का समय अधिक आनन्दपूर्वक व्यतीत होने लगा। 


शर्९ 


अमण गौदम 
का आल 2 ... 
दोपहर ढलने को है| वसंत ऋतु होने के कारण धूप में अभी तेजी नहीं 
आई है । कपिलवस्तु के बाजार में अच्छी चहल-पहल है | लोग अपने-अपने 
घर से निकल-निकल कर बाजारों में घूम रहे हे कि एक ओर से आवाज आई- 
“मार्ग से हट जाओ ! राजकुमार सिद्धाये की सवारी आ रहो है [” 
इस शब्द को सुनते ही भीड़ ऐसे छूट गई, जेसे तालाब में डला मारने 
पर काई फट जाती हैं । जनता ने राजकुमार की सवारी को आते हुए देखा ! 
राजकुमार एक खुले रथ में बैठे हुए थे । उनके आगे-पीछे कुछ सवार चल 
रहे थे। गाड़ी में आगे-पीछे अंगरक्षक थे | उनके बराबर राज्य के एक अमात्य 
बैठे हुए थे । 
राजकुमार अपनी गाड़ी में बैठे हुए बाजार से निकल कर उपबन के 
मार्ग पर पहुँचे तो उनके सामने एक बृद्ध पुरुष दिखलाई दिया। बुद्ध पुरुष की 
कमर पूणंतया झुक -गई थी | उसके माल पिचक गये थे, और सारे बदन पर 
झूरियां पड़ गई थीं। उसके बाल सन के समान सफंद हो गए थे। रह-रह कर 
उसको खांसी का उसका बाता जाता था। उसके नेत्र इतने कमजोर थे कि वह 
पृथ्वी को टोह-टोह कर बड़ी सावधानी से एक-एक पग बढाता जाता था । राज- 
कुमार सिद्धार्थ ने जो उसको देखा तो वह उसको देखते के देखते ही रह गए । 
उन्होंने मन में उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार किया किन्तु वह कुछ भी 
निदचय न कर पाये । प्रंत में असमर्थ होकर उन्होंने अमात्य से पूछा-- 
“अमात्य यह कौन है ?” 
“यह बुद्ध हैं कुमार ?” 
“यह वृद्ध किस प्रकार हो गया, अमात्य ! ” 
“एक बार सबको इसी प्रकार स्वाभाविक रूप से वृद्ध होना पड़ता है। 
यही जीवन की वास्तविकता .है ।” 
अमात्य की यह बात सुनकर कुमार और भी सोच में पड़ यए | अब उनका 
टहलने में जी नहीं लग रहा था । उन्होंने स्रेवकों को पीछे लौटने की आज्ञा दी 
और बिना उपवन गए ही लौट कर घर आ गए । 
कुमार रात भर उस वृद्ध के विषय सें ही विचार करते रहे। वह सोच रहे थे 


श््३े 
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कि क्या मुझ की भी एक बार इसी प्रकार वृद्ध बनना पड़ेगा ? तब क्या जीवन 
में कोई रस रह जावेगा ? इस प्रकार विचार करते-करते उनको नींद आ गई । 

अगले दिन प्रात.काल होने पर कुमार को फिर उसी चिन्ता ने आ घेरा । 
उन्होंने भोजन किया, संगीत सुना और दिन के सभी कार्यो को नित्य के समान 
किया, किन्तु उनके मन में यह विचार चलता ही रहा । 

अपराह्न होने पर नित्य के समान वह अपनी गाड़ी में बैठकर फिर घूमने 
चले । वह सड़क को देखते जाते थे ओर उनके नेत्र उसी वृद्ध को दूढ रहे 
थे। वह नगर के बाहिर निकले तो एक गांव वाला अपने रोगी पिता को एक 
बैलगाड़ी में डालकर नगर के किसी वैद्य को दिखलाने जा रहा था। रोगी 
के शरीर में असह्य पीड़ा थी और वह इतने जोर से कराह रहा था कि सुनने 
बालों का ध्यान उसकी ओर बरबस खिंच जाता था। राजकुमार सिद्धार्थ की 
दृष्टि जो उस रोगी पर गई तो उनके मन में उसका समाचार जानने की इच्छा 
प्रबल हो उठी । वह बहुत समय तक उसके सम्बन्ध में सोचते रहे और जब 
चह कुछ भो निश्चय न कर पाए तो साथ में बेठे हुए अमात्य से बोलें-- 

“आर्य ! बैलगाड़ी में कराहने वाला यह पुरुष कोन है ? ” 

“कुमार ! यह रोगी हूँ ।” 

“इसको रोग किस प्रकार हो गया, अमात्य ?'! 

“कुमार ! शरीर में रोग तो हुआ ही करते हैं । जेसा कि कहा भी हैं कि 

“शरोर ठग्राधिसन्दिर्म! अर्थात्‌ शरीर रोगों का घर है । 

कुमार इस उत्तर को सुनकर और भी सोच में पड़ गए । अब उनका 
जी टहलने से फिर उच्चट गया और उन्होंने अपने सेवकों को वापिस लौटने के 
आज्ञा दी | घर आकर भी उनको उस रोगी का ही ध्यातव बता रहा। वह 
सोचते थे कि “क्या सब प्राणी इसी प्रकार रोगी होते हैं ? क्या इसी प्रकार 
मुझको भी कभी रोगी होता पड़ेगा ? वृद्धावस्था और रोग यही क्या जीवन 
की वास्तैबिकता हैँ ? इत्यादि इत्यादि ।! 

इसी प्रकार के तिचारों में उनकी रात निकल गई। प्रात:कांल हो जाने 
थर भी उनके मन से वह विचार न निकले । उन्होंने भोजन किया, शबन किया 
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झौर संगीत सुना । वह राहुल के साथ खेले । यद्योघरा के साथ उन्होंने प्रेमालाप 
किया, किन्तु उनके हृदय में यह विचार चलते ही रहे । इसी प्रकार दोपहर ढलने 
का समय होने पर वह अपने रथ में बैठ कर फिर टहलने को निकले । 

अब की बार जो वह बाजारों में आये तो उनके नेत्र बराबर उस वृद्ध तथा 

' रोगी को खोज रहे थे । वह बाजार में चारों ओर अत्यन्त ध्यान से देखते 
और आगे को बढ़ते जाते थे । उसी समय उनको मार्ग में कुछ लोग मिले 
जो एक मुर्दे को श्मशान लिये जा रहे थे । 

उस मुर्दे को देखकर कुमार और भी सोच में पड़ गये । उनकी यह बिल्कुल 
समझ में न आया कि लोग एक आदमी को कंधे पर उठाये हुए क्यों ले जा 
रहे हैं ? फिर उनकी सम में यह भी नहीं आया कि वह आदमी बोलता क्यों 
नहीं ? फिर वह यह सोचने लगे कि वह लोग उसे कहां ले जा रहे हैं और 
फिर वह उसका क्या करेंगे ? उनके मन में इस प्रकार बहुत से प्रश्न आते रहे 
और वह किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने अन्दर से न निकाल सके। अन्त में 
उत्सुकता अत्यधिक बढ़ जाने पर उन्होंने साथ में बेठे हुए श्रमात्य से पूछा ॥ 

“ग्रमात्य | वह व्यक्ति कौन है और यह छोग उसको इस प्रकार क्‍यों 
उठाये हुए हैं ?” 

“कुमार, यह व्यक्ति मर चुका है और अब वह केवल एक मुर्दा या शव है ॥ 
यह लोग उसे श्मशान ले जाकर वहां फू क देगे।” 

“है ! क्यों फू क देंगे वह उसे ?” 

“क्योंकि अब उसका यह शरीर किसी काम नहीं आ सकता और यदि 
उसको जल्‍दी ही न फू का जावेगा तो उसमें दुर्गन्ध पैदा हो जावेगी, जो बढ़ते- 
बढ़ते इतनी तेज हो जावेगी! कि उसको सहन नहीं किया जा सकेगा ।”' 

“अच्छा ! जीवन की वास्तविकता यही हैं ? मुझको भी क्या एक दिन इसी 
रकार मरना होगा ? ? 

“और क्या कुमार !” 

कुमार महामात्य के इस उत्तर से अत्यधिक विचलित हो गए । अब फिर 
इनके लिये टहलना असंभव हो गया और वह सेवकों को वापिस लौटने को 


श्ष्र् 
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आशा देकर वापिस घर आ गये । 

एक अन्य अवसर पर उन्होंने संन्यासी को भी देखा। उसको देखकर 
वह सोचने लगे कि हम गृहस्थों से तो यह संन्‍्यासी ही बेहतर है । 

अब कुमार के मन में अन्तदन्द्र जोर से मचने लगा । खातेीते, उठते- 
बैठते उन्हें सोचते ही बीतता था । वह यह सोचा करते थे कि जीवन का स्वभाव 
ही यह है कि वहू वृद्ध होकर रोग से मर जावे । किन्तु उनका सन यह स्वीकार 
जहीं करता था कि वृद्धावस्था, रोग भौर मृत्यु सब के लिये अवश्यंभांवी है । 
झउनका अन्तरात्मा कहता था कि यद्यवि उनका शिकार अधिकांश प्राणियों को 
अनना पड़ता है, किन्तु उनसे बचे रहना भी संभव है। अतएवं वह उनसे बचने 
का उपाय हर समय सोचते रहते थे। वह सोचते थे कि संसार में रहकर सांसारिक 
कार्य करते हुए इन तीनों से बचना संभव नहीं है । इनसे बचने का उपाय केवल 
घर छोड़कर त्यागमय जीवन ब्यतीत करके ही किया जा सकता है। अतएव 
अब वह यह सोचते लगे कि किसी प्रकार गृहस्थी के जंजाल से छुटकर घर को 
छोड़ दिया जावे । इस सम्बन्ध में सोच-विचार करते-करते उनकों अनेक दिन 
रूग गये । अन्त में उन्होंने धर छोड़कर चले जाने का पूछ निश्चय कर लिया । 

घर छोड़ते का निश्वय करने पर भी उनके मन में अन्तद॑न्द्र चलता ही 
रह । सबसे प्रथम उनको उस छोटे से बालक राहुल का ध्यान आया, जो 
उन को देखते ही अपनी छोटी-छोटी बांहें उनकी ओर फैला देता था। फिर 
उनको अपनी उस प्रेयसी का ध्यान भी आया, जिसको वह स्वयंवर से जीत 
कर लाये थे, जिसका आधार उनके अतिरिक्त और कोई नहीं था । वह सोचने 
लगे कि स्त्री तथा बच्चे को बिना अपराध क्‍यों छोड़ा जावे । किन्तु फिर उनके 
मन नें विचार आया कि यह साँसारिक बंधन ही तो सिद्धि के मार्ग की बाधाएँ 
हैं। इनको तोड़े बिना तो वृद्धावस्था, रोग तथा मृत्यु से बचने का उपाय 
खोजना असंभव हैँ । उस मार्ग पर जाने के लिये तो उनके मोह को छोड़ना ही 


यड़ेगा। इस प्रकार उन्होंते उसी समय घर छोड़ने का निश्चय किया। श्ेय' ने 
“प्रंय' प्र विजय प्राप्त की । 


उस समय बढ़ाई पहर रात्रि ब्यतीस हो चूकी थी । राजकुमार ने निश्चय 
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कर लिय। कि मुझे सभी की मायाममता छोड़कर चले जाना चाहिये और आज 
ही जाना चाहिये। उस समय राजमहल के सभी दास-दासियां सो चुके थे । 
राजकुमार ने धीरे से बाहिर निकल कर अपने प्रिय सहचर छन्द को जगा कर 
उसे अपने प्यारे घोड़े कन्थक को तेयार करने का आदेश दिया । 

अब वह एक बार फिर अपने शयन कक्ष में गए । उनकी प्रियतमा पत्नी 
अशोधरा उस समय गाढ़ निद्रा में सो रही थी। उनका नहा सा पुत्र राहुल भी 
अपनी माता की बगल में पड़ा हुआ सो रहा था। उन दोनों को देख कर एक 
बार राजकुमार के मन में यह विचार आया कि वह अपने घर छोड़ने के विचार 
को बदल दे । किन्तु फिर वृद्धावस्था, रोग तथा शव का ध्यान हो आया और 
यह वहां से निकछू तथा कन्यक पर सवार हो कर नगर से बाहिर था गए । 

राजकुमार सिद्धार्थ कपित्रवस्तु से निकल कर घोड़े पर बंठ कर जंगल में 
पूर्व दिशा की ओर चले । वह बराबर चलते ही गए, क्‍योंकि उनको भय था 
कि पता चलने पर घरवाले उनको दूढकर ले जावेंगे । वह रोहिणी नदी को 
थार कर कोलियों के राज्य तथा पावा से भी आगे निकल गए। अन्त में अनोमा 
नदी के किनारे जाकर उन्होंने अपने राजसी अभभूषण उतार दिये ! वहां उन्होंने अपने 
सेवक छन्द से कहा--'ठन्द ! बस मेरा और तुम्हारा यहीं तक का साथ था । 
अब तुम इस स्वामिभक्‍त घोड़े को लेकर कपिलवस्तु लौट जाओो। यह अपने 
आभूषण तथा राज-चिह्न में तुमको देता हूं ।” 

“ऐसा न कीजिये स्वामिन्‌ ! यदि आप घर नही चलते शो मुझीको सेवा में 
रहने दीजिये ।! 

“नहीं छन्‍्द ! अब मेने सभी सांसारिक बाते तोड़ दिये हैं । में तो इस शरीर 
से भी ममता छोड़ना चाहता हूं । तुम्हारे रहने से मेरे मार्ग में बाधा आवेगी | 
सुम यहां से ज्ीघ्र ही चले जाओ ।” 

अन्त में अपनी एक भी न चलती देखकर सेवक घोड़े को लेकर वहां स्रे 
चत्रा गया । सेवक और घोड़े के चछ जाने पर सिद्धार्थ ने बपने शिख्रा और 
सूत्र उतार कर अनोमा नदी में ही बहा दिये। 

जब सिद्षाणं वहाँ से कुछ और दूर चले तो उनको एक निर्बंत आदमी झिला । 


रह 


श्द््‌ 
ब््फ़ 
गौतम सिद्धार्थ तथा विम्बसार 

भाज राजगृह नगर में सब ओर लोगों के उट्ठू के ठट्ठ लगे हुए है । राजमार्थों 
सड़कों और गलियों सभी में लोग दो,-दो, चार-चार, बीस-बीस भौर तीस-तीस 
की टोलियों में जमा होकर चर्चा कर रहे हैँ | उनकी चर्चा का मुख्य विषय एक 
निरीह तथा अकिचन साधु है। उस समय एक स्थान पर इस प्रकार चर्चा 
हो रही थी । 

एक--भाई, कितने आश्चर्य की बात है कि एक राजकुमार इस प्रकार 
भिखारियों जैसे फटे-पुराने वस्त्र पहिने घर-घर भिक्षा मांगे । 

दूसरा--अजी ! नालायक होगा । मां-बाप ने घर सें निकाकू दिया होगा ? 

तीसरा--कंसी बात करते हो घनदत्त तुम ! घर वालों ने उसे नहीं 
निकाला, वरन्‌ उसने ही धर को अपनी इच्छा से छोड़ा है । 

घनद्त्त--तो इस प्रकार फटे हाल घर-घर भिक्षा माँग कर वह कौनसा 
अपने मां-बाप का माम ऊँचा कर रहा है, मित्र यज्ञदस ! 

घौथा--भाई, उसको समझने की कोशिश करो। उसके सम्बन्ध में इस 
प्रकार की अनगंल बातें मत करो घनदत्त ! वह संसार के सबसे बड़े महापुरुषों 
में से एक है। 

यहज्ञदत--वह किस प्रकार ? मित्र भद्रक ! 

अद्रक--इसलिये कि एक राजकुमार होते हुए भी उसने अपने तथा संसार 
के कल्याण का मार्ग तलाश करने के लिये राजसभ्पदा, माता-पिता, स्त्री-पुत्र 
तथा देवोपम भोगोपभोग सभी का त्याग किया है । 
४ मा ! बह सचमुच में ही राजबंशीय है ? भरा कहां का निवासी 

भद्टक--बह कपिलवस्तु के शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदव का एक मात्र पुत्र 
है । धर पर उसकी प्राणप्यारी पत्नी महारानी यशोघरा तथा एक पघ्यारा पुत्र 
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राहुल है । वह परा विद्या के साथ-साथ अपरा विद्या का भी विद्वान्‌ है । 

यज्ञदत्त--तो क्या फिर भी उसे माता-पिता ने घर से निकाल दिया ? 

भद्क--उसको निकालना तो क्‍या, वह तो अब भी उसके दर्शन के लिये 
लालायित हैं । 

घनदत्त--तो फिर उसने घर छोड़ा क्‍यों ? 

भद्रक--इसलिये कि वह भोग की अपेक्षा त्याग को अच्छा समभता हे । 
वह जानता है कि भोगों से नरक तथा त्याग से स्वयं मिलता है । 

घनदत्त--तो क्‍या उसने स्वर्ग की इच्छा से घर छोड़ा ? 

भद्रक--स्वर्ग की इच्छा से नहीं, वरन्‌ मोक्ष की इच्छा से । वह मनुष्य 
को जन्म, रोग, वृद्धावस्था तथा मरण के दु:खों से छुड़ाने का मार्ग खोजता फिर 
रहा है । वह जानता है कि इस मार्ग का अन्वेषण घर में रह कर नहीं किया 
जा सकता । उसका पता त्यागी जीवन व्यतीत करके ही लगाया जा सकता है । 

घनदत्त--तो क्या अभी तक उसको अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली ? 

भद्रक--तभी तो वह उपदेश नहीं देता । सफलता मिलने पर तो वह सब 
किसी को उपदेश देकर संसार के उन दुःखों से छूटने का मार्ग बतावेगा । 

घनदत्त--अच्छा ! अब में समझा कि राजगृह के घर-घर में इस निरीह 
अकिचन युवक की चर्चा आज क्‍यों की जा रही है । 

यह लोग इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि एक तीस-पेंतीस वर्ष का 
मंल वस्त्रों का साधु नगर के प्रधान द्वार से अन्दर धुसता हुआ दिखलाईं दिया । 
उसके नेत्र बड़े-बड़े, माथा ऊँचा, सीना चौड़ा तथा कंधे ऊँचे थे | वह बहुत कर्म 
बोलता और पाओं-प्यादे ही चलता था। उसको देखकर भद्रक अपने 
साथियों से बोला-- 

“वह देखो, गौतम सिद्धार्थ इधर से ही आ रहे हैं । सम्भवतः बह समादू 
श्रेणिक बिम्बसार से मिलने जा रहे हें । चलें हम भी उनके पीछे चलें ।” 

गौतम सिद्धार्थ के पीछे-गीछे पर्याप्त जन-समूह था। वह छोग बीच, में गौतम 
सिद्ध/र्थ की जय' 'कपिलवस्तु के राजकुमार की जय' आदि बोल-बीलकर उनका 
अभिनंदन करते जाते थे। कितु सिद्धार्थ का ध्यान उनकी ओर नहीं था । वह 
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जलकर केक पेन हरे जम नं पर न 


वहाँ से सीधे राजद्वार की ओर चले । 
मध्याह्न होने में अभी विलम्ब था । समाट्‌ श्रेणिक बिम्बसार अभी भोजन 


के लिये बैठ ही रहे थे कि दौवारिक ने आकर समाचार दिया-- 

“समाद्‌ की जय हो 

“क्या है दौवारिक ? ” 

“सम्राद्‌ कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन का पुत्र शाक्यवंशीय गौतम सिद्धार्थ 
भिक्षुक के वेष में राजमहल की ओर चला भ्रा रहा है। उसके पीछे उत्मुक 
जनता की बड़ी भारी भीड़ है । क्या में उन सबको राजमहल में आते दूं !” 

“अच्छा ! गौतम सिद्धार्थ भिक्षाटन करता हुआ राजगृह में आ गया ? तब 
तो आज उनको भिक्षा देकर ही मोजन करेंगे। दौवारिक ! कुमार को राजमहल 
में आने दे ! हां, उसके पीछे आने वाला जनता को द्वार पर ही रोक देना [” 

दौवारिक के वापिस जाते-जाते गौतम सिद्धार्थ राजभवन के द्वार पर आ 
पहुँचे थे । दौवारिक ने उनको आगे जाने का मार्ग बतलाकर जनता को द्वार वर 
ही रोक दिया। सिद्धार्थ आगे बढ़ते जाते थे, किन्तु उनकी दृष्टि नीचे थी। 
राजभवन के दास-दासियों, वहां की सजावट तथा वहां की अन्य वस्तुओं की ओर 
उनका लेशमात्र भी ध्यान न था । क्रमशः वह सम्राद्‌ विम्बसार के भोजन 
कक्ष में पहुँचे । यहां आने पर सम्नाट्‌ ने उनकी निम्नलिखित बब्दों में 
अभ्यर्थना की-- 

“शाक्यपुत्र गोतम सिद्धार्थ का अभिनन्दन । श्रमणवर! आहार-पानी शुद्ध है । 
आप भोजन स्वीकार करें।” 

“जैसी आपकी इच्छा | किन्तु मे एक साधु के समान भोजन करूंगा, एक 
राजकुमार के रूप में नहीं ।” 

“जैसी आपकी इच्छा ।” 

यह कह कर सम्रार ते विविध सोने-चांदी के पात्रों में भोजन परसवा 
कर उनको अपने साथ आसन पर बिठला कर भोजन कराया। सिद्धार्थ के 
भोजन आरम्भ करने पर सम्राट भी भोजन करने लगे । सिद्धार्थ ने अत्यन्त 
संयमपूर्वक मोजन किया । यद्यपि उनके थाल में सम्राट ने छत्तीस प्रकार का 
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भोजन रखवा दिया था, झ्ौौर उन्होंने उन सभी को खाया भौ, किन्तु उन्होंने 
किसी खाद्य पदार्थ पर लेशमात्र भी अपनी रुचि अथवा अरृचि को प्रकट न 
किया । उनके भोजन कर चुकने पर सम्राटू ने उनसे कहा +- 

सम्राट --कुमार ! आपने अपने प्यारे माता-पिता, राजसम्पदा, प्राणप्यारी 
पत्नी और छोटे से दुधमु हे बच्चे को किस प्रकार छोड़ दिया ? 

गौतस--जिस वस्तु को कभी न कभी विवश होकर अनिवार्य रूप से 
छोड़ना पड़े उसे स्वयं ही अपने आप छोड़ देने में बुद्धिमानौ है सम्राट ! 

सम्राट---में आपका अभिप्राय नहीं समझा कुमार ! 

गौतम--बात बिल्कुल स्पष्ट है सम्राट्‌ ! सांसारिक भोगों से न तो कमी 
मन भरता है और न कोई उनको सदा ही अपने पास रख सकता है । मृत्यु प्रत्येक 
वस्तु का वियोग करा देती है । फिर नाशवान्‌ वस्तुओं का त्याग करके ऐसी 
वस्तु प्राप्त करने का यत्न क्‍यों न किया जावे जो कभी नष्ट न हो और जिसको 
कभी भी छीना न जा सके । 

सम्राट--किन्तु क्या आप उस नित्य वस्तु को प्राप्त कर चुके ? 

गौतम--नहीं सम्राट्‌ ! अभी मुझे इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई । में 
बारम्बार यत्न कर रहा हूं, किन्तु अभी ठीक मार्ग का पता नहीं चला । यद्यपि 
मुझे निकट भविष्य में ही सफलता प्राप्त करने की पूर्ण आशा है । 

सम्राटू--किन्तु इसका क्‍या प्रमाण है कि आपका समस्त प्रयत्न मृगमरी- 
बिका मात्र सिंध न होगा ? 

गौतस--इसका प्रमाण तो सफलता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो 


सकता । 
सम्राटु--तब तो कुमार इसका केवल यही अर हुआ कि आप अभी तक 


भी अंधेरे में ही भटक रहे हैं । 
गौतम--में आपको ऐसी बात मान लेने से रोक नहीं सकता । 
सप्राटू-किन्तु कुमार ! मुझे आपके सुन्दर रूप, निर्दोष यौवन, अल्प 
अवस्था तथा अलोकिक यूणों को देखकर बारम्बार हृदय में वेदना होती है । 
आप तपकक्‍्चरण के इस मार्ग का परित्याग कर दें। :में अपना समस्त 
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राज्य आपको देने को तैयार हूं। आप यहां रहकर चाहे सब खुखों का भोग करें 
चाहे धर में रहते हुए ही साधना करते जावें, फिम्तु आप कहीं न जायें। 

गौतम--सम्राट्‌ ! मुझे राज्य जैसे क्षणभंगुर पदार्थ कौ रालसा होती तो 
में अपने पिता शुद्धोदन का राज्य ही क्यों छोड़ता । मुझे तो जब तक पूर्ण बोध 
की प्राप्ति न हो जावेगी, में इसी प्रकार प्रथस्न करता रहूंगा ।” 

गौतम के यह शब्द सुनकर सम्राट्‌ तनिक लज्जित हो गए । उनको गीतम के 
चरित्र पर अत्यन्त श्रद्धा हुई। उन्होंने गौतम से फिर कहा-- 

“अच्छा, कुमार ! में आपको इस मार्ग का परित्याग करते को नहीं कहता 
किन्तु मेरा एक अनुरोध आप अवश्य स्वीकार करें । 

गौतम--वह क्या सम्राट ? 

सम्राट--यह कि बुद्धत्व प्राप्त करने पर आप राजगृह अवश्य आने 

की कृपा करें और इस नगर के निवासियों को भी अपने अनुभव का लाभ 
पहुँचने दें । 

गौतम--हां, आपके इस अनुरोध को में स्वीकार करता हूँ । 


श्र 


२9 
ध्चुःः 
कोशल-राजकुमारी से सम्बन्ध 

अद्ध रात्रि का समय है । राजगृह के सभी निवासी निद्रादेवी को गोद 
में जा चुके हें । किन्तु सम्राट्‌ बिम्बसार के शयनकक्ष से प्रकाश की रेखा अभी 
तक बाहर आ रही हैँ । दो प्रहरी द्वार से लगभग पचास गज की दूरी पर बेढे 
हुए ऊंष रहे हैं । कक्ष के भीतर बहुत बढ़िया सजावट हूँ। दीवारों पर अनेक 
प्रकार के देवी-देवताओं के हास-विलास के चित्र लगे हुए हैंँ। एक ओर एक 
विस्तृत पलंग बिछा हुआ है । बीचों-बीच दो-तीन पीठ पड़े हुए हें, जिन पर 
बडे हुए दो युवक आपस में वार्तालाप कर रहे हें । दोनों की आयु लगभग बीस- 
पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं है । उनमें से एक बोला--- 

“मित्र, तुमने कल कोशल के कुल पुरोहित तथा नाई को वापिस श्रावस्ती 
क्यों नहीं जाने दिया ? क्या तुम उस समय यह भूल गए थे कि मुझे महाराज 
प्रसेनजितू से घृणा है ? 

“मुझे सब कुछ स्मरण था सम्राट ! मेंने उनको जानबूझकर रोका है। में 
मगध तथा कोशल के बीच कई वर्ष से चत्नने वाले शीतपुद्ध को प्रकट युद्ध का 
रूप देना नहीं चाहता था ।” 

“तो उसको आप किस प्रकार रोक लेंगे महामात्य ?” 

“सम्राट ! आप जानते हें कि वर्धकार का कोई कार्य गहम राजनीति से 
धन्य नहीं होता | में कोशल तथा मगध की शत्रुता को समाप्त करना बाहता हूं ।/ 

“वह किस उद्देश्य से ? ” 

“सुनिये महाराज ! आप देखते हे कि मगध के चारों ओर हमारे शत्र ही शत्रु 
हैं। उत्तर में हमारा सबसे प्रबल प्रतिठंद्वी वैशाली गणतन्त्र है। यद्यपि गणतन्त्रों की 
साम्राज्य बढ़ाने की कामना नहीं हुआ करती, किन्तु वह एकतंत्र शांसन प्रणाली 
के शत्रु होते हें और सदा इस बात के लिये यत्नशील रहा करते हैं कि 
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उसे समाप्त कर उसके स्थान पर गणतन्त्र शासनप्रणाली स्थापित कर दी जावे । 
वैशाली के लिच्छावी गण का गणपति राजा चेटक हमारा प्रबल विरोधी हैं। 
वह भगवान्‌ पादर्वनाथ का अनुयायी जैन होने के कारण अपने आचार-व्यवहार 
में इतना कट्टर है कि अ्रजेन संसार से कोई संपक्क रखना नहीं चाहता । मगध पर 
उसकी सदा से ऋर दृष्टि है। मुझे अपने चरों द्वारा इस बात के समाचार मिलते 
रहते हें कि लिख्छावी युवकों में मगध पर आक्रमण करने का उत्साह है । वैशाली 
तथा मगधघ के शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए मेंने कई बार अधत्यक्ष 
रूप से यह यत्न किया कि हम दोनों राष्ट्र आपस में विवाह-बंधन में बंध जावें, 
किन्तु बेटक अपनी कोई कन्या अजनत को नहीं देता चाहता ।” 

“क्या राजा चेटक के कई कन्याएं हे ? 

“अजी क्या पूछना ! उसके पूरी सात कन्याएं हैं ।” 

“क्या सभी अविवाहित है ? ” 

“नहीं, उनमें से पांच का विवाह हो चुका है, और शेष दो कुमारी हैं ।”? 

“उनके विवाह कहाँ-कहां हुए है ? ” 

“राजा चेटक की सबसे बड़ी पुत्री का नाम त्रिशला देवी है । उसको प्रिय- 
'कारिणी तथा मनोहरा भी कहते हे । उसका विवाह वैशाली के उपनगर कुण्डग्राम, 
कुण्डपुर अथवा कुण्डलपुर के निवासी राजा सिद्धार्थ कें साथ हुआ है। राजा 
सिद्धार्थ ज्ञातृक क्षत्रियों के गण के गणपति हे ।” 

“क्या राजा सिद्धार्थे के साथ विवाह करने से राजा चेटक की राजनीतिक 
शक्ति में बृद्धि हुई ?” 

“नही, क्योंकि राजा सिद्धार्थ के केवल एक पुत्र वद्धमान महावीर हुआ. 
जो राज-काज में चित्त न लगाकर जैन साथ हो गया। कहा जाता हैँ केवल 
ज्ञान प्राप्त होने पर वह ज॑नियों का अंतिम तीर्थ दूर होगा । 

“राजा चेटक ढी अन्य पुत्रियों के विवाह कहां हुए ?” 

“उनकी द्वितीय पुत्री मृगावती का विवाह वत्सदेश के राजा शतानीक के 
साथ कौशाम्बी में हुआ है। शतानीक को सार अथचा महारत्ननाथ भी कहा 
जाता है। इस विवाह से राजा बेटक की राजनीतिक शक्ति वास्तव में बहुत 
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बढ़ गई हैं। राजा चेटक की तृतीय पुत्री वसुप्रभा का विवाह दशारं (दशासन; 

देश के हेरकच्छपुर ( कमठपुर ) के स्वामी सूर्यवंशी राजा दशरथ के साथ 
तथा चतुर्थ कन्या प्रभावती का विवाह कच्छ देश के रोरुकपुर के स्वामी महातुर 
के साथ किया गया है। उनकी पांचवीं कन्या धारिणी को गांधार देश के 
महापुर के राजा महीपाल के पुत्र सात्यकि ने राजा चेटक से मांगा था, जिसे उन्होंने 
अस्वीकार करके उसका विवाह चम्पापुर के राजा दधिवाहन के साथ किया । 
उसकी शेष दो कन्याएं ज्येष्ठा तथा चेलना अभी कुमारी हैं। इनमें सबसे छोटी 
चेलना के रूप की प्रशंसा अधिक सुनी जाती है । मेंने चेलना के साथ आपका 
विवाह करने का अप्रत्यक्ष प्रस्ताव किय। था, किन्तु चेटक किसी अजैन को अपनी 
कन्या नहीं देना चाहता ।” 

“तब तो यह कहना चाहिये कि राजा चेटक का मित्रबल अपनी कन्याओं के 
विवाह के कारण बहुत अधिक बढ़ गया है ।” 

“में आपको यही बतलाना चाहता था, सम्राट्‌ ! मगध को आज यदि भय 
है तो केवल तीन राज्यों से ।” 

“किस-किस से ?”? 

“हमारा सबसे बड़ा तथा प्रबल शत्र्‌ वैशाली का गणतंत्र है, जो हमारे ठीक 
उत्तर में तथा एक दम पडीौस में है। हमारा दूसरा विरोधी अवन्ति का राजा बण्ड- 
प्रद्योत हैं। वह अत्यंत प्रतापी हैँ, किन्तु उससे हमारी मित्रता है। अतएवं उसकी ओर 
से हमको अधिक भय नहीं है। फिर वह मगध से पर्याप्त दूरी पर भी है । अतएव 
उससे हमारा युद्ध हो भी जाय तो हम को अधिक भय करने की आवश्यकता नहीं 
है । इसलिये हमारा सबसे बड़ा शत्रु केवल कोशल का राजा प्रसेनजित्‌ ही रह जाता 
है । उसके साथ हमारा कई वर्ष से शीत-युद्ध चल रहा है । अब जान पड़ता है कि 
हमारे साथ दीर्घकाल से चलने वाले शीत-युद्ध को वह भी समाप्त करना 
चाहता हैं। यदि उसकी यह भावना न होती तो बह अपनी बहिन क्षेमा के विवाह 
का प्रस्ताव लेकर अपने राजपुरोहित को हमारे यहाँ कभी न भेजता | उसको 
दरबार में देखते ही आपकी त्योरियाँ चढ़ी देख कर में समझ गया कि 
आप इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले हें, अतएवं मेने आपको उत्तर का 
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अवकाश न देकर उस बात को उस समय टाल दिया, जिससे इस विषय के 
ऊंच-नीच परिणामों पर आपके साथ विनार-विनिमय किया जा सके ।”” 

“तो इस सम्बन्ध में आपका क्या विचार है? 

“में मगध की शक्ति को आपके विवाहों द्वारा बढ़ाना चाहता हूं । इसी 
लिये मेने आपके राजयमही पर बैठते ही अप्रत्यक्ष रीति से यत्त करके आपके 
लिये केरल के राजा मृगांक की पुत्री वासवी अपरनाम विलासवती के विवाह 
का यत्न किया था। आशा है कि यह विवाह शोच्र ही होगा ।” 

“इस विषय में तो मुझ्षे आपकी राजनीति की वास्तव में प्रशंसा करनी 
पड़ेगी । आपके यत्न से उसने अत्यन्त बिनयपूबंक अपनी कन्या के विवाह का 
प्रस्ताव हमारे पास भेजा था और हमने भी इसीलिये अत्यन्त सम्मानपूर्वक 
उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। किन्तु स्थान दूर होने के कारण 
विवाह अभी तक भी टलता ही जा रहा हूँ ।” 

“इसी प्रकार में इस विवाह को अस्थीकार करना मही चाहता! आज 
मगघ तथा कोशन दोनो ही महाजनपद साम्राज्य बढ़ाने के मनसूबे बाँध रहे 
हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आक्रमण करने की योजना बना रहे है । यदि दोनों में 
से किसी ने एक दूसरे पर आक्रमण किया तो दोनों के नष्ट हो जाने का अंदेशा 
है, किन्तु इस विवाह के सम्पन्न हो जाने पर दोनों ओर एक-दूसरे पर आक्रमण 
की संभावना नष्ट हो जावेगी । तब हम दोनो अपने-भपने प्रभावक्षेत्र को बाँटकर 
उसमें स्वतन्त्रतापूब्क अपने २ पैर फैला सकंगे । हित के अतिरिक्त इस विवाह से 
हमको हानि किसी प्रकार को नही है । अतएवं आप इस सम्बन्ध को तुरन्त स्वीकार 
करलें। आप देख चुके हें कि विवाह-सम्बन्धों द्वारा राजा चेटक आज कैसी 
प्रबल दाक्ति बन गया है । हमको भी इस उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिये ।” 

“अच्छा वर्षकार ! मुझे आप की सम्मति स्वीकार है। कल कोशल के 
राजपुरोहित का राजसभा में सावंजनिक सम्मान करके उनसे तिलक लेकर 
मुझे चढ़वा दो ।” 


श्श्ष 


सर्द 
च्युडः 
बौद्ध मत की शरण में 

गौतम सिद्धार्थ समाट्‌ बिम्बसार से वार्तालाप करके राजगृह के प्रसिद्ध 
आचार रामपुत्र रुद्रक के यहां आए | वह्‌ एक संसारप्रसिद्ध विद्वाम थे और 
अपने यहां ७६६ ब्नह्म चारियों को रखकर उन्हें शिक्षा देते थे । गौतम को बपने 
हाथों में समिधाएं लेकर आते देख कर आचार्य ने पूछा-- 

“क्या पढ़ना चाहते हो ? ” 

“अध्यात्म विद्या” 

“कहां के निवासी हो ?” 

“में कपिछबस्तु का निवासी था, किन्तु अब में गहत्यागी हूँ ।” 

“ओह ! क्या तुम राजा शुद्धोदन के पुत्र गौतम सिद्धार्थ हो ? ” 

“ऐसा ही है गृरुदेव ! ” 

इस प्रकार गोतम राजगृह में आचार रुद्रक के गुशकुल में रह कर अध्ययन 
करने लगे | कुछ समय बाद उनके पास अध्यात्म-शास्त्र का अध्ययन समाप्त 
करके गौतम बोले--- 

“आचार्यवर | मेने आपकी शिक्षा द्वारा श्रद्धा, वीये, समाधि और स्मृति 
को प्राप्त कर छिया है, किन्तु कंवल इन्हीं से निर्बाण की प्राप्ति दुलंभ है। 
अतएव में प्रज्ञा का भी साक्षात्कार करना चाहता हूं । कृपया मुझ्ने उसकी शिक्षा 
दीजिये |” 

रुद्रक--यह विद्या मेरे पास भी नही है कुमार | इसके लिये तुम किसी/ 
और गुरु को खोजो । 

सिद्धार्थ--जैसी गुरुदेव की आज्ञा । 

यह कहकर सिद्धार्थ वहां से चल दिये | उनके साथ उस बाश्रम के पाँच 
अन्य ब्रह्मचारी भी भ्रज्ञा-छाम्र के लिये गौतम के साथ चले | बाद सें इन पांचों 
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को पंच्र भद्ववर्गीय कहा गया | ये छहों महात्मा भिक्षा ग्रहण करते हुए कई दिनों 
बांद गया पहुँचे । उन दिनों वहां कोई उत्सव मनाया जा रहा था। गौतम को 
वहाँ के साधुओं के चरित्र पर श्रद्धा नहीं हुईं | अब उन्होंने वहाँ तपस्या के योग्य 
स्थान दू ढा | गया से थोड़ी ही दूर उरुविल्व ग्राम में निरंजना नदी के किनारे 
एक समूबित स्थान पाकर गौतम वहाँ घोर तपस्या करने लगे। इससे उतको 
अत्यधिक निरबंलता आ गई । यहां तक कि एक बार तो वह मूछित होकर गिर 
पड़े ) गौतम ने वहां दो वर्ष तक तप किया | किन्तु इतने वर्षों तक तपस्या करन 
पर भी उन्हें कोई लाभ दिखलाई न दिया। अतएव वह तपस्या को अनावश्यक 
समझने लगे | अब उन्होंने ग्राम में प्रवश करके शरीर को पुष्ट करने का 
यत्न आरंभ किया | उनके इस आचरण को देखकर पंच महावर्गीय उनको 
समाधि-भौरु तथा पोच समझने लगे | वह गौतम का साथ छोड़कर वाराणसी 
चले गए | 

अब गौतम वहां से चल कर निरंजना नदी को पार कर एक अश्वत्थ के 
नीचे बैठकर प्रज्ञा-लाभ करने का विचार करने लगे। 

इस वृक्ष को उनके तपश्चरण के कारण बाद में बोधिवुक्ष नाम दिया 
गया। उस समय वह तीन दिन से अनशन कर रहे थे और उनको बेहद भूख 
सता रही थी । अचानक उस समय वहां सुजाता नामक एक महिला खीर का 
भोजन लिये हुए आ गई | उसने सिद्धार्थ को पेट भर भोजन कराया । भोजन 
करके गोतम की आंखे खूल गई ओर उनको यह बात जंच गई कि शरीर को 
क्लेश देने से भी आत्मतत्त्व का बोध नहीं होता । यह विचार करके वह फिर 
ध्यान करने लगे। उस समय वह उच्चतम कोटि के ध्यान में पहुंच गए, 
जिससे 'मार' अथवा कामदेव ने उन पर सेना सहित आकमण किया । किन्तु 
गौतम सिद्धार्थ अत्यन्त धीर थे। अप्सराओं के नयन-बाण, उनके नूपुरों की 
आकर्षक ध्वनि तथा उनकी विविध काम-वेष्टाएं उनको लेझमात्र भी विचलित 
न कर सकीं । अन्त में मार पराजित एवं लज्जित होकर भाग गया। गौतम 
ने वहीं बोध प्राप्त किया । वे “बुद्ध/ हो गए । 

बुद्ध का मुखमण्डल आत्मिक तेज से चमक उठा। उनको जीवन का 
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जोश कक जे राष्क मे 


अगली तत्त्व मित्र गया | उन्होंतें निश्चय किया कि बाल्तविक्र तत्व ने तो शरीर 
को अत्यधिक कष्ट देने में है और न उसके द्वारा अनेक प्रकार के भोग भोगने में 
है। व्यक्ति को किसी जीव को दुःख न देते हुए अपने व्यक्तिगत आचरण को 
सुधारना चाहिये । इसी में उसका कल्याण है । उन्होंने इस संसार को क्षणभंगुर 
मी भाना । 


बोध प्राप्त करके उनको यह चिता सवार हुई कि उस ज्ञान का उपदेश 
किसको दिया जावे । पंचवर्गीय भिक्षुओं का ध्यान आने पर वह उनको उपदेक्ष 
देने काशी चले | उन पांचों के नाम थे--कौंडिन्य, वप, भद्विय, महानाम और 
अदश्वजित । उन्होंने गौतम को आते देखकर उनको अध्यंपाद्य आदि न देने का 
निश्चय किया । किन्तु गौतम के समीप आने पर उनका यह संकल्प स्थिर व 
रहा और उन्होंने उठकर उनका उचित सम्माव किया । गौतम ने कहा-- 

“में बोध प्राप्त कर चुका हुं और तुम्हें उपदेश देने आया हूं “ 

पहिले तो उन्होंने विश्वास न किया, किन्तु बाद में अपने से सबसे बड़े 
कौंडिन्य का मत मानकर उपदेश सुनना आरम्भ किया। महात्मा बुद्ध ने 
उनको पांच दिन तक उपदेश दिया | पहले दिन कौंडिन्य उसे मान गया और 
फ़िर क्रम से एक-एक दिन में एक-एक भिक्षु मानता गया । इस प्रकार बुद्ध ने 
पांच शिष्य बनाकर काशी के समीप सारनाथ में प्रथम बार धर्मचक्र-प्रवतेन किया । 
पंचवर्गीय भिक्षुओं के बाद असित देंबल का भागिनेय नारद भगवान्‌ का उपदेश 
प्राप्त कर मौनी हो गया। इसके पश्चात्‌ काझ्ी के समृद्धिशाली सेठ का पुत्र 
यश तथा उसके चार मित्र परित्राजक बने | इस पूरे काम में श्रावण मास निकलछ 
गया और वुद्ध को अपना प्रथम चातुर्मास्य काशी में ही व्यतीत करना पड़ा । इस 
प्रथम चातुर्मास्य में उनके कुल ६१ शिष्य बने । ऋषिपत्तनवत (सारनाथ ) में संघ 
का संगठन किया गया, जिससे बोद्ध मत के बुद्ध, धर्म और संध तीनों अंग 
विकसित हुए | बोौद्धमत में इन्हीं को रत्लत्रय कहते हैं | 

काशी का चातुर्मास्य समाप्त कर भगवान्‌ ने उसुवेला जाते समय मार्म में 
कापास्य वन में तोस भद्वीय कुमारों को शिक्षा देकर धर्मोपदेशार्थ चारों दिशाओं 
में भेज दिया। बिल्व काइयप, नदी काइयप तथा गय' काश्यप नामक तीनों भाई 
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भारी आचार्य थे। वह तीनों अपने शक सहस श्षिष्यों सहित भगवान्‌ के शिष्य 
हो गए । 

. भगवान्‌ ने दूसरा चातुर्मास्थ राजगृह में किया। इस बार ग्रमाट श्रेणिक 
बिम्बसार तथा बहुत से ब्राह्म णों ने बौद्धमत ग्रहण किया। इसी बीच उन्होंने सारि- 


पुत्र और मौद्गलायन नामक भिक्षुओं को शिष्य बनाकर उन्हें अपने सब शिष्यों 
में प्रधानता दी । 


बाद में उन्होंने अनेक विद्वानों, तपस्द्ियों और राजाओं को अपने मत की 
दीक्षा दी | दीक्षित भिक्षुओं के लिए 'विहारों' की स्थापना की गई। गौतम 
बुद्ध ने भिक्षुओं के अलावा बाद में स्त्रियों को भी भिक्षणी होने का अधिकार 


विया |. स्त्रियों के लिए पृथक 'बविहार' बनाए गए । इन विहारों के लिए बुद्ध 
ने विस्तृत नियम स्वयं बनाए । 


मगघ के उत्तर में उन दिनों नौ लिचछावी तथा नौ मल्ल शाजाओं का एक 
गणतन्त्र राज्य था, जिसकी राजघानी वैशाली थी । राजगृह तथा वैशाली दोनों 
ही बुद्ध के समय बौद्ध मत के प्रधान केन्द्र थे । यद्यपि वैशाली लिंच्छ/वी गणतन्त्र 
के प्रधान राजा चेटक जेनी थे, किन्तु वैशाली में बुद्ध के मत का प्रचार राजगृह 
से कम नहीं था। बुद्ध के समय बौद्धमत की कीति इतनी ध्रश्चिक फंली कि 
यह उनकी जन्मभूमि कपिलवस्तु से भी आगे निकल गई। बुद्ध प्रत्येक देश में 
पैदल घूम-घुम कर अपने मत का प्रचार करने लगे । 

भगवान्‌ बुद्ध ने जिस तत्त्वज्ञान का उपदेश किया, उसको चार आर्य सत्य 
कहा जाता हे । वह यह हें--१. सब कुछ क्षणिक तथा दुःख रूप है । २. संसार 
के क्षणिक पदार्थों की तृष्णा ही दुःखों का कारण है, ३. उपादाब सहित तृथ्णा 
का नाश होने से ही दुःखों का भाद होता है । ४ हृदय से अहंभाद और राग-ठेष 
की स्ंथा निवृत्ति होने पर निर्बाण की प्राप्ति होती है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने साधन के आठ अंग बतलाए हैं। उनको थाये अष्टाडु 
मार्ग कहा जाता है। वह यह हें--१ सत्य विश्वात, २ नम्‌ वचन, ३ उच्च 

लक्ष्य, ४ सदाचरण, ५ सवृवृत्ति, ६ सदगुणों में स्थिति, ७ बुद्धि का सदुपयोग 

तथा ८ सदध्यान । भगवान्‌ बुद्ध ने धर्म-प्रचार के लिये अत्यधिक प्रयत्न किया 
और कष्ट भी कम नहीं चहे | 
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मध्याह्न होने में अभी कुछ देर है। समाद श्रेणिक की राजसभा पूर्णतया 
भरी हुई है। महाराज आज का राजकार्य समाप्त करके उठने ही वाले थे कि 
व्यावहारिक ने आकर निवेदन किया । 

“राज-राजब्वर समाट्‌ श्रेणिक विम्बसार की जय 

“क्या है व्यावहारिक ? ” 

“देव ! एक अभियोग नीचे के न्यायालयों से होता हुआ मेरे पास आया 
था, किन्तु वह इतना जटिल है कि में भी उसका न्याय करने में असमर्थ हूँ । 
इसलिये उसे समाट्‌ की सेवा में उपस्थित करने की अनुमति बाहता हूं ।” 

“अच्छा, हम अनुमति देते है ) अभियोग उपस्थित किया जावे ।” 

इसी समय व्यावहारिक ने राजसभा के एक कक्ष में बिठलाई हुई दो भद्व- 
महिलाओं को राजसभा में उपस्थित किया | दोनों महिलाओं की भायूं लगभग 
तेईस-चौवीम वर्ष की थी । जिस समय बह दोनों महिलाएं सम्राट के सम्मुख 
उपस्थित हुई तो उनके अत्मन्त गोर वदन तथा झलौकिक सोंदर्म से समाद सहित 
समस्त सभा के नेत्र चोंधिया गए | उनके समस्स शरीर पर रत्सजटित स्वंर्णा- 
भूषण थे । समाट्‌ इन अतिशय रूप वाली महिलाओं को राजसभा में लाए जाने 
पर आश्चर्य कर ही रहे थे कि व्यावहारिक बोला--- 

“अभियोग इन दो महिलाओं का है । इनमें बाई' ओर वाली महिला का 
नाम वसुमित्रा तया दाहिनी ओर वाली का वसुदत्ता है। बह दोनों सेठ 
सुभद्रदन्ा की पत्नियां है ।” 

सम्राट--सेठ सुभद्रदत्त का तो अभी-अ्रभी देहान्त हुआ है न ? वह मगध 
के एक प्राम के निवासी थे ओ्रोर विदेशों में अपार भनत-सम्पत्ति कमाकर अभी- 
अभी राजगृह में आकर बसे थे । 
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ट्यावद्दारिक--जी अन्नदाता ! यह दोनों उन्हों सेठ सुभद्र दत्त की 
पत्नियां हैं । 

सप्नाट--इन दोनों में यह छः मास का बालक किसका है ? 

व्यावहारिक--इसी पर तो सारा भगड़ा है । यह दोनों ही उसे अपना- 
अ्रपना बतलाती हैं। 

सम्राट--साक्षियों से किसका पक्ष अधिक पुष्ट प्रमाणित होता हैं ? 

व्यावहारि#--सेठ सुभद्वदत्त राजगृह में कुछ दो मास से आया था। 
अतएव जो कुछ साक्षियां मिलती है वह केवल दो मास के अन्दर की हैं। 
साक्षियों से यही प्रमाणित होता हैँ कि लड़के पर इन दोनों का समान 
प्यार रहा है । लड़के को ऊपरी दूध पिलाया जाता हैं, इसलिए दूध की 
साक्षी का तो एक दम अभाव हैं। दोनों उसे अपने-अपने पेट से उत्पन्न लड़का 

कहती हैं| देखने वालों का कहना हैं कि बच्चे पर इन दोनों का समान प्यार था। 

सम्राटू-सेठ सुभद्रदत्त तो राजगुह के एक गांव का ही निवासी था। 
उसके गांव से कुछ साक्षियां नहीं मंगवाई गई ? 

व्यावद्यारिक--गांव से भी साक्षिया मगवाई गई थी देव ! किन्तु वह तो 
और भी असंतोषजनक सिद्ध हुई । उनसे केवल इतना ही सिद्ध हुआ कि सेठ 
सुभद्रदत्त उस गांव का निवासी था और दोनों सेठानियां उसकी परिणीता 
पत्नियाँ थी। वहू इन दोनों को साथ हू कर सार्थवाह के साथ अपना एक निजी 
पात लेकर सुवर्णद्वीप व्यापार करने गया था और फिर वापस गांव नहीं गया। 

संम्राट्‌ू--तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसके यह बच्चा कही यात्रा में 
हुआ और उसने अपनी यात्रा को राजगृह आकर समाप्त किया | 

व्यावहारिक-ऐसा ही है देव |” 

सम्राटू--तब तो यह अभियोग बड़ा पेचीदा हैं। इसका निरंय करना 
कुछ सुगम कार्य नहीं है । 

फिर सम्राट्‌ ने अभयकुमार की ओर देखकर उससे पूछा | 

“क्यों अभयकुमार ! क्या तुम इस अभियोग का निर्णय कर सकोगे ?” 

अभयकुसार-- अवश्य कर सक्‌ गा, श्रीमान्‌ पिताजी । 
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तब सम्राट ने व्यायहारिक से कहा -«- 

“अच्छा व्यावहारिक, इस अभियोग को युवराज के सम्मुख उपस्थित कसे १ 
इसका वही निर्णय करेंगे ।” 

व्यावहारिक के उक्त दोनों सेठानियों को अभयकुमार के सामन उपस्थित 
करने पर भ्रभयकुमार ने उनमें से एक से पृूछा--- 

अभयकुमार--वसुमित्रा देवी ! उस परमपिता परमात्मा कौ सांक्षीपूर्वक 
अपना वक्तव्य दो । 

बसुमित्रा--में उस परमपिता परमात्मा की शपथपूर्वक यह कहंती हूं कि 
यह बालक सुमित्र मेरी कोख से उत्पन्न हुआ है। में ही इसकी माता हूँ, 
वसुदत्ता इसकी माता नहीं | 

अभयकुप्तार--अब वसुदत्ता देवी तुमको क्या कहना हैं ? 

बसुद्त्ता--युंवराज ! में भी उस परमपिता परमात्मा की शपथपूर्वक 
यह कहती हूं कि यह बालक सुमित्र मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हैं और में ही 
इसकी माता हूं, वसुमित्रा नहीं । 

अभयकुमार - तो तुम लोग सच्ची बात नहीं बतलाओोगी ? यह तो संभव 
नही हैं कि बालक दोनों की कोख से उत्पन्न हुआ हो | किन्तु इस पर दावा 
दोनों करती हैं, क्‍योंकि जो बच्चे की माता सिद्ध होगी सेढ सुभद्रदत्त की 
अपार सम्पत्ति पर भी उसी का अधिकार होगा ; किन्तु तथ्य का किसी प्रकार 
पता नहीं लगता । अस्तु में तो बच्चे को आधा-आधा काटकर दोनों को दिये 
देता हूं । 

यह कहकर अभयकुमार ने बच्चे को लेकर उसके पेट पर नंगी तलवार 
रख दी। वसुमित्रा यह देखकर धाड़ें मार-मार कर रोने छूगी। उसने अभय- 
कुमार की तलवार पकड़ कर उससे कहा-- 

ध्युवराज ! बच्चे के दो टुकड़े मत करो | इसे आप बसुदत्ता को ही दे दें। 
में इस पर से अपने दावे को वापिस लेती हूं झौर बसुदत्ता के पास ही 
इसका मुख देख लिया करूंगी ।” 

यह कह कर वसुमित्रा अभयकुमार के पावों में पड़ गई, किन्तु वसुदत्ता 
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श्रेणिक कि्ंदार 
इस सारे दृदय को खड़ी-खड़ी देखती रही । इस पर अभयकुमार उस बच्चे को 
छोड़कर बोले--- 

“यह सिद्ध हो गया कि बच्वा वसुमित्रा का हैं, में बच्चा वसुमित्रा को 
देता हूं ।! 

उन्होंने बसुदत्ता की ओर देखकर कहा-- 

“निर्दयी राक्षसी ! तू बच्चे की माता बनने का ढोंग करती है और उसकी 
गर्दन पर तलवार पेखकर मूर्ति के समात बनी खड़ी रही। तुझको में असत्य 
बोलने के अपराध में देशनिर्वासन का दण्ड देंता हूं। सेठ धुभद्र दत्त की समस्त 
संपत्ति के एकमात्र अधिकारी वसुमित्रा और उसका पुत्र होंगे । 

तब व्यावहारिक ने सम्राट से फिर कहा-- 

#“देव ! एक अभियोग और हूँ । वह भी मेरी समझ में नहीं आया ।? 

सम्राट- अच्छा ! उसे भी हमारे सामने उपरिथित करो। 

व्यावहारिक ने एक आकृतिवाल दो व्यक्तियों के साथ एक स्त्री को उपस्थित 
किया । स्त्री अत्यधिक सुन्दर थी । उनकी उपस्थित करके व्यावहारिक बोला-- 
व्यावहारिक--अन्तदात। ! यह अभियोग कोशल जनपद के अयोध्या नगर 
से समाद्‌ प्रसेनजित ने स्वयं भेजा है। बहुत कुछ यत्न करने पर भी इस 
अभियोग का वह निर्णय न कर सके तो उन्होंने इसे महाराज के पास भेज दिया। 
सम्राट--अच्छा बोलो क्या अभियोग हैं ? 
व्यवह्ारिक--इ स मामले में वादिनी यह स्त्री है । इसका नाम भद्रा है| 


यह अपना मामझा स्वयं उपस्थित करेगी | 
इस पर सम्राट उस महिछा से घोले-- 


सम्राटू--क्यों देवी ! तेरा क्या अभियोग हैं ? 
भद्ठा -देव ! इन दोनों में से एक व्यक्तित मेरा पति है| इनमें एक व्यक्ति 
नकली है जो मेरे पति का रूप बनाये हुए है। कृपया मुझे नकली व्यक्ति से 


छशाकर मझे मेरा असली पति दिलवा दें | 
संम्नाट--यह तो बड़ा पेचीदा मामला है । 


व्यावहारिक --तभी तो महाराज प्र सेनजित्‌ ने उसे आपके प्रांस भेजा है 
समाद । 
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अभयक्॒मार की भ्याय-बुद्धि 
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सम्नाट्‌ू--कक्‍्या इन तीतों व्यक्तियों के विषय में इनका पिछला वर्णन भी 
भेजा गया हैं । 

व्याबहारिक--भेजा गया है श्रीमान्‌ ! 

सम्नाटू-भच्छा, उसे पढ़कर सुनाओ । 

व्याबहारिक--जैसी श्रीमान्‌ की आज्ञा ! में इसे पढ़कर सुनाता हूं । 

४इस स्त्री भद्रा का पति बलभद्र अयोध्या निवासी एक सच्चरित्र किसान 
हैं। इस सभी का अयोध्या के एक धनिक व्यक्ति वसंत से गुप्त सम्बन्ध हो गया। 
बाद में एक त्यागी महात्मा के उपदेश से इसने शीलब्रत ले लिया और वसन्‍्त 
का साथ छोड़ दिया | वसन्‍्त ने उस पर बहुत ढोरे डाले, किन्तु यह उसके वश 
में न आई | बाद में वसन्‍्त को इस स्त्री के लिये पागल दशा में गलियों में घूमते 
हुए देखा गया | कुछ समय पदचात्‌ वसन्‍्त अयोध्या से गायब हो गया और 
बलभद्र का आकार बनाकर एक अन्य व्यक्ति असली बलभद्र को घर से निका- 
लने लगा | इसके पश्चात्‌ यह पता लगाना असम्भव हो गया कि असली बलभद्र 
कौन है।” 

सम्राट--यह तो बड़ा भयानक वर्णन है । यह भ्रभियोग तो पहले से भी 
अधिक पेचीदा है । 

फिर उन्होंने अभयकुमार की ओर देखकर उनसे पूछा-- 

“क्यों कुमार ! तुम इस अधियोग का निएय कर सकोगे ?” 

कुसार--सम्भवतः कर तो सकूगा । 

सम्राटू--अच्छा देवी ! तुम्हारे भ्रभियोग का निर्णय युवराज करेंगे | 

दोनों बलूभद्रों का एक-सा रूपरंग देखकर पहले तो अभयकुमार चकरा 
गए । उन्होंने दोनों व्यक्तियों के शरीरों की भद्रा की सहायता से अत्यन्त सूक्ष्मता- 
पूर्वक जांच की, किन्तु उनको उन में लेशमात्र भी अन्तर न मिला। अन्त में 
सोचते-सोचते उनके हृदय में एक विचार भाया। उहोंने दोनों बलभद्रों को 
एक सींखचेदार कोठरी में बन्द कर दिया। फिर उन्होंने एक तू बी अपने सामने 
रखकर दोनों बलभद्रों से कहा-- 

“सुनो भाई बलभद्रों ! तुम दोनों में से कोठे के सींखचों में से निकल कर 


१३६७ 


जो कोई मी हस तूथी के छिंद्र से निर्केल जाबेंगा उसे की बसेली चेंलमद 
समझा जावेगा और उसी को भद्दा मिलेगी ।” 

कुमार के इन वचनों को सुनकर अंसली बल॑भद की बड़ा ुल हेभा । उसे 
विश्वास हो गया कि अब भद्रा मुसे कभी न मिलेगी, क्योंकि में ह्‌बी के छेद से 
नहीं निकल सकता | किन्तु कुभार के इन वचनीं से मकली बंलंबेंद्र को बढ़ा हफ 
हुआ । उसने अपने शरीर को शझत्यन्त पतला करके सींखवीं से नकेल कैंर ज्योंदर 
तूबी के अन्दर प्रवेश किया कि अभय कुमार ने फोरन तलवार का एक भरंप्र 
हाथ तूथी में मारकर उस नकली वलभद्र को जान से थार डाला | इसके 
पश्चात्‌ उसमे असंली बलभद्र को फोठरी से निंकोल कर उसे भद्रा के साथ 
अयोध्या जाने की अनुमति दे दी । कुमार की इस न्याय बृद्धि को देखकर सारी 
सभा में बेहद हुं छा गया | तब महामात्य वर्षकार उठ कर बोले --- 

“युवराज में ऑपको इस अनुपम एवं विलक्षण बुद्धि के लिये बघाई देता हूं” 

इसके पश्चात्‌ सभा विसर्जित फर दी गई और सम्राद्‌ भोजन के लिये उठ 
गए। 

इस प्रकार पक्षपातरहित न्याय करने से अभयकुमार की कीति चारों ओर 
फैल गई | उनकी न्यायपरायणता देखकर सभो उनकी प्रशंसा करते थे । कोश 
के पश्चात्‌ अन्य अनेक देशों से भी उनके पास अभियोग आते रहते थे, जिनका 
बहू अपनी विलक्षण प्रतिभा से तुरन्त निर्णय कर दिया करते थे । 


श्द्८ 


३० 
च्शुड़ 
चित्रकांर भरत 

मध्याह्न होने में अभी आधे पहर का व्लिस्ब है। बंयोरे मास होने के 
कारण धूप की गर्मी बेहुत कुंछ निकल गई थी, फिंर भी वैज्ञाली के संथागार 
का फर्श धूप से गर्म हो रहा है। उसके मत्स्य देश के उज्ज्वल बवेत मरमर 
के संभामण्डप में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिम्ब आंखों में ऐसी चकाचौंष उत्पन्त 
कर रहा है कि उसके फर्श के काले पत्थर को देखने से ही चैन मिलता है। 
उसकी छत के काले पत्थर के एक सौ आठ खम्भे अभी तक सूर्य के ताप से 
बचे हुए हैं | सभा-भवन के चारों ओर भीतर की ओर रक्खी हुई हाथी दांत 
की नौ सौ निन्‍्यानवे चौकियों पर आठों कुलों के गण चुपचाप बेठे हुए हें । 
संथागार के ठीक बीचों-बीच पत्थर की एक वेदी पर एक स्वरां-खचित 
सिहासन रखा हुआ है, जिस पर ग्रणपति राजा चेटक बैठ हुए हैं। वेदी के 
ऊपर स्वरणदण्डों पर एक चंदोवा तना हुआ है, जिस पर अनेक प्रकार का 
तारकशी का काम हो रहा है। वेदी क तीनों ओर कटिनियां थीं, जिनके 
निकट अनेक कणिक सन्निपात तथा राजसभा की कार्यवाही लिख रहे थे। 
राजा चेटक सभा में आकर बंठे ही थे कि दौवारिक मे आकर निवेदन क्या-- 

“लिच्छावि-कुलसूय॑ गणपति महाराज चेटक की जय ।” 

“क्या है ? दौवारिक ? ” 

“महाराज ! कोशलू देश का एक चित्रकार महाराज के दर्शन करना 
चाहता है। वह अपना नाम भरत बतलाता है और कहता है कि उसका उद्देश्य 
वेशाली के समस्त चित्रकारों से आशुचित्राद्भुत में प्रतियोगिता करना है ।” 

“इतना आत्मविश्वास हैँ चित्रकार भरत को अपने ऊपर कि उस को 
बेशाली के सभी चित्रकारों को पराजित करने का विश्वास है ? अच्छा उसको 
सम्मानपूर्वक अन्दर ले आओ” 

श्शध 


अशिक विम्बसार 
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दौवारिक पीछे वापिस चछा गया। उसके जाने के बाद कुछ देर में हो 
एक युवक ने संथागार में प्रवेश किया। उसकी आयु लगभग तीस बे की थी”, 
रंग गोरा तथा बाल घुंघराले थे। उसने सुन्दर वस्त्र पहिने हुए थे | कमर में 
बाई ओर एक सुत्दर स्थानवाली तलवार लटकी हुईं थी, दाहिनी ओर एक 
छोटी-सी पेटी लटकी हुई थी, जो रेशमी वस्त्र में लिपटी हुई थी। उसने आते 
ही गणपति राजा चेटक को अभिवादन करके कहा--- 


८“ रिच्छावि कुलभानु राजराजेश्वर गणपति महाराज चेटक की जय ।” 
“आओ चित्रकार ! बैठो [” 


चित्रकार के अपने निर्दिष्ट आसने पर बेउने पर गणपति न फिर 
प्रश्न किया+- 


“आप कहाँ के निवासी हो चित्रकार ? ” 

(दब ! में निवासी तो अयोध्या का हूं, किन्तु वाल्यावस्था में जब से मेंने 
विद्याध्ययच के लिए जम्मभूमि को छोड़ा, तब से मुझे वहां फिर जाने का 
अवसर नहीं मिला ।" 

“आप ने कछा की शिक्षा कहां पाई है ?” 

“मेने शिक्षा तो तक्षशिला में पाई है । किन्तु चित्रकला के जम्बूद्वीप भर 
में मुझे जहाँ-जहां भी विशेषज्ञ सुनते को मिले, मेने उन सबके पास जाकर उनकी 
सेवा करने का फल लिया है ।” 

“अच्छा, तो तुमने जस्बद्वीग भर का भ्रमण भी क्रिया है ?” 

“देव हाँ, समस्त जम्बूदीप का नहीं तो उसके प्रधान-प्रधान नगरों की यात्रा 
अवब्य की है| मेरा दावा है कि चित्र बनाने में शीघ्र गति से याथार्थ्य उतारने 
में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता |” 

“इतना आत्मविश्वास है तुमको अपनी विद्या पर ? ” 

“यह देव के चरणों की कृपा का ही फल है ।” 

इसके पश्चात्‌ महाराज चेटक ने दौवारिक को बुला कर उससे कुछ कहा । 

इसके थोड़े समय पदचात्‌ ही कई चित्रकारों ने संथागार में प्रवेश किया । 


उन सभी के पास चित्र बनाने की सभी सामग्री थी। उनके आते पर गणपति 
बोले--- 
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चित्रकार भरत 
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“वेशाली के समस्त चित्रकार सुनें, यह अयोध्यातिवासी कुशल चित्रकार 
भरत यहां आए हुए हैं। इनकी इच्छा वेशाली के समस्त चित्रकारों से प्रति- 
इन्द्रिता करने की है। उनका दावा है कि शीक्रतापुर्वक याथाथर्ये प्राप्त करने 
में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता | आप लोग किस चित्र के बनाने में 
प्रतियोगिता करेंगे ? 

“हम तो देव का चित्र ही बनाना अधिक पसंद करेंगे |” 

“अच्छा यही सही । आप लोग अपने-अपने चित्रपट पर एक-एक चित्र 
शीघ्रतापूर्वक बनावें।” 

गणपत्ति राजा चेटक के यह कहते ही सब चित्रकारों ने झपने-अपने चित्रपट 
पर तूलिका द्वारा चित्र बताता आरम्म किया | भरत ने भी अपने चित्रपट पर 
चित्र बनाना आरम्भ किया, किन्तु उसने आरम्भ करने के बाद कुछ ही क्षणों में 
चित्र बनाकर गणपति के सामने उपस्थित कर दिया। उसके इस चातुर्य को 
देखकर सब के सब चित्रकार अवाक्‌ रह गए | 

इसके बाद भरत बोला--- 


“सब चित्रकार मेरे निवेदन को सुनें। वह अपने २ चित्र को पूरा कर लें। 
तब तक में उनको दूसरा चमत्कार दिखलाऊंगा ।” 

यह कहकर उसने उपस्थित सभी चित्रकारों की संख्या पच्चीस के बराबर 
चित्रपट अपने पास रखकर एक-क चित्रपट को अपने हाथ में लेकर उस पर 
तूलिका रख -रख कर उसे एक २ कर सामने के आसन पर रखना आरबम्भ 
किया | फिर उसने सभी चित्रकारों को बुला कर उनमे से प्रत्येक के हाथ में 
एक चित्रपट दे दिया। चित्रकारों को यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि 
प्रत्येक चित्रकार के हाथ में उसका अपना चित्रपट था। यह दृष्य देखकर बह 
सब वित्रकार भरी सभा में भरत के चरणों में गिर गए । तब उनमें से सबसे 
वृद्ध चित्रकार ललितकुमार ने राजा चेटक से कहा-- 

“देव ! इन अयोध्यावासी महोदय से प्रतिद्वन्द्रिता हम तो क्या इन्द्र की सभा 
का भी कोई चित्र कार नही कर सकता | इनको तो निश्चय से किसी देवताकी सिद्धि 
है, जिसकी सहायता से यह जिस व्यक्तित का मन में ध्यान करके चित्रपट पर 
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अधिक विन्कंतार 
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तूलिंका रखते हैँ उंस का चित्र तत्काल चिंत्रंपट पर बन जौता है। हम इनके 
साथ भ्रतिदृन्दिता करने में असमर्थ हैं।!' 

इस पर राजा घेटक बोले-- 

“अयोध्यानिवासी चित्रकार ! हम तुमको वैशाली के समस्त चित्रकारों को 
प्रतिदंद्विता में पराजित करने पर बधाई देते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम 
तुमको वैशाली में निवास की पूर्ण सुविधा देंगे | हमारी इच्छा है कि तुम हमारी 


सन्तान की चित्रकला की शिक्षा दो ।” 
इस पर भरत ने उत्तर दिया--- 


“में इसको अपना सौभाग्य समझूगा देव ! अभी मेंने कहीं अपना 
घर बनाया भी नहीं हैं। यदि महाराज की ऐसी कृपा रही तो में चैशाली को 
ही अपनी जन्म-भूमि मानकर यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने का यत्न करूंगा । 

शजा--हम तुमको अपने राजमहल का वह भवन रहन के लिये देते हैं, 
जो अभी तक हमारे अतिथधि-निवास का काम देता रहा है। तुम को वहां सभी 
प्रकार की आवश्यक वस्तुएं तैयार मिलेंगी । 

भरत--में अनुश्रहीत हुआ देव ! में अभी उस भवन में जा रहा हूं | 

तभी दोपहर के विश्वाम का घंटा बजा और राजा चेटक सहित अष्ट कुल 
के सभी नौ सौ निन्‍्यानवे राजा तथा अन्य सभासद अपने-अपने घर चले गए । 
राजा चेटक भरत को अपने साथ लेकर अपने घर के समीप अतिथिशाला में ठहरा 
आए । यहां उन्होंने उसके आतिथ्य की सम्पूर्ण व्यवस्था करदी | 

राजा चेटक की पटरानी का नाम सुमद्रा था | उससे राजा चेटक की सात 
कन्याएं उत्पन्न हुई थीं-- 

१. त्रिशला देवी का विवाह वैशाली के उपनगर कुण्ड ग्राम कुण्डपुर अथवा 
कुण्डल पुर के निवासी नाथवंगी अथवा जातृकवंशीय राजा सिद्धार्थ के साथ 
हुआ था | त्रिशला देवी को प्रियकारिणो तथा मनोहरा भी कहा जाता था। 

२. डिती य कन्या मृगावती का विवाह वत्सदेश के राजा शतानीक के साथ 
कौशाम्बी में हुआ था। शतानीक को सार अथवा महाराजनाथ भी कहते थे । 
इन दोनों का पुत्र उदयत अपने पिला के बाद बड़ा प्रतापी राजा हुआ। 


श्र 
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चिञ्रकार भरत 

३.- तृतीय कन्या वसुप्रभा का विवाह दशाएं (दशासन) देश के हेरकच्छपुर 
(कर्मठपुर) के स्वामी सूर्यवंशीय राजा दशरथ के साथ हुआ था। 

४. चतुर्थ पुत्री प्रभावती का विवाह कच्छदेश के रोरुकपुर के स्वामी महातुर 
के साथ किया गया था | 

५. पांचवीं पुत्री घारिणी का विवाह अंगदेश के राजा दधिवाहन के साथ 
चम्पापुर में किया गया था | 

राजा चेटक की शेष दो कन्याएं ज्येष्ठा तथा चेलना अभी कुमारी थीं। 
इनमें चेलना अधिक सुन्दर थी। उसके सौन्दर्य की प्रशंसा देश-विदेश तक फैल 
चुकी थी | मगध का महामात्य वर्षकार भी उसको सम्राट बिम्बसार के लिये 
मांग चुका था | किन्तु राजा वेटक जैनी था। वह अपनी पुत्री का विवाह बौद्ध- 
धर्मावलम्बी बिम्बसार के साथ करने को किसी प्रकार भी तैयार न हुए | भरत 
जब यहां रहने लगा तो राजा चेटक की दोनों छोटी पुत्रियां भी उसके पास 
आने जाने कूगीं। भरत ने उनके भी अनेक चित्र बनाए। 

एक बार राजा चेटक ने चित्रकार भरत को अपनी पुत्रियों के साथ अट्टहास 
करते हुए देख लिया | इससे उनके मन में संदेह हुआ कि ऐसा न हो कि यह 
प्रेम बढ़ते-बढ़ते अनुचित रूप धारण कर ले। वह भरत की स्वतंत्रता पर 
अ्रंकुश लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने से यह समाचार नगर की 
चर्चा का विषय बन जाता । फिर वह अपनी पुत्रियों पर भी पाबंदी लगाना नहीं 
चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने पर भी समाचार किसी प्रकार फूट ही निकलता | 
अतएव उन्होंने इस विषय पर मन ही मन विचार करके यह निश्चय किया कि 
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भरत को गुप्त रूप से मरवा दिया जावे। 

राजा चेटक ने यह निश्चय करके अपने विश्वासी सेवकों को यह कार्य 
दिया कि वह भरत को नगर के बाहर किसी एकान्त स्थान में ले जाकर उसकी 
हत्या करदें, किन्तु उमर सेवकों में से एक भरत पर अत्यधिक श्रद्धा रखता था | 
उसने भरत को उसकी आसन्नमृत्यु का समाचार देकर उसे परामझशे दिया कि वह 
चशाली से तत्काल भाग जावे । 

भरत ने जो यह समाचार सुना तो वह अत्यन्त घबरा गया। उसने उद्यान 


र७र३े 


श्रशिक्त बिम्बसार 
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जाने के बहाने से अपना अश्व तैयार कराया और चलने के लिये तैयार हो गया। 
उसने विचार किया कि यदि अधिक सामान लिया गया तो लोगों को भागने का 
संदेह हो जावेगा | अतएवं वह केवल एक चेलना के चित्र को लेकर वैशालो से 
भाग चला | 

रात्रि के समय जब राजा चेटक उद्यान से घुम कर वापिस लौटे तो उन्होंने 
अपने उन सेवकों को एकान्त में बुलाकर उनमें से भद्राशव से कहा-- 

“क्यों भद्राइव ! क्‍या तुमने भरत को मार डाला ??” 

इस पर भद्वाश्व बोला+- 

“देव ! भरत आज दोपहर से ही न जाने कहा भाग गया। हमने उसको 
सब जगह दू ढा, किन्तु हमकों उसका कही भी पता नहीं मिला |” 

“तब तो यह समझना चाहिये कि वह वेद्याली से भाग गया ? ” 

“निश्चय से महाराज ! क्‍या उसका पीछा किया जावे ? ”? 

“नहीं पीछा करने की आवश्यकता नहीं है । हमको तो उससे अपना पीछा 
छड़ाना था। यदि इस प्रकार यहां से चछा गया तो यह और भी अच्छा हुआ ।” 
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३१ 
ब्घ़्ः 
भगवान्‌ महावीर की दीक्षा 

वैशाली के अष्टकुल में ज्ञातृक क्षत्रियों का बड़ा मान था | वैसे लिच्छावियों 
को अपने कुछ का इतना अधिक अभिमान था कि वह अपने रक्त में अन्य रक्त 
का सम्मिश्रण नहीं होने देते थे, किन्तु ज्ञातृक क्षत्रियों को भी उनसे कम खान- 
दानी नहीं माना जाता था । ज्ञातृकों को ज्ञातृकबंशीय के अतिरिक्त नाथवंशीय 
भी कहा जाता था । उनकी राजधानी कुण्डपुर वैशाली से लगभग बारह-तेरह मील 
दूर थी । कभी उसको कुण्डग्राम भी कह! जाता था, किन्तु इन दिनों उसे कुण्डपुर 
अथवा कुण्डलपुर ही कहा जाता था | जब तक वेशाली का गणतनन्‍्त्र नहीं बना 
था, वह एक छोटी बस्ती थी । किन्तु बाद में बह बढ़ले-बढ़ते कुण्डपुर से मिल 
गई ओर कुण्डपुर को भी उसका ही एक उपनगर माना जाने छगा। 

ज्ञातृक गण के गणपति कब्यपगोत्रीय राजा सिद्धांथ थे। उनका वेशाली 
के कुलों क॑ राजाओं में अच्छा मान था। छि्छानी रोग तो उनका इतना 
अधिक सम्मान करते थे कि बंशाली के लरिचछाबी गणपति राजा ब्रेटक ने अपनी 
सबसे बड़ी पूत्री त्रिशला देवी का उनके साथ बिवाह किया था| राजा सिद्धाय॑ 
को इस प्रकार उत्तम कुल, राजप्रतिष्ठा तथा उच्नबंशीय अनुकूछ पत्नो सभी 
प्रकार के सुख प्राप्त थे। 

प्रातःकाल का सुन्दर समय था। आपषाढ़ शुक्ल छट होने के कारण ऋतु 
अत्यन्त सुहावनी थी। रात्रि में वर्षा हो जाने के कारण इस समय हल्की-हल्की 
टंद्र से वसंत ऋतु के जैसा दृष्य उपस्थित था। तिशला देवी का मन भाज 
विस्तर छोड़ते ही इतना प्रधिक प्रसन्‍न था कि जेसे कोई अक्षय निधि मिलू गई 
हो । वह मन ही मन प्रसन्न थी, किन्तु उसको यह पत्ता नहीं था कि यहे प्रसन्‍नता 
किस धात की थी। उसने शय्या छोड़कर प्रथम अपने इष्ट देव का ध्यान 
किया और फिर शौच-स्नान बादि से निवृत्त होकर उत्तम बस्त्रालंकार धारण 


श्ज्र 


क्‍ मणि जिम 
किये । इस समय राजा सिद्धाये भी नित्यकर्म से निवृत्त होकर अपनी अध्ययन- 
डाला में बैठे थे कि त्रिशला देवी ने वहां जाकर कहा-- 

“महाराज का कुछ गम्भीर अध्ययन चल रहा है क्या ? ” 

“नहीं, ऐसी कोई बात नहीं । आओ, चली आओ । निश्चय से तुम मेरे 
अध्ययन कक्ष में विना विशेष कारण के नहीं आतीं । तुम्हारा मुख आज विशेष 
रूप से प्रसन्‍न भी है। क्‍या कोई आनन्ददायक समाचार है। 

#आज रात्रि के पिछले पहर में मेने अनेक स्वप्न देखे । यद्यपि उन स्वप्नों 
में मुझे कोई खास ब।त मालूम नहीं देती, किन्तु न जाने क्‍यों मेरा मन उनको 
देखकर बहुत प्रसन्‍न हो रहा हैं। आइचर्य की बात तो यह है कि स्वप्नों की 
संख्या अनेक होते हुए भी मुझे वह अभी तक अच्छी तरह से याद है ।” 

“भला तुमने कुल कितने स्वप्न आज रात देखे ?” 

“पूरे सोलह ।” 

“अच्छा, सुनें तो तुमने क्या-क्या स्वप्न देखे है ?” 

“उन्हीं को सुनाने को तो में भाप के पास आई हूं। आप निमित्त शास्त्र 
के एक प्रसाधारण विद्वान्‌ गिने जाते हे | मेरे स्वप्नों का फल आप अवश्य कह 
सकेंगे | मेरा विश्वास हे कि उनका फल अवश्य ही उत्तम होगा ।” 

“अच्छा, तुम अपमे स्वप्नों को सुनाओ ।” 





“सबसे प्रथम महाराज ! में क्या देखती हूं कि १. मेरे सामने एक हाथी खड़ा 
हुआा हैं। उसके गण्डस्थल से मद बह रहा था। वह ऐरावत के समान ऊँचा 
था। २. फिर मेने एक बेल देखा । वह बैल चन्द्रमा की चांदनी के समान सफेद 
था| ३. बेल के पर्चात्‌ मेंने एक भयानक सिंह देखा। सिंह का रंग छाल था 
और उसको देखने से भय लगता था | ४. उसके पश्चात्‌ मेंने लक्ष्मी को देखा । 
कूर्षमी कमल के ऊपर बेठी हुई थी ओर उसके दोनों ओर खड़े हुए दो हाथी 
उसको स्वर्णकलशों से स्तान करा रहे थे । ५. फिर मेंने दिव्य फूलों की एक माला 
देखी । उसके फूलों में से दिव्य सुगन्‍न्ध आ रही थी। ६. इसके पश्चात्‌ मेंने 
सोलहों कलाओ्ं से चमकते हुए पर्ण चन्द्रमा को देखा | नक्षत्र-मण्डल तथा तारा- 
गण के बीच सें खिां हुआ चन्द्रमा उस समय बड़ा सुन्दर दिखलाई दे रहा 
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था । ७, चन्द्रमा के पश्चात्‌ मेने उदयाचल पर उदय होते हुए बाल सूर्य को 
देखा । ८, फिर मेने दो कलुशो को देखा। वह दोनों सोने के बने हुए थे। ६. इसके 
पदचात्‌ मेने जल के भीतर दो मछलियों को देखा । बहू दोनों सरोवर के जरू 
में बड़े आनन्द से क्रीडा कर रही थीं। १०. फिर मेने एक सुन्दर सरोवर को देखा, 
जिसमें उत्तम सुगंधि वाले कमल फूल रहे थे। ११. इसके पश्चात्‌ मेने. 
उत्तम समुद्र देखा । समुद्र में ज्वार-भाटा आ रहा था, जो उसके किनारे को! 
झकझोरे डालता था । १२. फिर मेंने एक सुन्दर सिहासन देखा । उसमें स्थान-स्थान 
पर जड़ी हुई मणियां भ्रत्यन्च शोभा उत्पन्न कर रही थीं। १३. सिंहासन के बाद' 
मेने देवताओं के विमानों को आकाश में आते हुए देखा। विमानों में छगे हुए अनेक 
प्रकार के रत्न अपनी प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे । १४. फिर मेंने 
धरगोन्द्र के रथ को देखा, जिसके पहिये पृथ्वी को खोदे देते थे । १५. इसके बाद 
मेने रत्नों के एक ढेर को देखा, जिसकी ज्योति दशों दिशाओं को प्रकाशित कर 
रही थी । १६. इसके पहचान्‌ मेंने ऐसी अ्रग्नि-शिखा को देखा, जिसमें धुझं 
नहीं था । इन सोलह स्वप्नों के पश्चात्‌ मेंने एक हाथी को अपने मुख में प्रवेश 
करते देखा । अब आप कृपा कर मुझे इन स्वप्तों का फल बतलावें । 
राजा सिद्धार्थ--रानी ! तुम्हारे स्वप्न बहुत अच्छे हें। तुम ध्यान देकर 
सुनो । में तुम्हारे एक-एक स्वप्न का फल कहता हूं। समस्त स्वप्तों का फल 
यह हैं कि तेरे गर्भ से एक अलौकिक बालक का जन्म होगा। प्रथम स्वप्व हाथी 
का फल यह है कि तेरा पुत्र धर्मचक्र का प्रवर्तत करने वाला होगा । बेल धर्म 
का चिन्ह है । इसका फल यह है कि तुझे धर्म से सुख की प्राप्ति होगी और वैसा 
ही तेरा पुत्र भी होगा। सिंह का अर्थ यह है कि तेरा पुत्र अत्यन्त बलशाली 
होगा और वह अपने तपर्चरण से अपने सभी जन्मों के कर्मफल को नष्ट कर 
देगा । स्तान करती हुई लक्ष्मी कः फल यह है कि तेरे पुत्र को देवता लोग सुमेरु 
पवव॑त पर क्षौर सागर के जल से स्तान करावेंगे। सुगंधित पुष्पों की माला का 
फल यह है कि तेरे पुत्र का शरीर अत्यन्त युगंधित होगा। सोलह कलाओं को 
प्रकाशित करने वाल पूर्ण चन्द्रमा का फल यह है कि तेरा पुत्र अपनी वाणी से 
धर्म का विस्तार करेगा | सूये का फल यह है कि तेरा पुत्र अज्ञान रूपी महान्‌ 
१७७ 
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तम को नष्ट करन वाला होगा । दो कलश तेरे पुत्र के ज्ञान तथा ध्यान को 
प्रकट करते हें । दो मछलियों का फल यह है कि तेरे पुत्र को सभी सुख प्राप्त 
होंगे । कमलसहित सरोवर का अर्थ यह हू कि तेरे पुत्र का शरीर सभी उत्तम 
लक्षणों सहित सुन्दर होगा । समुद्र का फल यह हैं कि तेरे पुत्र को समुद्र के 
समान ज्ञान अथवा केवल ज्ञान प्राप्त होगा। सिहासन का फल यह है कि तेरे 
पुत्र का पूजन तीनों छोक करेंगे | देवताओं के विमान का फल यह है कि तेरा 
पुत्र देवलोक को छोड़कर तेरे गर्भ में आवेगा । धरण्न्‍न्द्र के रथ का फल यह है 
कि तेरा पुत्र जन्म से ही ज्ञानी होगा । रत्नों की राशि देखने का फल यह होगा 
कि तेरा पृत्र सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप रत्लत्रय का 
धारक होगा । अग्नि-शिखा देखने का फल यह हैँ कि तेरा पुत्र सभी कर्मों को 
नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करेगा। तेरे मुख में जो गज ने प्रवेश किया है उसका 
फल यह है कि चौबीसवे तीथ॑ दर ने तेरे गर्भ में प्रवेश किया है । 

“तब तो महाराज मेरे स्वप्न वास्तव में बहुत अच्छे है ।” 

रानी यह कहकर अत्यन्त प्रसन्‍त्र होकर अपने कमरे में चली आई | 

अब उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ने छगा। रानी को यह देखकर अत्यन्त 
आदइचर्य होता था कि गर्भ के कारण उसकों वमन आदि कोई भी उपद्रव कष्ट 
नहीं देते थे । रानी के दस मास देखते-देबते ही व्यतीत हो गए । अन्त में उसने 
चैत्र शुक्ला श्रयोदशी के दिन एक अत्यन्त सुन्दर बालक को जन्म दिया। राजा 
सिद्धार्थ ने पुत्र के जन्म का उत्सव अत्यन्त समारोह से मनाया और याचकों को 
खूब दान दिया । दसवें दिन बच्चे का नाम वद्धंमान रखा गया। पांच वर्ष 
की आयु में उनको पढ़ने बिठछा दिया गया। अब वह लड़कों के साथ खेलने 
जाने लगे । 

वरद्धमान बचपन से ही बड़े बलवान्‌ थे । जब उनकी आयु आठ वर्ष की हुई 
तो एक बार वह लड़कों के साथ खेल रहे थे कि एक हाथी पागल होकर अपनी 
सांकलछ तुड़ा कर भाग निकला । अचानक वह उधर ही आ गया, जहां वरद्धमान 
अन्य लड़कों के संग खेल रहे थे | हाथी को देखकर अन्य बालक तो भाग गए, 
किन्तु बद्धमान न भाग सके । हाथी ते उनको पकड़ने के लिये उनके ऊपर सू ड़ 
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चलाई, किन्तु व्धमान बड़ी कुशलता से उसकी सूड के ऊपर से चढ़कर उसके 
मस्तक पर पहुँच गए । वहां जाकर उन्होंने उसके मस्तक पर इतने घू से मारे 
कि हाथी का मंद उत्तर गया और वह पूर्णतया उनके वश में हो गया । इस 
घटना से नगर में बड़ा भारी आदचर्य प्रकट किया गया और तब से सब लोग 
इन्हें महावीर कहने लगे । एक बार यह बालकों के साथ वृक्ष पर खेल रहे थे 
कि एक महाकाय सर्प ने वृक्ष की खोखल में से निकल कर वृक्ष को घेर लिया। 
लड़के वृक्ष के ऊपर से भय के मारे गिरने लगे, किन्तु यह उस सर्प के सिर पर 
पैर रख कर उतर आए । 

क्रमशः वह सभी विद्याओं को पढ़कर भारी विद्वान बन गए । 

अब कुण्डपुर में घर-घर बधाइयां गाई जा रही हैं । प्रत्येक व्यक्ति के मन 
में भारी उत्साह है। राजा सिद्धार्थ तथा महारानी त्रिशला देवी के तो पूछने ही 
क्या । उनको तो अब तीनों लोक की सम्पदा प्राप्त होने जेसा आनन्द आ रहा 
हैं। उनके पुत्र वरद्धमान महावीर आज तीस वर्ष की आयु को पार करके इंकती- 
सबें वर्ष में प्रवेश कर रहे हे और इसीलिये उनको गृहस्थ के बंधन में बांधने 
की तैयारी की जा रही हैँ। उनके विवाह की तेयारी का उत्साह सारे नगर 
में था। 

किन्तु एक ओर जहां प्रसन्‍तता के बाजे बज रहे थे, वहां दूसरी ओर 
भगवान्‌ महावीर स्वामी के मन पर भारी बोक सा बढ़ता जाता था । उनको ऐसा 
प्रतीत हो रहा था, मानो उनको कोई बलात्‌ पर्वत के ऊपर घसीट कर इसीलिये 
ले जा रहा हो कि उन्हें वहां ले जाकर वहां से नीचे धक्का दे दिया जावे । वह 
अपने श्रध्ययन-कक्ष में जाकर इस प्रकार विचार करने लगे । 

“समझ में नहीं आता यह तमाशा क्‍यों किया जा रहा है ! मेरे जीवन का 
रूक्ष्य तो गृहस्थ-सुखों का भोग करना नहीं है । में पिताजी तथा माताजी दोनों को' 
पर्याप्त संकेत कर चुका हुं कि मेंने जन्म भर ब्रह्मचारी रहवा है, किन्तु यह लोग 
मुक्त से बिना पूछे ही जिवाह की तेयारी कर रहे हैं । क्या करूं, कुछ समझ में 
नहीं आता ? यदि मुह; खोल कर कहता हुं तो सबः कोई यहाँ कहेंगे. कि लड़का 
जिद्तज्ज है और यदि तहीं कहता हूं तो अनततः संसार-सत्गर में गिरना पड़ेगा ॥ 
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यह भी हो सकता हैं कि में इनके कहते से विवाह कर छू और फिर मी 
श्रह्मचारी बना रहुं। किन्तु ऐसा करने से किसी दूसरे की कन्या के ऊपर 
अत्याचार होगा । अस्तु, अब लज्जा त्यागे विना काम न चलेगा। अच्छा, चल 
कर कहता हूं ।” 

मन ही मन यह सोचकर कुमार महावीर बाहिर वहां आये, जहाँ राजा 
सिद्धार्थ बड़े उत्साह से उनके लग्त की तैयारी करवा रहे थे । उन्होंने आकर 
उनसे कहा-- 

“पिला जी ! मे आप से कुछ निवेदत करना हैं ।” 

“कहो बेटा ! क्‍या वात है ? ” 

“पिता जी ! में कई दिन से संकोच में पड़ा था कि आप से निवेदन करूं 
या न करूं। किन्तु जब मेंने देखा क्रि अब आप से कहे बिना काम न चलेगा तो 
मुझे अपना मुख खोलना ही पड़ा, क्योंकि छज्जा वहीं तक करनी चाहिये जहाँ तक 
आत्मा का सर्वताश न हो ।” 

वर्षमान कुमार के गूढ़ वचन सुनकर राजा सिद्धार्थ का माथा ठनक गया, 
किन्तु उन्होंने थोड़ा संयतत होकर कहा--- 

“तुम तो पहेली बुझा रहे हो कुमार ! खूछ कर कहो बात कया है ? ” 

“आप खुल कर कहने की अनुमति देते हे, यह जान कर मुझे प्रसन्नता 
हुई । बात यह है कि मेरे जीवन का लक्ष्य त्याग है, भोग नहीं; आंत्मकल्याण हैं, 
आत्मविनाश नहीं; साधु जीवन हे, विवाह बंधन नहीं | फिर मुझे इस प्रकार 
विवाह-बंधन में बांधने का यह आडम्वर क्यों रचा जा रहा है ?” 

कुमार जब यह वचन राजा सिद्धार्थ से कह रहे थे तो वहां महारानी 
त्रिशला देवी भी आ गई थीं । उन्होंने जो कुमार के यह शब्द सुने तो एकदम 
घबरा गई । वास्तव में कुमार के इन वाच्दो ने रंग में भंग कर दिया। तब 
राजा सिद्धार्थ बोले--- 

“बेटा ! यदि कोई किसी मकान की छत पर चढ़ना चाहता है तो उसे 
एक-एक सीढ़ी करके ही छत पर चढ़ना हांगा। वह कृदकर छत पर नहीं जा 
सकता । यदि तुमको मुनिपद ग्रहण करना है तो तुमको त्याग की क्रमिक सीढ़ी 
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पर होकर ही जाना होगा । अभी तुम विवाह कर लो । जब तुम्हारे एक सन्‍्तान 
हो जावेगी तो हम तुम्हारे संयम-मार्ग में विध्न न डालेंगे । 

“नहीं पिता जी ! प्रत्येक व्यक्ति के लिए सीढ़ियां एक सी नहीं होतीं। बौना 
आदमी एक-एक सीढ़ी करके भी छत पर नहीं चढ़ सकता । किन्तु अधिक लम्बा 
आदमी दो-दो, तीन-तीन सीढ़ियों को एक साथ लांघ कर ऊपर जा सकता है । मुझ 
को विवाह न करके दीक्षा लेती है । मुझे अनुमति दीजिये कि में घर छोड़कर 
बन को जाऊं ।” 

कुमार के इन शब्दों ने सबके ऊपर वज्चपात का काम किया। उनको 
दिखलाई दे गया कि कुमार अब घर में न रह सकेंगे । महारानी त्रिशला देवी 
का तो एकदम गला भर आया । वह रुप्रांसी होकर कुमार से बोली-- 

“बेटा ! क्या मेने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि तू हम लोगों को 
वुद्धावस्था में दगा देकर चला जाये। जब तेरे सुख देखने तथा सुख दिखाने 
के दिन आए तो तू वन को जाने की बात कर रहा हैं ।” 

“माता ! तुम आज कंसी भोली बातें कर रही हो । तुम तो जानती हो कि 
यह संसार केवल दुःखरूप है। इसमें सुख कहीं भी नहीं है । जो कुछ थोड़ा बहुत 
अ्रम के कारण सुख दिखलाई देता है, वह सुख नहीं बरन्‌ वास्तव में दुःख ही है । 
वह सुख शहद में लपेटी हुई तलवार की धार के समान है । उसको चाठते 
ही जीभ शतखस्रण्ड होकर गिर जावेगी। माता ! तुम मेरी जीवनदायिनी हो । 
तुमने मुझे मह जीवन दिया है तो मुझे अन्धकार से प्रकाष् में भी आने दो । 
यह मोह तो संसार में गिराने वाला है। में स्वार्थी नहीं हूं। में आत्म- 
कल्याण करके संसार का कल्याण करना चाहता हूं । मुझे वन को अभी जाना 
आवद्यक है।” 

यह कहकर उन्होंने अपने सभी वस्त्र उतार कर दान करने आरम्भ किय | 
अब माता-पिता को विश्वास हो गया कि हाथी के बाहिर निकले हुए दांतों को 
जबदेस्ती भीतर को नहीं किया जा सकता । भगवान्‌ के दृढ़ वैराग्य के सामने 
उनको पराजय स्वीकार करनी पड़ी और उनको भगवान्‌ को दीक्षा लेने की 
अनुमति देनी पड़ी । अब कुमार ने अपनी सभी वस्तुओं को दान करके अपने 


श्८१ 


खज अवज से 


श्रेणिक विम्धसार 
सभी वस्त्र उतार कर दिगम्बर वेष धारण किया। वह पूर्णतया नग्न होकर 
कुण्डलपुर के बाहिर निकल कर नात्तखंड अथवा ज्ञातृखंड नामक वन में पहुंच 


कर एक शिला पर अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गये। उन्होंने मार्गशीर्ष शुक्ला 
दहामी को मुनिपद धारण किया | 


अब भगवान्‌ महावीर कठोर तपश्च रण करते हुए घूमने लगे । वह भूख, 
प्यास आदि को सहन कर छम्बे-लम्बे उपवास किया करते थे | यद्यपि वह अपनी 
मुनि अवस्था में अनेक स्थानों में भ्रमण किया करते थे, कितु वह किसी को 
उपदेश नहीं देते थे । वर्षा काल में वह किसी एक नगर के पास चार मास 
के लिय ठहर जाते थे, किन्तु वर्ष के शेष ग्राठ मास भर वह तप करते हुए 
भूमण ही करते रहते थे । वह अपने भ्रागे की चार हाथ भूमि को देख कर 
सावधानी से चलते थे कि कहीं कोई जीव उनके पैर से दब न जावे। वह 
अनेक लम्बे-लम्ब्रे उपवास किया करते थे । कई बार तो उन्होंने कई-कई मास 
के लम्बे उपवास किये । जब उनको भोजन करना होता था तो वह नगर में 
जाकर चुपचाप भ्रमण कर आते थे । वह किसी से मांगते नहीं ये । यदि कोई 
उनसे कहता था कि “महाराज पधारिये । आहार पानी छुद्ध है 
और वह उसके आचार-व्यवहार को अपने अनुकूल देखते थे तो उसके 
यहां जाकर खड़े हो जाते थे, अन्यथा आगे बढ़ जाते थे। वह किसी के यहां 
बैठकर भोजन नहीं करते थे भौर न किसी पात्र में ही भोजन करते थे । जब 
गृहस्थ उनको आहार दान देने के लिये खाद्य वस्तुएं लाता था तो वह खड़े-खड़े 
ही अपने दोनों हाथों की झ्रंजलि आगे कर देते थे । गृहस्थ ग्रास बना-बना कर 
उनके हाथ में दे देता था और वह उसको खाते जाते थे । भोजन के बीच में 
प्यास छूमने पर भी वह पानी नहीं मांगते थे । गृहस्थ स्वयं ही खिलाते-खिलाते 
बीच-वीच में थोड़ा पानी भी उनकी श्रंजलि में डाल देते थे और वह उसको पी 
लेते थे । किसी से न मांगते हुए भी कभी-कभी वह अपने मनमें बड़-बड़े विचि 
लियम करके अभिग्नह करते थे कि आज मुझे भिक्षा में अमुक वस्तु मिलेगी तो 
लूगा, अन्यथा न लुगा। गुृहंस्थ बेचारों को क्या पता कि उन्होने भ्राज 
क्या अभिग्नह किया है । प्रायः उनका अ्रभिग्नह पूरा नहीं होता था 
श्द२ 


भगवान्‌ महावोर की दीक्षा 


और उनको कई-कई दिन तक नगर से वापिस छोट कर निराहार रहना 
पड़ता था । 

भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इस प्रकार का कठिन तपर्चरण बारह वर्ष 
तक किया । इस बीच में उन्होंने अनेक स्थानों पर म्रमण किया तथा अनेक 
स्थानों में चानुर्मास्थ किया। उनके बारह चातुर्मास्यों में से आठ बैशाली 
में हुए थे। 

भगवान्‌ जब किसी मार्ग पर चल पड़ते थे तो वह प्राण पर संकट जाने 
कर भी उस मार्ग से कभी नहीं लौटते थे । एक बार वह एक स्थान को जाने 
लगे तो लोगों ने उनको उस मार्ग पर जाने से यह कहकर रोका-- 

“भगवन्‌ ! इस मार्ग से न जावें, उधर एक भयंकर विष्र वाला सपपे 
मार्ग में बैठा रहता है और उधर से जाने वाले किसी भी प्राणी को काटे बित्ता 
नहीं छोड़ता । हमने उसका नाम चण्डकौशिक रखा हुआ है ।” 

किन्तु भगवान्‌ को तो शरीर का मोह नहीं था। वह उसी मार्ग पर बढ़ते 
चले गए । अंत में वह उस स्थान पर पहुँच गए, जहाँ मार्ग में चण्डकौशिक सर्प 
बैठा हुआ था । भगवान्‌ ने सप तथा सप॑ ने भगवान्‌ को देखा । सर्प ने भगवान्‌ 
को देखते ही उन पर आक्रमण किया और उनको काट खाया । किन्तु भगवान्‌ 
उसके काटते पर भी निश्चल खड़े रहे । सप आशा कर रहा था कि मेरे काटने 
पर मभी प्राणियों के समान यह भी मर जावेंगे, किन्तु नमक न खाने वाले पर 
सपं का विप असर नहीं करता । यद्यपि भगवान्‌ को अपने आहार में थोड़ा 
बहुत नमक अवश्य मिलता था, किन्तु वह इतना कम होता था कि सर्प विप 
को रोकने के लिये पर्याप्त था । यदि भगवान्‌ बारह वर्ष तक बिल्कुल नमक 
न खाते तो उनके घरीर में इतना विष उत्पन्त हो जाता कि उनको कादने से 
सर्प ही मर जाता । भगदात के झरीर पर सर्प के विष का प्रभाव 
लेशमात्र भी न पद़ा। भगवान्‌ के इस चमत्कार को देखकर सर्प को बड़ा 
आइचर्य हुआ । वास्तव में वह सर्प एक शापग्रस्त जीव था। भगवान्‌ के स्पय 
से उसका घमंड ही चूर नहीं हुआ, वरन्‌ उसको अपने पिछले जन्मों का भी 
स्मरण हों आया ; अब उसको इस बात का बड़ा खेद हुआ कि उसने इतने 

ट श्प्रे 


श्रणिक बिम्बसार 


प्राणियों की हत्या क्यों की । चण्डकौशिक कहाँ तो अपने फण को चौड़ा क्थि 
भगवान के सामने खडा था, कहां वह उनके चरणों में पड़कर उनको चाटने 
छगा । जिन छोगों ने भगवान्‌ को उस मार्ग से जाने को मना किया था वह 
उनका अनुसरण करते हुए बहुत दूर रहते हुए पीछे-पीछे चले आ रहे थे । उन्होंने 
जो चण्डकौशिक को भगवान्‌ के चरण चाटते तथा भगवान्‌ को उसके सिर पर 
हाथ रखते हुए देखा तो उन्हें बड़ा भारी आरचये हुआ। अन्त में भगवान्‌ 
महावीर उस सर्प को हिसा न करने का उपदेश देकर आगे चले गए और 
छोगों ने उस वन में बेखटके आना जाना आरम्भ कर दिया । 

एक बार भगवान्‌ परिभ्रमण करते हुए अवन्ती देश की राजधानी 
उज्जयिनी पहुँचे । वह वहां की अतिमुक्तक नामक इमशान भूमि में रात्रि के 
समय प्रतिमायोग धारण करके खड़े हुए थे कि भव नामक एक रुद्र पुरुष ने 
उनको बड़ा भारी कष्ट दिया। किन्तु भगवान्‌ अपने ध्यान से न डिये और 
समस्त कप्ट को सहन करते हुए उसी प्रकार ध्यान में लगे रहे । भगवान्‌ के 
इस प्रकार अविचल ध्यान को देखकर उस अत्याचारी का हृदय बदल गया 
और उसको अपने किये पर घोर पश्चात्ताप हुआ । अन्त में वह भगवान्‌ को 
नमसस्‍्कार' करके वहां से चला गया । 

उज्जयिनी से भगवान्‌ वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी गये । यहां उन दिनों 
यही राजा शतानीक राज्य करता था, जिसके साथ भगवान्‌ की मौसी मृगावती 
का विवाह हुआ था । उन्होंने भगवान्‌ का सम्मान करना चाहा, किन्तु भगवान्‌ 
ने उम दिनों पूर्णतया मौनब्रत लिया हुआ था। अतः राजा शतानीक तथा 
रानी मृगावती को उनकी कोई भी सेवा करने का अवसर न मिला । इन 
दिनों भगवान्‌ ने एक कठिन अभिग्रह धारण किया हुआ था, जिससे यद्यपि वह 
नगर में आहार के लिये दैनिक जाते थे, किन्तु अभिग्रह पूरा न होने के कारण 
सदा ही खाली वापिस आते थे । इत दिनों कौशाम्बी में चम्पा को जीत कर अंग 
देश को पपने राज्य में सम्मिलित करने का विशेष उत्सव मनाया जा रहा था। 


श्प्षे 


३२ 
प्क्क्फ़ः 


महासती चन्दनबाला 


“प्रभो ! मुझे अपने कौन-से पाप का दण्ड मिल रहा है ? आप जानते 
हैं कि मेने अपने इस चौदह वर्ष के जीवन में कभी किसी का जी तक भी नहीं 
दुखाया । फिर मुभको किस पाप के कारण इस प्रकार भूखी-प्यासी जेल वास 
के दारुण दुःख इस भौंरे में भोगने पड़ रहे हैं .? कहां तो में चम्पा के महाराज 
द्िवाहन की प्राणप्यारी पुत्री और कहां यह जेल जीवन कहां में वैशाली के 
नौ लिच्छवि सथा नौ मल्ल राजाओं के अधीश्वर राजा चेटक की प्राणों से भी 
प्यारी घेबती तथा महारानी धारिणी देवी के गर्भ से उत्पन्न हुई पुत्री और कहां 
यह दासीपना ? विधि की फैसी विडम्बना है ? विधाता से मेरा लेशमात्र भी 
सुख नहीं देखा गया । मेरे बाल्यावस्था के दिन अच्छी तरह बीतने भी न पाए थे 
कि उस कौशाम्बी के राजा शातानीक ने अपने सादूपने के सम्बन्ध का लेशमात्र 
भी ध्यान न कर मेरे पिता पर चढ़ाई करके चम्पा के सारे राज्य को नष्ट कर 
दिया । ओह ! उस समय की निर्मम ह॒त्याओं और नगर की लूट को स्मरण 
करके अब भी मेरे हृदय में असीम वेदना उत्पन्न होती है। उस समय यञ्मपि 
मेरी माता धारिणी देवी मुझे लेकर भौरे में छिप गई थी, किन्तु राजा दतानीक 
के रथवान ने हम दोनों को यहां से भी ढूंढ निकाला । वह हम दोनों को रथ 
मे बिठा कर कौशाम्बी अपने घर ले आया । हाय ! आज मुझे भ्रपनी उस माता 
की याद बहुत सता रही है, जिसने उस रथवान से अपने शील की रक्षा करने 
के लिए मार्ग में ही अपने दांतों से अपनी जीभ कट कर प्रपने प्राण दे दिये 
थे। मेरी माता ने अपने बलिदान से उस समय यह सिद्ध कर दिया था कि 
_आत्म-बलिदान कंसे भी दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव को बदल सकता है। इसलिए 
>स दुष्ट रथवान ने माता के लिए रोती-कलपती देख कर मुभको पुत्री के 
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समान सांत्वना दी थी। इतना ही नहीं, उसने मुझे घर लाकर अपनी पत्नी 
को भी मुझे पुत्री के समान ही रखने का आदेश दियां। किन्तु भेरे दुर्भाग्य का 
तो अभी आरंभ था। अभी तो मुझे न जाने क्या-क्या दुःख देखने बदे थे ? 
रथवान की स्त्री शीघ्र ही मुझ से ईरए्या करने लगी ।*उसने अपने पति को 
आज्ञा दी कि वह मुझ को बाजार में दासी के समान बेच कर मेरे मृत्य स्वरूप 
बीस लाख स्वर्ण मुद्रा उसको लाकर दे । यद्यपि रथवान ने इस प्रस्ताव को 
स्वीकार नहीं किया, किन्तु मुझ से उसका यह कष्ट नहीं देखा गया । मेने उससे 
यह अनुरोध किया कि वह मेरी उस नई माता की आज्ञा का पालन करें। अन्त 
में हम दोनों बाजार में आए । मेने अपने को बेचने के लिए स्वयं ही आवाज़ 
लगानी आरम्भ की । मुझे उस समय अतिशय वेदना हुई, जब एक वेश्या मुभकों 
मोल लेने के लिए आग्रह करने लगी, किन्तु मेने उसके साथ जाने से साफ ४न्कार 
कर दिया। अन्त में एक घनावा नामक धार्मिक सेठ ने मेरे मूह्य स्वरूप बीस 
लाख स्वर्ण मुद्रा उस रथवान को देकर मुझे प्राप्त किया । उसने जिस समय मुझे 
बेटी कह कर सम्बोधित किया तो मे अपने पिता राजा दधिवाहन की याद हो 
आई । यद्यपि मुझको उस समय तो बहुत बुरा लगा, किन्तु जब मेने अपने 
नवीन पिता के निशचल नेत्रों में अहिमा, दया, संयम तथा सन्‍्तोष की समूज्ज्वल 
भावना को पाया तो मेने अपने जीवन को एक बार फिर धन्य माना । में सोचने 
लगी कि संभवत: इसी प्रकार धर्म-ध्यान करते-करते श्रब मेरा जीवन ब्यतीत 
हो जावेगा । किन्तु मुझे पता नहीं था कि दुर्भाग्य अभी तक मुभकों देखकर 
खिलखिला कर हँस रहा है । कहा जाता है कि अनुपम स्वर्गीय सौन्दर्य किसी 
बड़े पुष्य से मिलता है, किन्तु मुझ को तो वह सौन्दर्य सम्भवतः कोई बड़ा भारी 
पाप करने के क/रगा उस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए दिया गया था। 
एक दिन सेठ धनावा प्यार से मेरे सुन्दर बालों पर हाथ फेरने लगे । बस यही 
से सेठानी मूलादेवी मेरी भयंकर विरोधिनी बन गई | अतए व वह मुझ पर दह प- 
भाव रख कर मुझ से मन ही मन जलने लगी । अब वह प्रतिक्षण यही सोचती 
रहती थीं कि में किस प्रकार चन्दनबाला को दुःखी कहूँ। सेठ मुझ से प्राय: 
पूछ लिया करते थे कि मुझे उस घर में कोई कष्ट तो नहीं है, किन्तु मे सदा यही 
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उत्तर देती कि मुभे जो कुछ मिलता है उसमें सन्‍्तोष है। सेठ जी के इस व्यव- 
हार से सेठानी को और भी अ्रधिक ईर्ष्या होती थी, किन्तु वह उनकी जानकारी 
में मुझे ऐसा दुःख देने का साहस नहीं करती थी कि जिसका सेठ जी को पता 
हो जावे । वैसे बात-बात में भिड़कना, खराब भोजन देना आदि तो उसका 
नित्य का काम था। शअ्रन्त में एक दिव उसको अवसर मिल ही गया । सेठ जी 
तीन-चार दिन के लिए बाहर गए । उसने सेठ जी के पीठ फेरते ही प्रथम तो 
मेरे सिर के बाल कटवाए, फिर मुझे वस्त्र के नाम पर यह अकेला कच्छा 
पहिना कर उसने मुझ भौरे जैसी इस ऐसी अंधेरी कोठरी में हाथ पैरों में जंजीर 
डाल कर कैद कर दिया कि मेरे कितना ही रोने-पीटने पर भी किसी को मेरी 
आवाज़ सुनाई न दे । साथ ही उसने घर की सब दासियों को कठोरता से प्राज्ञा 
दे दी कि मेरा भेद सेठ जी को न मिलने पावे | वह घर का ताला बन्द करके 
अपने पीहर चली गई । आज मुझको उस दशा में तीसरा दिन है। भूख और 
प्यास के मारे मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है । लोहे की जंजीर मेरी 
कोमल कलाइयों को ऐसी वुरी तरह चाट गई है कि हाथ हिलाए से भी नहीं 
हिलते । हा, भगवन्‌ ! इस प्रकार कब तक दुःख मिलता रहेगा ! इस दुःख से 
तो मेरे प्राण ही निकल जाते तो अच्छा था ! यहाँ तो रो-रों कर गला 
फाड़ुँगी तो भी किसी को पता नही चलने का | प्रभो ! दया करो ! मेरे कष्टों 
को दूर कर मु इतनी स्वतन्त्रता दे दो कि में इस मायामय संसार के ममत्व 
का त्याग कर भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणों का सेवन करती हुई अपने 
परलोक को बता सकूँ ।/ 
यह कहकर चन्दनबाला फूट-फूंट कर रोने छगी। 


अं हर र्प 


इस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी को तप करते हुए ग्यारह वर्ष व्यतीत 
हो चुके थे। भगवान्‌ का कौणास्बी में पधारने का समाचार सुनकर जनता 
बड़े उत्साह से उनके दर्शन करने पहुँची । वह श्राज्ञा करती थी कि भगवान्‌ से 
कुछ उपदेश सुनने को मिलेगा, किन्तु भगवान्‌ तो मौन थे । उन्होंने किसी को 
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भी कुछ उपदेश नहीं दिया । जनता उनका उपदेश न पाकर उनके दर्शन से ही 
अपने को कृतक्ृत्य मानने लगी। यद्यपि अब जनता के मन में भगवान्‌ का 
उपदेश श्रवण करने की आशा लेशमात्र भी बाकी नहीं थी, किन्तु उनको प्राहार 
देने की आशा अवश्य थी । 

कुछ समय के पश्चात्‌ भगवान्‌ चार हाथ पृथ्वी को आगे देखते हुए 
आहार के लिए नगर की ओर इस प्रकार यत्नपूर्वक चले कि उनके पैरों से 
कोई जीव जन्तु न मर जावे । नपर-निवासी राजा और रंक, धनी और निर्धन 
सभी उनसे विनयपूर्वक कहते-- 

“भगवन्‌ ! पधारिये-पधारिये ! आहार पानी शुद्ध है” 

किन्तु वह किसी की ओर दृष्टिन कर नगर में वैसे ही घूम कर 
वापिस चले गए । भगवान्‌ को बाह्ाार के लिए नगर में इस प्रकार ग्राते तथा 
यापिस जाते तीन दिन हो गए, किन्तु उन्होंने किसी के यहाँ श्राहार ग्रहण न 
किया । जनता समझ गई कि भगवान्‌ ने प्रपने मन में कोई कठिन अ्रभिग्रह 
किया हुप्ना हैं कि उक्त प्रवस्था बाबा प्राणी हम को भ्रमुक प्रकार का प्राह्मर 
देगा तो लेंगे अन्यथा न छेंगे। जनता भगवान्‌ का ग्रभिग्रह जानते के लिए 
अत्यन्त चिन्तित थी, किन्तु इस गुत्थी को खोलने का कोई उपाय न था। 
इस प्रकार भगवान्‌ को बिना झाहार के विहार करते हुए लगभग पाँच मास 
बीत गए । 

सेठ घनावा जो तीन दिन बाद घर वापिस आए तो चन्दनबाला को 
घर में न पाकर उनको बड़ी चिन्ता हुई। वह भ्रपती पत्नी के स्वभाव को जानते 
थे, प्रतएव किसी प्रनिष्ट की आहंका से उनका मन प्रन्दर ही अन्दर शंका- 
शील हो उठा । उन्होंने घर में सब दास-दासियों से पूछा, कितु सेठानी के 
भय के कारण किसी ने भी उनको असली बात न बतलाई। अन्त में एक वृद्धा 
दासी ने डरते-डरते सेठ को वास्तविक बात बतला ही दी । 

सेठजी ने जो सुना तो वह घबराए हुए उस कोठरी में गए। चन्दन बाला 
को उस दष्टा में देखकर उनको बड़ा दुःख हुआ । वह उसको भूखी-प्यासी 
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चन्दन बाला भो रें द्वार पर हाथ परों में जंजी रं बंधी हुई कच्छा 
पहने सिर मुडे हुये भगवान महावीर स्वामी को सूप में रक्खे 
हुए कुलकी के दाँनों का अहार दे रही है । 
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तथा जंजीरों से बंघी देखकर किकतंब्यविमूढ़ हों गए कि पहले क्या करें। 
पहिले उनको उसके भोजन की चिता हुईं। वह घर में दौड़े गए, कितु घर में 
उस समय भोजन कुछ भी तैयार नहीं था। केवल थोड़ी-सी कुलथी उबली 
हुई एक सूप में रखी थी । सेठ उस सूत्र को ही लेकर चन्दनबाला के पास रख 
आए और हथकड़ियों और बेड़ियों को काटने का उपाय करने फिर चले गए । 
चन्दनबाला अपने भोरे के सम्मुख हाथ-पैर बँधी हुई रो रही थी । 

यद्यपि उसके मुख से कौमाय्ये दमक रहा था, किन्तु रोते-रोते उसके नेत्र सूज 
गए थे । उसका सिर मुंडा हुआ था। वस्त्र के नाम पर वह केवल एक कच्छा 
ही पहिने हुई थी। इस समय दोपहर ढल रहां था और उसे निराहार रहते 
तीन दिन बीत गए थे, फिर भी वह उन उबले हुए कुलथी के दानों को किसी 
सत्पात्र को श्राहार-दान दिये बिना खाना न चाहती थी | वह एक पैर कमरे 
के अन्दर तथा दूसरा पैर बाहर रखे किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा कर रही 
थी कि भगवान्‌ महावीर उधर से पधारे। वह उनको देखकर प्रसन्न हो गई । 
उसने उनसे कहा--- 

“भगवन्‌ ! आहार पानी शुद्ध है । पघारिये, पधारिये ४” 

जैसा कि पीछे पता लगा, भगवान्‌ का अभिग्रह यह था कि किसी ऐसी 
कुमारी राजकन्या के हाथ से सूप में रखी उबली हुई कुलथधी का आहार ही 
लेंगे, जिसके हाथ-पैर जंजीर से बेंधे हुए हों, जिसका सिर मु'डा हुआ हो, वस्त्र 
के नाम पर जो केवल एक कच्छा ही पहिने हुए हो, उस समय दोपहर ढल 
चुके और उसे निराहार रहते तीन दिन बीत गए हों । उसका एक पैर कमरे 
के अन्दर तथा दूसरा पेर कमरे के बाहिर हो। वह पहले हँसे ओर पीछे रो पड़े । 

भगवान्‌ महावीर स्वामी अपने अभिग्रह की लगभग सभी बातें वहाँ 
मिलती देख कर रुके, किन्तु उनको वहां फिर भी एक बात को त्रुटि दिखलाई 
पड़ी । भगवान्‌ चाहते थे कि आहार देते वाली राजकन्या पहले प्रसन्‍तवदन हो, 
किन्तु बाद में रो पड़े। वह चन्दनबाला का प्रसन्न देखकर आगे को बढ़ 
गए । किन्तु चन्दनबाला अपनी भाशा पूरी ब होती देखकर फूट-फूट कर रोने | 
छूगी । उसको रोती देखकर भगवान्‌ ने बापिश् आकर अपने दोनों हाथ उसके 
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सामने फला दिये। उसने बड़े प्रेम से एक-एक ग्रास बनाकर उनके हाथों में 
रखते हुए उनको उस उदब्रली हुई कुलथी का आहार कराया। उस समय 
आकाश्न में दुन्दुभि बजने लगी । सब ओर जय-जयकार का शब्द होने लगा और 
सुमन-वृष्टि होने लगी । इस प्रकार अनेक नगरो में विहार करने के बाद पाँच 
मास बाद भगवान्‌ महावीर स्वामी ने आहार ग्रहण किया । 

चन्दनबवाला के हाथ से भगवान्‌ द्वारा आहार लिये जाने का समाचार 
बात की बात में सारे कौशाम्वी भर में फंल गया । अब तो मूला सेठानी और 
उस रथवान की पत्नी ने भी आकर उसको सिर झुकाया । समाचार पाकर राजा 
शतामीक भी अपनी पत्नी महारानी मृगावती सहित उसके दर्शन को आया। 
महारानी मृगावती भी वैशाली के राजा चेटक की ही कन्या थी। चन्दन- 

गे ब्वाला उसकी भानजी थी । उसने चन्दनबाला को तुरन्त पहचान लिया और 
बोली--- 

“अच्छा बेटी ! तू इस दशा में और सेठ धनावा के घर ? ” 

“हाँ मौसी ! मुझे मेरा भाग्य यहीं घसीट लाया ।” 

“मुझे बेटी ! चम्पापुर पर तेरे मौसा के चढाई करने का बड़ा दुःख है । 
मेने उस युद्ध को रोकने का बहुत यत्न किया, किन्तु तेरे पिता तथा मौसा के 
विशेष मनोमालिन्य के कारण युद्ध अनिवार्य हो ही गया। फिर भो मेने अपने 
बदे उदयन से यह वचन ले लिया है कि वह गद्दी पर बंठते ही तेरे भाई 
दृढवर्मा को फिर अंगराज बना कर चम्पापुरी के राजसिहासन पर बिठलावेगा। 
कितु बेटी, तू यहाँ किस प्रकार आ पहुँची और तूने यहाँ आकर मुझे अपने आने 
का समाचार क्‍यों नहीं भिजवाया ? 

इस पर चन्दनबाला ने चम्पापुर से अब तक की सारी घटना सूनाकर 
उससे कहा--- 

“मौसी, में दासी हूँ । दासी को भला स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार भेजने 
की सुविधा कहाँ होती है ! नंतियी 

“नहीं बेटी ! अब तुम दासी नहीं, धव तो तुम मेरी भ।नजी हो। 
तुमको सेरे साथ हो रहना होगा ।” 
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मद्दासती चन्दनबाला 


यह कहकर रानी मृगावती चन्दनबाला को अपने साथ अपने राजमहल 
ले आई । रे 

जैसा कि आगे लिखा जावेगा इस घटना के कुछ ही मास बाद भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया । चन्दनबाला यह समाचार सुनते ही 
उनके समीप पहुँची । उसने जाते ही उनसे दीक्षा ले ली। भगवान्‌ महावीर 
स्वामी की स्त्री-शिष्याओं में सबसे प्रथम उसने ही दीक्षा ली थी। अतएव 
बाद में उनके आर्यासंघ की प्रधान आचार्या महासती चन्दनबाला ही हुई । 
'उनके शासन में ३६००० जैन-साध्वियां थीं, जिनको आयथिकराएं कहा जाता था । 
अन्त में महासती चन्दनबाला ने वह परम उत्तम पद प्राप्त किया, जहां जाना 
सभी योगी और मुनि अपना अद्योभाग्य मानते हें । 


श्र 





रेड 
न्शुढः 


वेशाली में साम्राज्यविरोधी भावना 


मगध की गद्दी पर बिम्बसार के बैठने तथा मगत्र हारा वंशाली 
गरातंत्र के गणपति की पुत्री से विवाह की इच्छा प्रदर्शित करने का लिच्छ- 
वियों के मन पर प्रत्यन्त विपरीत प्रभाव पड़ा । वह बिम्बसार को सातम्रज्या- 
कांक्षी तथा गरातन्त्र का झरत्रु मानने लगे | राजा शतानीक द्वारा अंग के राजा 
दधिवाहन के राज्य के नाथ का भी वह बिम्बसार को ही प्रधान कारग्ग 
समभते थे । उनका कहना था कि बिना विम्बसार के उकसाए घतानीक 
स्वयं जैनी होते हुए अपने सगे साढ़, के राज्य पर कभी आक्रमगा न करता । 
बशाली का गणतंत्र पहिले शतानीक तथा दधिवाहन दोनों से समान प्रेम 
मानता था, क्योंकि वह दोनों ही गर्शपति राजा चेटक के जामाता थे, किस्नु 
चम्पा के पतन के बाद उसकी सहानुभूति शतानीक की श्रपैक्षा दधिवाहन के 
पुत्र दृढ़वर्मा की शोर अधिक हो गई। इसके भ्रतिरिक्त उस आपत्ति के समय 
दुह़वर्मा ने चम्पा से भागकर वैशाली हो में अपने नाना के पास घरण भी 
ली थी । झ्रान्तरिक सम्बंध के अ्निरिक्त लिच्छवी लोग दृढवर्मा को शरणागत 
मान कर भी उस्कौ रक्षा करने के लिए दृढ़निशु्चय थे । दृढ़वर्मा के सम्बंध 
में प्रायः परामर्श राजा चेटक के राजमहल में ही हुआ करता था, जहां उसका 
भ्रप्रतिहत प्रवेश था| एक बार राजा चेटक अपने महल में रानी सुभद्वा के 
पान्न बेठे हुए कुछ सोच-विचार में लीन थे कि दृढ़वर्मा ने आकर उनसे कहा- 

“जाना जी ! आपने बहिन चंदनवाला तथा मेरी माता जी के विपय 
में कुछ सुना ? ” 

“यह तो पता लग गया बेटा ! कि वह दोनों युद्ध के समय एक्र भौरे 
में छिप गई थी, जहां से राजा शत्तानीक का रथवान उनको ढूंढ कर अपने 
साथ कौशाम्बी ले गया ।” 


श्ध्र्‌ 


बैशाली में साम्राज्यविरोधो भावनां 
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“इससे आगे के समाचार का पता मैने लगा लिया है नाना जी !” 

“बह क्‍या है बेटा !” 

“बहू बड़ा करुणाजनक है। 

"क्या उन पर और भी भारी विपत्ति आई ? 

“जी हाँ ! मेरी माता ने अपने शील की रक्षा करते हुए आत्मत्रात करके 
प्राण दे दिये ।” 

इस पर राजा चेटक एकदम चौंक कर बोले-- 

“हाय ! बकया प्यारी बेटी धारिणी का प्यारा मुख भ्रब मुझे देखते को 
नहीं मिलेगा ?” और यह कहकर राजा चेटक शोक करने लगे । महारानी 
सुभद्रा तो इस समाचार को सुनकर फूट-फूट कर रोने लगीं ॥ दुढ़वर्मा भी उस 
समय अपने अ्रॉसू न रोक सका स्वस्थ होने पर राजा चेटक बोलें-- 

“अच्छा फिर चन्दनबाला का कुछ पता चला ?” 

“उसके संबन्ध में मेरे चर ग्रभी-प्रभी कुछ हर्ष-विषाद मिश्रित संवाद 
कौशाम्बी से लाये है ।” 

“हुं बिषाद दोनों से ही मिश्रित ?” 

“जी नाता जी ! उस रथवान नें बहिन चन्दनबाला को कौशाम्बी के 
बाजार में घनावा नामक एक धर्मात्मा सेठ के हाथ दासी के समान बेच दिया।” 

“हाय ! मेरी प्यारी घेवती दासी के समान बेची गई !” 

यह कहकर महारानी सुभद्रा फिर विलाप करने लगीं। राजा चेटक 
बोलें--.. 

“फिर क्‍या हुआ दुढ़वर्मा ?” 

“सेठ घनावा की सेठानी मूलादेवी चन्दतबाला से बहुत द्वेष करती थी। 
एक दिन सेठ तीन दिन के लिये बाहिर गया तो मूलादेवी ने उसके केश कटवा 
कर उसके सारे बस्त्र उतार कर उसे केवल एक कच्छा पहिनाया। फिर उसके 
हाथों में हथकड़ियाँ तथा पैरों में बेड़ियाँ डलवा कर उसे एक ऐसे भौरे में बन्द 
कर दिया, जहाँ से कितना दी चिल्लाने पर भी उसकी प्रावाज़ घुनाई त दे ।” 
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दृढ़वर्मा के यह कहने पर रानी सुभद्रा और भी विलाप करके कहने लगीं-- 

“हाय मेरी फूल सी बच्ची को ऐसे-ऐसे कष्ट सहने पड़े ! ” 

तब दढ़वर्मा बोला--- 

“नानी जी कष्टमिश्वित संवाद समाप्त हुआ अब । आप हृषेजनक समाचार 
सुनिये ।” 

राजा--“भ्रच्छा फिर चन्दनबाला के साथ उस भौरे में क्या बीती ?” 

ट्रढ़्वर्मा--वह तीन दिन तक उस भौरे में रही । जब तीसरे दिन सेठ 
धनावा ने झाकर उसे ऐसी दछ्शा में देखा तो वह बहुत दुःखी होकर हक्का-बक्का 
रह गया। सेठानी मूलादेबी चप्दनबाला को भौंरे में बन्द करके अपने पीहर 
चली गई थी। भ्रत: घर में न तो खाने-पीने का ही कोई सामान था और न 
हथकड़ी-बेड़ियों की चाबी ही थी सेठ ने सोचा कि जंजीरें कटबाने से पूर्व 
इसके भोजन का कुछ प्रबन्ध किया जावे । किल्तु उस समय घर में कुछ कुलथी 
ही उबली हुई एक सूप में रखी हुई थो । धनावा उस कुलथी को सूप समेत 

चन्दनबाला के सामने रख कर किसी लुहार को बुलाने गये, जिससे हाथ पैर की 

जंजीरों को कटवाया जा सके । चन्दनबाला भौरे के दरवाज़ में खड़ी-खड़ी किसी 
सत्पात्र के आने की प्रतीक्षा करने लगी कि कोई आवे तो उसे दान देकर भोजन 
करू 

तब राजा चेटक बोले-- 

“वाह बेटी चन्दना ! इस भारी ब्रापत्ति क समय तीन दिन मूखी रह 
कर भी दान दिये विना न खा सकी ? 

हृढयमौ--नाना जी ! चन्दना ने हमारे कुल का उद्धार कर दिया। 
श्राप झ्रागे की बात तो सुनिये । 

चेटक--अच्छा ! तो जल्दी कहो बेटा 

हृढवर्मा--उन दिनों भगवान्‌ महावीर स्वामी को किसी अ्रभिग्रह के 
काररा पाँच मास से श्राहदर नही मिला था और वह विना श्राह्र घूमते-घामते 
उसी दिन कौशाम्बी पहुँचे, जब चन्दनघाला को भौरे में डाला गया था। 
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वैशाली में साम्राज्य विरोधी भावनां 
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कौशाम्बी वाले उनको भ्राहार देने को उत्सुक थे, किन्तु उनके अ्रभिग्नह का पता 
लगने का कोई साधन न था। अ्तएव वह नगर में प्रतिदिन झ्ाते तथा 
वापिस चले जाते थे । जब चन्दनबाला एक पैर भौरे के पश्नन्दर तथा एक पैर 
बाहिर रखे किसी भ्रतिथि के झाने की प्रतीक्षा कर रही थी तो भगवान्‌ महावीर 
स्वामी उधर से आए। चन्दना ने जोर से कहा--“भगवन्‌ ! भ्ाहार पानी शुद्ध 
है। पधारियें, पधारियें ।” भगवान्‌ इस श्रावाज को सुनकर पहिले | उसको 
देखकर रुके किन्तु बाद में वह कुछ सोचकर फिर आगे बढ़ गए । 
राजा चेटक -उनके अभिग्नह का कुछ पता लगा ? 


हृढ़वमौ--जी हाँ ! उनका निश्चय था कि वह किसी ऐसी कुमारी राज- 
कन्या के हाथ से ही सूप में रखी उबली हुई कुलथी के दानों का भ्राहार लेंगे, जो 
तान दिन से भौरे में भूखी-प्यासी बन्द हो, जिसके हाथ-पैरों में जंजीर हो, 
जिसका सिर मुंडा हुश्ना हो और वस्त्र के नाम पर जिसने केवल एक कच्छा पहिना 
हुआ हो, जिसका एक पैर भौरे के श्रन्दर तथा दूसरा बाहिर हो तथा जो पहिले 
हँसकर फिर रोने लगे । 

रानी सुभद्रा - यह सारी वातें तो मेरी बच्ची की ही थीं। जान 
पड़ता है मेरे धेवते ने श्रपनी बहिन के उद्धार के लिये ही ऐसा श्रभिग्रह 
किया था। 

हृढ़वर्मा--नानी जी ! भगवान्‌ के संबन्ध में ऐसी बात कहकर 
उनका भ्रपमान मत कीजिये | आप उनको चाहे जो समभें, वह तो राग-द्वेष 
से बहुत ऊपर हैं । उनके लिये उनका अपना कोई संबन्धी नहीं है। उन्होंने 
चन्दना के किसी पिछले जन्म के विद्ञेष पुण्य के कारण ही ऐसा श्रभिग्रह किया 
था। किस्तु चन्दना में अ्रभिग्नह की एक बात की फिर भी कमी थी। वह हँस 
तो रही थी, किन्तु रो नहीं रही थी । अतएव भगवान्‌ महावीर स्वासी अभिप्नह 
की सारी बातें मिलती देखकर तथा एक बात के न मिलने से श्रागे को चल पड़े ।” 

रानी सुभद्वा--तब तो वेंचारी बड़ी निराश हुई होगी ? 

दृढ़वमौ--अजी, वह उसी दम फूड-फूट कर रोने लगी। 
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राजा बेटक--तब तो भगवान्‌ का प्भिग्नह उसने झचानक ही पूरा 
कर दिया । 

हृह़वर्मा--जी, इसीलिये भगवान्‌ फिर लौट प्राये भ्रौर उन्होंने प्रपने 
दोनों हाथ उसके सामने फैला दिये | चन्दनवाला नें उन्हीं कुलथी के दानों का 
एक-एक ग्रास बनाकर उनके हाथ में दिया और भगवान्‌ ने पाँच मास के बाद 
अ्रपना प्रभिग्रह पूरा होने पर कौशाम्बी में चन्दनबाला के हाथ से आहार लिया। 


राजा चेटक--फिर क्या हुआ ? 

हृढवमा--फिर तो इस घटना का शोर सारी कौशाम्बी में मच गया। 
भ्राकाश से देवों ने कूल बरसाए और कहा--“घन्य यह पात्र श्रौर घन्य यह 
दान ।” कौशाम्बी के सभी स्त्री-पुरुष चन्दनबाला के दर्शन को आने लगे । इस 
समाचार का पता पाकर राजा शतानीक तथा मौसी मुगावती भी उसके देन 
को झ्राए मौसी उसे पहचान कर ग्रपने साथ ले गईं। तब से चन्दनबाला मौसी 
के पास कौशाम्बी में है । मौसी ने अपने पुत्र उदयन से यह प्रतिज्ञा कराई है कि 
बहू मुझे मेरा राज्य वापिस दिला देगा । 


बह इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि दौवारिक ने कहा--- 
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“राजाधिराज गणपति राजा चेटक की जय ।” 


राजा--क््या है दोवारिक ? 

दौवारिक--देव ! एक दूत कौशाम्बी से ग्राया है। वह कहता है कि 
उसे महाराज को एक गुप्त संदेश देना है। श्रत: उसे दरबार में बुलाने से पूर्व 
प्रथम राजमहल में मिलने की अनुमति दी जावे । 

रानी सुभद्रा--उसे मेरे सामने ही बुलाइये प्रारनाथ ! संभव है वह 
बेटी चन्दना का कुछ और संदेशा लाया हो । 

राजा--अच्छा, दौवारिक ! तुम दूत को यहीं भेज दो । 

दौवारिक यह सुनकर चला गया और थोड़ी देर में एक दूत को लेकर फिर 
झ्रस्दर झाया | दूत ने आकर महाराज को प्रशाम करके कहां--- 
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“राजाधिराज गणपति राजा चेटक की जय ।” 

“तुमको किसने भेजा है ?” 

“देव ! मुझे महाराज उदयन ने भेजा है। उन्होंने देव के लिये एक 
पत्र दिया है ।” 

महाराज--क्या चिरंजीव उदयत कौशाम्बी-नरेश बन गया ? राजा 
शतानीक का क्या हुआझ्ा ? 

दूत--देव ! महाराज शतानीक के उपासना करते-करते ही प्राण निकल 
गए । इसलिये महाराज उदयन श्रव कौशाम्बी-तरेश बस गए हैं। उन्होंने राज- 
गद्दी पर बैठते ही प्रथम श्राप ही को यह पत्र भेजा है । 

यह कहकर दूत ने अपने वस्त्रों में से एक पत्र निकाल कर राजा के हाथ 
में दिया । पत्र भ्रच्छी तरह से एक कीमती वस्त्र में बन्द था। राजा ने उसके 
बन्द काटकर उसे पढ़ना आरंभ किया । तब महारानी सुभद्रा बोली-- 


“पत्र को जोर से पढ़िये महाराज [” 

“अच्छा सुनो, मैं पढ़ता हूँ ।” 

“सिद्ध श्री शुभ स्थान वैशाली नगरी में महामान्य पूज्य नाना जी राज- 
राजेश्वर गणपति राजा चेटक को कौशाम्बी से वत्स-नरेश उदयन की सादर 
चरणा-वन्दना । नानाजी ! मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि पिताजी ने किसी 
कुमंत्रणा के वश में पड़कर चम्पा पर आक्रमण किया, जिसमें मौसा दर्धिवाहल 
मारे गये । मैंने निश्चय किया है-कि पिताजी के इस पाप का मैं मार्जन करूगा। 
बहिन वन्दनबाला आजकल मेरे पास है। उसने भगवान महावीर स्वामी के 
कठिन पभिग्रह को पूर्णों करके जो उन्हें श्राह्दर दान दिया है उससे उसने तीनों 
लोकों में प्रक्षय कीति का संपादन किया है। उसके संबन्ध में श्राप निश्चिम्त 
रहें । भ्राजकजल उसको वैराग्य बहुत अश्रधिक बढ़ा हुप्ला है । उसका निश्चय है 
कि वह गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ेगी श्र भगवान्‌. महावीर स्वामी को केवल 
ज्ञान होते ही उनसे दीक्षा लेकर साध्वी बन जावेगी । उसे झाप भगवान्‌ 
को केवल ज्ञान होनो यहीं रहने दें। 
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“मैंने सुना है कि भाई दुढ़वर्मा आप के ही पास हैं। मैंने उनको उतका 
राज्य वापिस देनें का निवचय किया है। आप उनसे कह दें कि वह अपनी बची- 
खुची सेना को लेकर चम्पापुरी पर अधिकार करके वहाँ जम कर बैठ जावें। 
मैंने वहाँ से अपनी मेना को बलाने का ग्राज्ञापत्र भेज दिया है। कुछ थोड़े से 
सैनिक वहाँ प्रबन्ध के लिये अवश्य है, किन्तु उनको आज्ञा दे दी गई है कि वह 
डुड़वर्मा के सैनिकों का कोई प्रतिरोध न कर उनके गश्लाने पर उन्हें नगर का 
शासन सौंप दें। पूजनीया नानाजी को मेरी चरर्प-वन्दना कहें । 

आपका स्नेही दौहित्र 
उदयन 

रानी सुभद्रा--वेदा उदयन तो सच्चा धामिक निकला । बेटे दृढ़वर्मा ! 
मेरी बधाई। 

राजा चेटक--पंगराज के रूप में मै भी बेटा दृढ़वर्मा तुमको बधाई 
देता हूँ । 

इस पर दृढ़वर्मा ने नाना तथा नानी क॑ चरण छुकर कहा-- 

“यह सब सफलता मुझे झ्रापके ही आशीर्वाद से प्राप्त हुई है।' 

राजा चेटक--तुम्हारी समस्या के सुलक जाने से लिच्छवियों की एक 
इच्छा तो पूरी हो गई । 

हृढवर्मा--क्या लिच्छवियों की भ्रभी कोई और इच्छा शेष है ? 

राजा चेटक--लिच्छवियों में श्राजजल वत्स देश तथा मगध पर 
ग्राक्ृमण करने का ग्रान्दोलन किया जा रहा है। वह दोनों को ही साम्राज्या- 
कांक्षी मानकर उनके ग्रधिकाधिक विरोधी बनते जा रहे हैं । प्रब दृढ़वर्मा के 
अपना राज्य प्राप्त कर लेने से वत्स देश के प्रति उनकी विरोधी भावना शान्त 
हो जावेगी । किन्तु मगध के बिम्बसार की राजनीतिक शक्ति को कुचलना बज्जी 
गशातन्त्र का प्रत्येक नागरिक अपना कतेब्य समभता है। मैने मगध तथा वेशाली 
के युद्ध को रोकने का बहुत यत्न किया, किन्तु जान पड़ता है कि हमको मगण 
पर झ्ाक्रमण करना ही पड़ेगा । 
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प्रपराह्न का समय है । राजगृह के पांचों पर्वेतों के ऊपर सूर्य की ढलती हुई 
किरणें एक बड़ा सुन्दर दृश्य उत्पन्न कर रही हैं। राज दरबार-आगत श्रम्जनों 
से ठसाठस भरा हुआ है। सम्राट्‌ श्रेरिक बिम्बसार श्रपने राजसिहासन पर 
बैठे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे तारागण से घिरा हुआ चन्द्रमा सुशोभित होता 
है। उनके चारों ओर महिलाएँ उन पर चमर ढुला रही हैं। वंदीजन उनका. 
यशोगान कर रहे हैं । उसी समय द्वारपाल ने आकर सम्राट से निवेदन 
किया-- 


“राजराजेह्वर सम्राट श्रेरिक बिम्बसार की जय ।” 

सम्राट्‌--क्या; है द्वारपाल ? 

हदारपाल--देव ! भरत नामक एक चित्रकार देव के दर्शन की अ्रभिलाषा से 
द्वार पर खड़ा हुआ है । वह कहता है कि मुझे आज राजगृह के समस्त चित्रकारों 
को पराजित करके श्रपदी कला द्वारा सम्राट्‌ की सेवा करनी है । 


सम्राटू-इतना आत्मविश्वास है उसे श्रपनी कला पर ! भच्छा, 
उसे भ्रादरसहित प्रन्दर ले भ्राश्रो । 

थोड़ी देर में ही भरत ने राजसभा में उपस्थित होकर श्रभिबादन 
किया और कहा--- 

“राजराजेश्बर मगधराज सम्राट्‌ श्रेणिक बिस्बसार की जय ।” 

सम्नाट्‌-कहो नवयुवक ! कहां से श्रा रहे हो ? 

भरत--वैशाली से श्रा रहा हूं देव । 

सम्राटू--क्या कार्य करते हो ? 

भरत--देव ! मैं चित्रकार हूं । वैशाली में मैंने वहां के स्रभी चित्रकारों 
को राजसभा में बुलाकर श्रपनी कला के द्वारा पराजित किया था । देव! झल्पतम 
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ओणिक बिस्वसार 
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समम में बास्तविक चित्र बनाने में आज इस दास से प्रतिद्वन्द्विता करना सुगम 
काये नहीं है । 

सम्नाटू--हां, चित्रकार ! वैशाली राजसभा में की हुई तुम्हारी 
प्रतिद्ृंद्विता के संबंध में हम सुन चुके हैं, किन्तु तुम तो वहाँ गणपति महाराज 
च्षेटक के श्रत्यधिक प्रेमपात्र थे | तुमने वैशाली को क्‍यों छोड़ा ? 

मरत--प्राणों के संकट से देव ! 

सम्नाट्‌-बयों, प्राणों का संकट वहां क्‍यों आ पडा ? 

सम्राट के यह कहने पर भरत ने अपने रेशमी थैले में से चेलना का 
चित्र निकाल कर सम्नाट्‌ को देते हुए कहा-- 

“देव ! यह चित्र महाराजा चेटक की सब से छोटी पुत्री चेलना 
का है। महाराज ने इस चित्र को देखकर मुझे गुप्त रूप से मारने की भ्राज्ञा दी 
थी । किन्तु मुझे पता लग गया और मैं शीघ्रता में श्रपना सारा सामान वहीं 
छोड़कर केवल यह चित्र लेकर वहां से अपने प्राण लेकर भाग खड़ा हुआ ।” 

सम्नाट्‌ चित्र को देखकर एकदम चकित हो गए और भरत से बोले-- 

“अच्छा भरत ! तुमको हम प्राश्रय देते हूँ। तुम्हारी कला शझादर 
पाने योग्य है। 

सम्राट ने यह कहकर राजसभा विसजित कर दी। उपस्थित सभासद्‌ 
झनने-अपने स्थान को जाने लगे और सम्राट्‌ वहां से उठकर श्रपने प्रमोदभवन 
में श्राए । 

महाराज के प्रमोदभवन में श्रनेक प्रकार की विलास-सामग्री उपस्थित 
थी । दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र लगे हुए थे। एक शोर बीचों-बीच कुछ 
सुन्दर श्रासन लगे हुए थे । महाराज एक भ्रासन पर झाकर बैठ गये और 
उस चित्र को देखकर मन ही मन विचार करने लगे । वे बड़ी देर तके भन में 
कुछ विचार करते रहे । उन्होंने चित्र को देखकर कहा-- 

“कैसा सुन्दर रूप है इस राजकुमारी का ! यद्यपि इसके सौंदर्य कौ श्याति 
झाज भारत के सभस्त देशों में फैली हुई है, किन्तु मुझे इसके इतनी सुल्दरी होने 
रंचछ 
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का ध्यान तक न था। इसका रूप तो मुझे बरबस अपनी ओर खैंचे लेता है। 
ऐसा जान पड़ता है जैसे इसके केंशों की मांग का जाल कामी पुरुषों के लिये 
वास्तविक जाल है। उसके सिर का चूड़ामरणि। उसकी शोभा को झौर भी अधिक 
बढ़ा रहा है। इस चड़ामणि से युक्त यह केशराशि तो उत्तम रत्नयुक्त एक काले 
नाग से प्रतिस्पर्दा कर रही है। इसके माथे पर लगी हुई यह चमकदार बिन्दी इसके 
रूप की शोभा को दुगना बढ़ा रही है । इससे इसका मुख ऐसा लगता है जैसे 
श्राकाश में पूर्णा चन्द्रमा खिला हुआ हो । इसके भ्रूभंग से इसके ललाट पर जो 
ग्रोकार सा बन गया है वह श्रोंकार न होकर जगद्विजयी कामदेव का बार जैसा 
दिखलाई देता है। इसके नेत्र का कटाक्ष कामीजनों को उसी प्रकार वष्ठ में कर 
लेता है, जैसे संगीत मृगो को अपने वश में कर लेता है। इसके कानों में पड़े हुए 
दोनों कुण्डल ऐसे सुन्दर दिखलाई देते है, जैसे सूर्य और चन्द्रमा दोनों उसकी 
सेवा करने को उसके कान में आकर लटक गये हों। इसके नेत्र कमल के समान 
सुन्दर तथा मृगी के समान चंचल हैं । इसका मुख पूरा चन्द्रमा के समान सुन्दर 
दिखलाई देता है । किन्तु जब यह बोलती होगी तो इसका मुख झ्राकाश की 
शोभा को धारण करता होगा । इसके मुख में पान की लाली बादलों की 
लालिमा की, दांतों की चमक चन्द्र-किरण की तथा इसका शब्द मेघध्वनि की 
समानता करते होंगे । इसकी गर्दन में पड़ी हुई सीनों रेखाएं कैसी सुन्दर हैं। 
इसके वक्षस्थल की सुन्दरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता । इसकी 
नाभि की गहनता' एक ऐसे तालाब का भ्रम उत्पन्न करती है, जिसमें कामदेव- 
- रूपी हस्ती-गोता लगाकर बैठ गया हो, भ्रन्यथा उसमें रोमावलीरूप भ्रमर- 
पंक्ति कहां से श्रा जाती । इसके कमल के समान मनोहर कर श्रति मनोहर दीख 
पड़ते. हैं। कटिभाग तो इसका बहुत ही पतला है । इसके कोमल चरणों में पड़े 
हुए नूपुर इसकी शोभा को श्रौर भी भ्रधिक बढ़ा रहे हैं । यदि मुझे इसका परि- 
जय न मिल'गया होता तो इसके मनोहर रूप को देखकर मैं यही सोचता कि ऐसी 
प्रतिशय शोभायुक्त यह कन्या कोई किन्नरी है अभ्रथवा विद्याधरी ? यह 
रोहिणी है भ्रथवा कमलनिवासिनी कमला ? यह इच्द्राणी है पअ्रथवा कोई 
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मनोहर देवी ? यह नाग्कन्या है भ्रथवा कामदेव की प्रिया रति है ? इसका 

रूप मेरे मन को बरबस झपनी ओर खैंचे लेता है। कितु यह तो ऐसे व्यक्ति की 

कन्या है जो मुझ से सब प्रकार से घृणा करता है। यद्यपि मेरा महामात्य वर्ष- 
* कार संसार के प्रत्येक कार्य को कर सकता है, किन्तु वह इस प्रकार के कार्य में 
मुझे सहायता नहीं देगा । वह देशभक्त है, साम्राज्यकामी है। अतएव मगध के 
साम्राज्य को बढ़ाना उसके जीवन का ब्रत है, किन्तु मेरे भोग-विलासों के 
विषय में वह प्राचारवान्‌ व्यवित मुझे तनिक भी सहायता नहीं देगा। ऐसी 
स्थिति में क्या किया जावे ? मेरा हृदय तो अपने वश में नहीं रहा । इस 
महिला-रत्न को प्राप्त किये बिना मेरा सारा साम्राज्य नि:सार है।” 


इस प्रकार विचार करते-करते सम्राट अ्चेत हो गये । 
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ग्रभयकुमार झब बालक नहीं था। बह अठारह-उन्नीस घर्ष का युवक 
बन चूका था । उसकी उठान श्रच्छी थी, श्रत: इस अठारह-उन्नीस वर्ष की झायु 
में भी वह पच्चीस-तीस वर्ष का युवक दिखलाई देने लगा था । युवराज होने के 
कारण उसे राज्य के सभी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्ये करने पड़ते थे । उसके कारण 
महामात्य वर्षकार तथा सम्राट बिम्बसार दोनों का ही कार्य बहुत हल्का हो गया 
था । उसको सदा यह ध्यान रहता था कि पिता को कोई कष्ट न हो | उनकी 
शारीरिक स्थिति पर वह श्रनेक प्रसिद्ध वैद्यों के होते हुए भी स्वयं ध्यान दिया 
करता था । 

इधर कुछ सप्ताह से वह देखता है कि पिता उदास रहते हैं। उसने 
कई बार उनसे इस उदासी का कारण पूछा भो, किन्तु उन्होंने सदा ही बात 
टाल दी । अ्भयकुमार ने कई चिकित्सकों से भी उनकी स्वास्थ्य-परीक्षा कराई, 
किन्तु वह भी इस विषय में कुछ सहायता न कर सके । श्रन्त में उसको भरत 
चित्रकार द्वारा दिये हुए चित्र का ध्यान आया । यह सोचते ही उसने भरत को 
बलवा भेजा | भरत श्राते ही अ्रभिवादत करके उनके सामने खष्ठा हो गया। 
अभयकुमार उससे बोले-- 

“कहो चित्रकार ! राजगृह में श्रापको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं ?” 

भरत--जब सम्राट्‌ तथा युवराज दोनों की मुझ पर कपा है तो 
मुझे कष्ट क्‍यों होने लगा, युवराज ! 

श्रभय- तुमको श्रपने रहने का मकान तो पसंद झ्ाया ? 

भरत--वह तो युवराज ऐसा जान पडता है जैंसे उसे झ्ापने मेरे ही लिये 
बनवाया हो । उसमें मेरी सारी श्रावश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं । एक कमरे 
में मैंने भ्रपनी चित्रशाला बना ली है, जिसमें राजनृह कै बड़े-बड़े 
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ग्रण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने का मुभकों सौभाग्य प्राप्त होता 
रहता है। उसको मैंने अपने बनाये चित्रों से खूब सजा रखा । 


अभयकुसमार---तव तो सम्राट भी आपकी चित्रशाला में प्राते 

रहते होंगे । 

भरत--जी युवराज ! सम्राट अभी तक सीन-चार बार कृपा कर 
चुके हैं। 

अभय--क्या सम्राट्‌ श्रापसे कुछ चित्र भी बनवा रहे है ? 

मरत--जी, उनको तो केवल एक ही चित्र पसंद है। वह तो उसी को 
विभिन्‍न मुद्राओं में बनवाया करते हैं । 

अभय--वह चित्र किस का है ? 

भरत--वह बज्जी गरातंत्र के गणपति लिच्छवी राजा चेटक की सबसे 
छोटी पुत्री चेलना का चित्र हैं युवराज ! 


अभय--उसी का चित्र तो तुमने श्रपनी प्रथम भेंट के समय सम्नाट को 
दियाथा ? 


भरत--थअथही बात है देव ! 

इस पर अभयकुमार मन ही मन कुछ सोचने लगे। वह तुरंत समक 
गये कि पिता लिच्छवी राजकुमारी पर आसकत हैं। उनकी समझ में यह तुरंत 
भागया कि सम्राट्‌ की चिल्ता का वास्तविक कारण यही है। उन्होंने पिता के 
कष्ट के वास्तविक कारण का पता लगने पर प्रथम उस सम्बंध में अपने कतंव्य 
पर विचार किया ।॥ वह सोचने लगे कि पिता का कष्ट तो दूर करना ही चाहिये। 
झन्त में उन्होंने इस विषय में महासात्य बर्षकार से परामरदों करने का निश्चय 
किया । उन्होंने चित्रकार को बिदा करके अ्रपता रथ मंगवाया और उसपर बेंढ 
कर महामात्य से मिलने चले । 


उस समय लगभग एक पहर राप्ि गई होगी ! महामात्य एक बहुत बड़े 
महल में निवास करते थे । उनके राजमहल के सामने सैनिक पहरा रहता था। 
किस्सु युवराज के रथ को देखते ही सैनिक उनको सैनिक ढंग से झभिवादन करके 
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एक और हट गये । सामने एक बड़ा सा चत्वर था, जिसमें एक साथ पंद्र ह-बौस 
रथ खड़े हो सकते थे । चत्वर के बाद एक मंजिल का महल था, जिसमें प्राठ-दस 
कमरे थे। इनमें से एक में महामात्य का कार्यालय, एक में उनका शयनकक्ष तथा 
एक श्रन्य कमरे में उनका मंत्रणागृह था। युवराज पहुँचे तो महामात्य भ्पने 
कार्यालय में बैठे कुछ राजपत्रों पर श्राज्ञाएं लिख रहे थे। युवराज को इस 
अ्रसमय आए देखकर महामात्य बोले-- 

“आइये युवराज ! झ्राज इस समय कंसे कष्ट किया ?” 

“कुछ आ्रवद्यक परामशे करना था महामात्य ! 

“कहिये ! मैं प्रस्तुत हु ।” 

“बात गह है कि मैं कई सप्ताह से पिता जी को कुछ चिन्तित-सा पाता हूँ । 
क्या आपने भी इस बात्त पर लक्ष्य किया है ?” 


“लक्ष्य क्या करता, उनकी चिन्ता तो बिल्कुल स्पष्ट है, युवराज ! 

“तो आपको उनकी चिन्ता के कारण का भी पता होगा ?” 

“मैं समझता हूं कि उनकी चिन्ता का कारण वैज्ञाली की राजकुमारी का 
वह चित्र है ,जो उनको अयोध्या के चित्रकार भरत ने उस दिन दिया था ।” 

“तो क्‍या आपने उनकी चिन्ता के निवारण करने का कुछ उपाय 
भी सोचा ?” 

“उपाय तो इसका केवल एक ही है कि सम्राट्‌ के लिये उस राजकुमारौ को 
प्राप्त किया जावे, किन्तु यह कुछ सरल कार्य नहीं है। इस चित्र के आ्ाने के पूर्व 
भी मैं इस राजकुमारी को सम्राट्‌ के लिये प्राप्त करने का यत्न कर चुका हूं । 
क्योंकि मेरी नीति यह है कि मगध साआआज्य और उसकी मित्रता का विस्तार 
यथासंभव बिना युद्ध के किया जावे। मगध के उत्तर में वैशाली गणरातंत्र 
एक प्रबल राज्य-संगठन है। वह मगध का पूर्णोतया विरोधी है। मैं सोचता था 
कि यदि वहां की राजकुमारी से सम्राट का विवाह हो जाता तो बैशाली का 
गरातंत्र हमारा मित्र राष्ट्र बन जाता। किन्तु लिच्छवी गरातंत्र का गणपति 
राजा चेटक जैनी होने के का रण हमसे घृणा करता है। झाज कल तो लिच्छवी 
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लोगों का उत्साह इतना बढ़ा हुआ हैं कि वह मगध पर प्राक्रमण करके हमारे 
यहां भी गराराज्य की स्थापना करना चाहते हैं, फिर उनसे विवाह-संबन्ध की 
बात्त कैसे चलाई जा सकती है । 


अभमयकुमार--महामात्य | मुझे आपकी बुद्धि की प्रशंसा करनी ही 
पड़ती है। श्राप बहुत दूर से बात को ताड़ लेते है। जिस बात का पता मुझे 
प्रत्यन्त यत्न करने पर चल सका, आप उसको पहले ही जान चुके थे। इतना 
ही नहीं, वरन्‌ आ्राप उद्योग तो उसके लिये उससे भी पूर्व कर चुके थे । किन्तु, 
महामात्य ! श्राप जहां भ्रपना उद्योग इस विषय में सफल होते न देखकर चुप 
होकर बैठ गये, वहां में इस विषय में निराश नहीं हू । मेरा विश्वास है कि यदि 
हम तनिक होशियारी से काम लें तो इस विपय में सफलता निश्चय से प्राप्त की 
जा सकती है । 


वर्षकार--मैं आपका आशय नही समझा, युवराज ' वैशाली गरणातंत्र इस 
समय मगध पर आक्रमण करने की तैयारी बड़े जोर-शोर से कर रहा है। सोन 
तथा गंगा दोनों ही नदियों के उस पार के घाटों पर बड़े-बड़े युद्धपोत सेनाश्रों 
को इस पार उतारने के लिये तैयार खड़े हू। समस्त बज्जी गरातंत्र के युद्ध- 
कारखानो में धड़ाधड़ शस्त्रास्त्र बनाये जा रहे है । सैनिकों की नई भर्ती करके 
उनकी बड़े वेग से सैनिक शिक्षा दी जा रही है। फिर अ्रंग देश का राजा 
दृढ़वर्मा तथा वत्स देश का राजा उदयन भी मगध के विरोधी तथा वेशाली के 
राजा चेटक के सबंधी हैँ । मगध श्र वैश्ञाली में युद्ध होने पर वह बैशाली 
को अ्रवद्य पूरी सहायता देंगे। ऐसी स्थिति में तुमको श्राशा की किरण कहां से 
दिखलाई दी, यह में नही समझा युवराज ! 

अभयकुमार- भेरा विचार तो महामात्य यह है कि उस राजकुमारी को 
बंशाली से उड़ा कर मगध ले आया जावे। 

महामात्य अभयकुमार के मुख से इन शब्दों को सुनकर एकदम चौंक पड़े 
शौर बोले--- 

“कैसी बात्त करते हो, युवराज » क्‍या सर्प के बिल में घुस कर 
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भगंध के दो राजनीतिश्ं 


न आम आस जे जी सीओ को चेन ले से पम्लन्रप अली नकद मद नदनिशन कर कप 


सरपिणी का अ्रपहरण किया जा सकता है ? क्‍या सिंह की मांद में जाकर 
उसके बच्चे को पकड़ा जा सकता है ? वैशाली नगर की रक्षा के प्रबंध से मैं 
भली प्रकार परिचित हूँ युधराज ! मै-कई बार वेष बदल-बदल कर वहां के दुगे 
तथा रक्षा-मार्गों को भ्रपनी श्रांखों से देख चुका हू' । कैसा ही चपुर व्यक्ति भी 
उनसे बचकर सकुशल बाहर नहीं निकल सकता युवराज !” 

आअभयकुमार--किन्तु महामात्य ! मैं तो उनका स्पर्श भी करना नहीं 
चाहता । मैं तो इस कार्य के लिये नया ही सुरंग मागे बनवाना चाहता हू । 

ग्रभयकुमार की इस बात को सुनकर महामात्य बहुत प्रसन्‍न हुए प्रौर 
कहने लगे-- 

“हाँ, यह आपने वास्तव में मौलिक सूक की बात कही | श्रच्छा, इस कार्य 
के लिये वैशाली किसको भेजा जावे ?” 

अभयकुमार--मैं समता हूं कि इस कार्य को मेरे श्रतिरिक्त श्रौर कोई 
भी संपादन नहीं कर सकता । 

महामात्य--यह कैसी बात कहते हो युवराज ! इस बात के लिये तुम 
अ्रपने प्राणों को संकट में डालोगे ? 

अमयकुमार--मेरे प्राणों पर संकट नहीं श्रा सकता महामात्य | मैं रत्नों 
के एक जैंन व्यापारी का वेष बनाकर वैज्ञाली जाऊँगा और वहां सबको श्रपने 
बद्य में करके राजकुमारी को सुरंग के मार्ग से ले आऊंगा। श्राप श्रभी से एक 
ऐसी सुरंग बनवाना प्रारंभ कर दें जो गंगा के इस पार से होती हुई वैशाली के 
उस मकान में समाप्त हो, जिसको मैं वैज्ञाली में भ्रपने रहने के लिये ठीक करू । 

महामात्य---अब मैं समझा | युवराज ! आ्रापकी योजना ठीक है श्रौर इस 
प्रकार इस योजना द्वारा हम न केवल सम्राट्‌ को चिन्तामुक्त कर सकेंगे, वरन्‌ 
वैशाली की शत्रुता को भी मित्रता के रूप में परिणत कर सकेंगे । मैं श्रापका 
इस योजना के लिये बधाई देता हूं । किन्तु श्रापों इस योजना में श्रत्यन्त 
सावधान रहने की भ्रावश्यकता है, क्योंकि तनिक सी ग्रसावधानी होने पर ही 
प्राणों पर संकट झा जाना निश्चित है । 
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आअभयकुसार---उसके लिये आप निश्चित रहें महामात्य ! मैं लिच्छवियों को 
इस प्रकार वश में कर लगा, जिस प्रकार सपेरा सांपों को वश में कर लेता है । 
हाँ, आपको मुझे एक सहायता और देनी होगी । 


महामात्य--वह क्‍या ? 


अभयकुमार--श्रीमान्‌ पिता जी से जाने के संबंध में अनुमति की, क्‍योंकि 
उनकी श्रनुमति तथा आशीर्वाद के विना मेरा जाना उचित न होगा । 


अभयकुमार--अ्रापका यह कहना यथार्थ है कुमार ! मैं सम्राट्‌ से मिल 
कर तुम्हारी इस विषय की कठिनाई को दूर कर दू गा। युवराज ! श्राप जानते 
हैं कि सम्राट पुत्र-प्रेम के कारण तुमको जाने की अनुमति बड़ी कठिनता से 
देंगे, किन्तु मैं उनको राजनीतिक दांवपेच समझा कर इस विषय में उनकी 
ग्रनुमति ले हो लूगा। श्रब मैं आपके प्रस्थान करने से पूर्व अनेक गुप्तचरों को 
वैशाली भेज रहा हूं, जिससे उनके द्वारा न केवल वहां के समाचार समय- 
समय पर मिलते रहें, वरन्‌ उनके द्वारा तुम भी यहां समाचार भेज सको 
तथा आवश्यकता पड़ने पर बह वहां ग्रापके काम भी झा सकें । 

अभयकुसार--आपका वह विचार बड़ा सुन्दर है महामात्य * श्रच्छा 
भ्रब रात बहुत हो गई है । ग्राप मुझे विश्राम करने की श्रनुमति दें । 

यह कहकर युवराज अपने रथ पर बैठकर अपने निवास-स्थान को 
चले गए । 


श्ध्घ 


है 
रत्नों का व्यापारी 


“मुझे आह नही थी कुमार ! कि झाप अपने अभिनय का इस उत्तम 
रीति से सम्पादन कर सकेंगे । 

“फिर आपने मुझे कुमार कह्दा ! प्रभी से अपने पाठ को मूल गये, झाप 
माणिकचन्द जी !” 

मारिएकचन्द---मै क्षमा चाहता हूँ सेठ रत्नप्रकाश जी । 

रतलप्रकाश--हां। श्रव आये श्राप ठीक मार्ग पर। किन्तु हीरालाल जी 
का कार्य भी कम ग्रच्छा नहीं रहा । वास्तव में रत्न-शास्त्र का जितना सुन्दर 
ज्ञान उनको है, उतना हममें से किसी को नहीं है । 


हीरालाल--किन्तु रत्लप्रकाश जी ! आपका प्रभाव राजा चेटक 
पर बहुत ही भ्रच्छा पड़ा । वह आपको समस्त जंबूद्वीप के बड़े से बड़े धन-कुवेरों 
में मानने लगे है । 

सम्पतलाल--प्रजी भला, रत्नप्रकाश जी द्वारा भेंट की हुई रनों 
की माला में क्या इतना भी प्रताप ने होता । 

रत्नप्रकाश--किन्तु सम्पतलाल जी ! शभ्रब पश्रपती योजना की प्रव- 
तक की सफलता का समाचार भी घर मेज देना चाहिये । 

सम्पत्त॒ल्लाल---यह बहुत जावश्यक है रल्नप्रकाश जी ! श्रच्छा प्रथम 
श्राप ग्रध्ययन-कक्ष में जाकर अपना पत्र लिख लें। 

सनप्रकाश--यह श्रापने ठीक कहा । 

यह कहकर रल्नप्रकाश उन तीनों को वहीं छोड़कर बगल के गध्ययन-कक्ष 
में जाकर पत्र लिखने लगे । उन्होंने निम्नलिखित पत्र लिखा--- 

“शग्ादरणीय ! 
श्रापफी कृपा से हम लोग रत्नों का व्यापार करने वाले जौहरी तो बन 
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अशणिक बिम्बसार 
ही गये थे । हम लोगों ने हीरा, पन्‍ना, मरकत, मुक्ता, माणिक, पुखराज 

मरि, नीलमरि, प्रवाल आदि रत्नों को लेकर अपने को व्यापारियों के एक समूह 
के रूप में संगठित किया, जिसका नेता-सेठ मुझे बनाया गया । घर से झाकर मारे 
में हम लोग प्रत्येक बड़े नगर में ठहर कर रत्नों का न केवल व्यापार करते थे, 
बरन्‌ प्रत्येक जैन संस्था का निरीक्षण करके उसकी बड़ी भवितपूर्वक प्राथिक 
सहायता भी किया करते थे। त्रिकाल सामायिक तथा पंच परमेष्ठि स्तोत्र का 
पाठ करना तो हमने भ्रपना नित्य नियम बना लिया था। इस प्रकार समस्त देश 
में भ्पने जैनत्व को प्रसिद्ध करते हुए कुछ दिन बाद हम वेशाली जा पहुंचे । यहां 
हम प्रथम एक उपवन में ठहरे । इस उपवन में-एक जैन संस्था भी थी। यहां 
हमने जैन विधि से बड़े ठाठ से उपासना की । इससे यहां के जैनियों में बात की 
बात में यह समाचार फैल गया कि कुछ विदेशी जैन धनकुबेर व्यापार के लिये 
वैध्ाली आये हुए हैं । 

कुछ समय उपबन में विश्वाम कर हमने कुछ उत्तमोत्तम रत्नों को 
चुना। झब हमने गणपति राजा चेटक की सभा में जाने की तैयारी की । राज- 
सभा में साथ जाने के लिये हमको कुछ स्थानीय जैन सेठ भी मिल गये। राजा 
खेटक की सभा को संघागार कहते है। उनकी राजसभा मगध की राजसभा 
. से कम बड़ी नहीं है। उसमें नौ सहस्‌ नौ सो निन्‍नानवे राजाओं के बैठने के 
पूथक्‌-पृथक्‌ श्रासत हैं । गएापति राजा चेटक का श्रासन उन सबसे श्रधिक विशाल 
तथा सुन्दर है। राजा चेटक ने हम लोगों के आने का समाचार पाकर हम लोगों 
को अत्यन्त सम्मानपूर्वक अन्दर बुलवाया । हमने भी उनको प्रपने छांटे हुए 
रत्नों की एक माला भेंट की । यहां के जैन सेठ हमारे साथ थे ही। उन्होंने 
हमको प्रत्यन्त धामिक जैनी के रूप में राजा से मिलाया '। राजा चेटक के साथ 
कुछ मधुर वार्तालाप करके हमने उनसे कहा-- 

“राजाधिराज ! हम रत्नों के व्यापारी हैं। अनेक देक्षों में भ्रमण करते हुए 
हम यहां भरा पहुंचे हैं। हमारी इच्छा श्रापके नगर में कुछ दिन ठहरकर यहां 
के स्थान देखने की है। किन्तु हमारे पास निवास-स्थान कोई नहीं है । हमको 
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रत्नों का व्यापारी 


इस राजमन्दिर के समीप किसी मकान में ठहरने की भ्रनुमति दी जावे ।” 

इस पर राजा बेटक ने हमको प्रपने राजभवन के पास उसी हर्म्य में 
<हरने की झनुमति दे दी, जिसमें पहिले भरत चित्रकार रहा करता था। भअ्रब 
हम अपने समस्त सामान तथा सेवकों सहित उस मकान में ग्रा गये हैं । 

हमारा विचार .इस स्थान पर एक चैत्यालय बनवाने का है, जिससे हम 
यहां अत्यन्त समारोहपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्‌ का पूजन नित्य कर सके। 

सूचनार्थ निवेदन है। 





भवदीय 
“रत्नप्रकाद 


रत्नप्रकाश ने इस पत्र को एक चर के द्वारा राजगृह के महामात्य वर्णकार 
के पास भेज दिया । 


रु 


रत्नप्रकाश ने पांच-सात दिन के भ्रन्दर ही श्रपने निवास-स्थान में 
एक भअत्यन्त मनोहर चैत्यालय बनवा लिया। प्रब वह उसमें शत्यन्त समा रोह- 
पूर्वक जिन भगवान्‌ का पूजन प्रातः सायं करने लगे । कभी तो वह बड़े-बड़े 
मनोहर स्तोत्रों से भगवान्‌ की स्तुति किया करते थे। कभी-कभी वह उन सेढों 
के साथ जिनेन्द्र भगवान्‌ का पूजन किया करते थे। कभी-कभी तो उनको पूजन 
करते-करते ऐसा भ्रानन्द भ्रा जाता कि वह कृत्रिम तौर से भगवान्‌ के सामने नृत्य 
भी करने लगते थे। कभी-कभी वह श्रपनी स्तुति-प्रार्थना भ्रादि में उत्तमो- 
त्तम शब्द करने वाले बाजों का प्रयोग भी किया करते थे। कभी वह जैन 
पुराणों को भी जोर-जोर से बांचा करते थे। जिस समय वह इस प्रकार भजन, 
पूजन श्रादि किया करते तो' उनका शब्द रनवास में बराबर जाया करता था। 
इससे इनके स्तोत्र आदि-को राजमहल की महिलाएं भी सुना करतीं और मन 
ही मन उनकी जिन-भक्ति की प्रदांसा किया करती थीं। 
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३७ 
न्श्ढ़ 


चेलना से विवाह 

प्रपराक्ल का समय है। मज़दूर अपने-अपने कार्य में लगे हुए हैं। राजा 
चेटक की रांजसभा पूर्णतया भरी हुई है। नगरनिवासी व्यापारी लोग अपने- 
श्रपने कार्य में लगे हुए है। घरों में केवल स्त्रियां ही स्त्रियां रह गई हैं, जो 
प्पने घर के काम-धन्धों से फुर्सत पाकर दो-दो, चार-चार की टोलियों में बैठी 
हुई भ्रापस में गप्पें हांक रही है। राजा चेटक का महल भी सुनसान है। राज- 
सेवक भ्रपने कार्य को समाप्त कर के सभी जा चुके हैं। दासियां अ्पना-अपना 
कार्य समाप्त करके कोई ऊघ रही है तथा कोई सो रही हैं । राज-माता स्वाध्याय 
में लगी हुई हैं। केवल एक कमरे में से कुछ फुसफुस का शब्द सुनाई पड़ रहा है । 
छनमें से एक बोली-- 

“बहिन चेलना ! मैने मगबान्‌ का ऐसे भक्तिभाव से पूजन करने वाले 
धामिक पुरुष भ्रभी तक कभी नहीं सुने ।” 

“बहिन ज्येष्ठा ! इनके मधुर कण्ठ से गाये हुए जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
स्तोत्रों को सुनकर मै भी प्रायः ऐसा ही सोचा करती हू ।' 

ज्येष्ठा--“मेरे मन में तो कई बार यह इच्छा उत्पन्न होती ह॑ कि मै न 
केवल उनके चैत्यालय को जाकर स्वयं देखू' वरन॒ उनको भगवान्‌ की स्तुति 
करते हुए भी अपनी आंखों से जाकर देखू ।” 

चेलना--“इच्छा तो मेरी भी ऐसी ही होती है ।” 

ज्येष्ठा--किन्तु श्रपरिचित व्यक्तियों के पास जाते कुछ संकोच 
होता है । 

चेलना--ऐसे स्वघर्मी भाइयो के साथ तो संकोच की कोई बात नहीं । 

ज्येष्ठा--भच्छा, तो चल देख श्रायें । 

चेलना-- अच्छा, चल । 
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ऐसा कहकर वे दोनों बहिनें बाहिर के वस्त्र पहनकर उठकर बाहिर 
की ओर चल दीं । राजमहल से निकल कर वह पपने सामने के उसी महल में 
झाईं, जिसमें युवराज-प्रभयकुमार सेठ रत्लप्रकाश का वेष बनाये हुए रहते थे । 
राजकुमारियाँ उस महल में जाकर सीधे एक श्रोर बने हुए चैत्यालय में गईं । 
चैत्यालय बहुत छोटा, किन्तु श्रत्यंत कलापूर्गों ढंग से बना हुआ था । उसके बीचों- 
बीच एक छोटी-सी वेदी के:ऊपर एक बहुत छोटा सिंहासन था, जिसकी लंबाई 
लगभग नौ इंच थी। सिंहासन सोने का «बना [हुआ था। सिंहासन पर भगवान्‌ 
पाश्वेनाथ की एक सोने की रत्नमयी प्रतिमा स्थापित की हुई थी। प्रतिमा 
पह्मासन यी श्रोर उसके दोनों घुटनों, की लंबाई लगभग शभ्राठ इज्च थी । उसके 
सिर पर शेषनाग के सातों फन श्रत्यन्त सुशोभित हो रहे थे। प्रतिमा के रत्नों 
से अत्यधिक प्रकाश निकल रहा था। प्रतिमा के ऊपर एक छोटा-सा बड़ा सुन्दर 
छलन्न लगा हुआ था श्रौर छत्र के दोनों ओर चमर लगे हुए थे। प्रतिमा के दोभों 
ओर बेदी के दोनों थम्भों पर चमर लिये हुए इन्द्र की मूर्तियाँ लगी हुई थीं 
जो नृत्य करने की मुद्रा में थीं। चैत्यालय के दृश्य को देखकर दोनों राजकुमा- 
रियाँ श्रानन्द से विभोर हो गई। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित 
शब्दों में भगवान्‌ की स्तुति करने लगीं-- 

“णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमों प्राइरियाणं । 
णमो उवज्कायाणं शमों लोए सब्वसाहूणं ॥ 

चत्तारि मंगल, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो 
धम्मो मंगलं। चत्तारि लोगुत्तमा, श्ररिहन्त लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साह लोगु- 
त्तमा, केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, भ्ररिहंत सररां 
पव्वज्जामि, सिद्ध सरणं पव्वज्जामि, साहू 'सरणं पब्वज्जामि, केवलिपण्णसों 
घम्मो सरणं पव्वज्जामि। 

श्री ऋषभ: ॥१॥ अजित: ॥२॥ संभव: ॥ ३॥ अभिनन्दन: ।४॥ सुमति: ॥५॥ 


धक्मप्रभ: ॥६॥ सुपादर्व: ॥७॥ चन्द्रप्रभ: ॥८॥ पृष्पदन्त:॥६॥ शीतल: ॥१०॥। 
श्रेयांस: ॥११॥ वासुपुज्यः ॥१२॥ विमल: ॥१३॥ झनन्‍्तः ॥१४॥ धर्म: ॥१५॥ 
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"ली पीसी तीज जीत <तजटट- 


शान्ति: ॥१६॥ कुन्थु: ॥१७॥ झरः ॥१८॥ मल्लि:॥१६॥ मुनिसुब्रत: ॥२०॥ 
नमि: ॥२१॥ नेमि: ॥२२॥ पाश्वेनाथ: ॥२३॥ महावीरः-॥२४॥ इति वर्तेमान- 
कालसंबन्धिचतुविद्ञतितीर्थकरेभ्यो: नमो नमः ॥ 


श्रद्य मे सफलं जन्म, नेत्र चर सफलें मम । 
त्वामद्राक्ष॑ यतो देव, हेतुमक्षयसम्पद: ॥॥१॥ 
ग्रद्य भे सफल जन्म, प्रशसस्‍्तं सर्वमज़ुलम । 
संसाराणंवतीर्णा5हं, जिनेनद्र तव दर्शनात्‌ ॥२॥ 
भ्रद्य कर्माष्टकज्वालं, विधु्त -सकषायकम्‌ । 
दुर्गतेविनिवृत्ताहहं, जिनेन्द्र तब दर्शनातू ॥३॥ 
श्रद्य सौम्या ग्रहा: सर्वे, शुभाश्चैकादश स्थिता: । 
नष्टानि विघ्नजालानि, जिनेद्र तव दर्शनात्‌ ॥४॥ 
श्र्य मिथ्यान्धकारस्य, हन्ता ज्ञानदिवाकर: । 
उदितो मच्छरीरेषस्मिनू, जिनेन्द्र तव दर्शनातु ॥५॥ 
प्रयाह॑ सुकृतीभूता, निध्‌ ताशेषकल्मषा । 
भुवनत्रयपूज्याहहं, जिनेद्र तब दर्शनात्‌ ॥द्ा 
इस प्रकार स्तुति करके दोनों बहिनें चैत्यालय में भगवान्‌ की प्रदक्षिणा 
देने लगीं । 
अ्भयकुमार तो राजगृह से श्राये ही इन राजकुमारियों के लिये थे। वह 
सदा ही राजमहल के द्वार पर दृष्टि "रखने का प्रबन्ध किये रहते थे। जब 
उनको समाचार मिला कि राजमहल- से निकल कर दो राजकुमारियाँ उनकी 
ओर को ही-शा रही है, तो वह भी भगवान्‌ के दर्शन करने को शीघ्र तैयार 
हो गये । राजकुमारियों' के दर्शन करते समय वह भी मन्दिर में जा पहुँचे भौर 
चैत्यालय के बाहिर के बरामदे में जाकर शास्त्र-स्वाध्याय करने लगे। राज- 
कुण्णरियों ने भगवान्‌ के दर्शत करके उनकी तीन परिक्रमा दीं और फिर उनकी 
दीवारों को देखती हुईं “बाहिर के कक्ष में स्वाध्याय करते हुए श्रभयकुमार 
के पास से निकलीं । उनके समीप प्ाने पर राजकुमार बोले--- 
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“झापको यह चैत्यालय पसंद आया ?” 

इस प्रइन को सुनकर ज्येष्ठा ने कुछ-कुछ लज्जित सी होकर उत्तर दिया-- 

“भला, इतने सुन्दर चैत्यालय को देखकर किसका मन प्रसन्न म होगा ? 
यह चैत्यालय आपने ही बनवाया है ?” 


अभयकुमार--भकान तो सब यहीं का है। हाँ, वेदी, मूर्ति श्रादि पूजन 
का समस्त सामान मैं राजगृह से अपने.साथ लाया हूँ। 

जेष्ठा--भ्रच्छा आप राजगृह के निवासी हैं ? 

चेलना--तो क्या श्राप प्रतिष्ठित प्रतिमा को बराबर अपने साथ रखते हें ? .. 

अभयकुमार--ऐसा ही. है राजकुमारी ! 

ज्येष्ठा--तो प्रतिष्ठित प्रतिमा को साथ रखने में तो प्रापको बड़ी भारी 
दिक्कत होती होगी ? क्योंकि प्रतिष्ठित प्रतिमा की अनेक मर्यादायें होती हैं, 
जिनका मार्ग में पालन करना पड़ता है -। हे 

अभयकुमार---तो राजकुमारी जी ! यह जीवन उन मर्यादाप्नों का पालय 
करने के लिये ही तो है भौर किसलिये है ? 

ज्येष्ठा--आप लोग श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ की श्रत्यन्त भक्ति-भाव से स्तुति 
एवं उपासना करते है, इसलिये श्राप धन्य हैं। श्राप लोगों के समान सच्चा 
भक्त इस 4 पर दूसरा कोई दिखाई नहीं देता | झ्रापका ज्ञान तथा रूप 
सभी श्रप्रतिम है। कृपा कर श्राप बतलावें कि राजगृह कहाँ है। वह किस देश 
में है ? वहाँ का राजा कौन है ? भ्रौर वह किस धर्म जका,पालन करता है ?” 

अभयकुमार--राजकुमारियो ! यदि आपको मेरा परिचय जानने 
की इच्छा है तो श्राप सुनें । 

“समस्त लोक का मन हरने वाला, लाख योजन चौड़ा, गोल और तीन लोक 
में शोभायमान जम्बू द्वीप है। वहस्‍ुजम्बू द्वीप कमल' के समान सुशोभित है। 
क्योंकि जिस प्रकार कमल के पत्ते होते हैं, उसी प्रकार जम्बू द्वीप में भरत, 
हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत तथा ऐरावत नाम वाले सात क्षेत्र हैं । 
जिस प्रकार कमल में पराग होता है उसी प्रकार इस जम्बू द्वीप में नक्षत्ररूपा 
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पराग मौजूद हैं । जिस प्रकार कमल में कली होती है उसी प्रकार इस जम्बू 
द्वीप में भी सुमेर पर्वेतरूपी कली बनी हुई है। जिस प्रकार कमल में मृणाल 
होता है, उसी प्रकार इस जम्बू द्वीप में भी शेषनागरूपी मृणाल लगा हुप्ना हे । 
जिस प्रकार कमल पर अमर रहते हैं उसी प्रकार इस जम्बू द्वीप में भी मनुष्य- 
रूपी अ्रमर इसके ऊपर गूजते रहते हैं । यह जम्बू द्वीप दूध के समान उत्तम 
निर्मेल जल से भरे हुए तालाबों से जीवों को नाना प्रकार के अ्रनेक आनन्द 
प्रदान करने वाला है। यह जम्ब द्वीप राजा के समान जान पड़ता है। क्योंकि 
जिस प्रकार राजा श्रतेक बड़े-बड़े राजाग्रों से सेवित होता है उसी प्रकार यह 
द्वीप भी प्रनेक प्रकार के महीधरों भ्र्थात्‌ प्व॑तों से सेवित है। जिस प्रकार राजा 
कुलीन वंश का होता है उसी प्रकार यह जम्बू द्वीप भी कुलीन शर्थात्‌ (कु) 
पुथ्वी में लीन है । जिस प्रकार राजा शुभ स्थिति वाला होता है उसी प्रकार यह 
जम्बू द्वीप भी प्रच्छी तरह स्थित है। जिस प्रकार राजा महादेश्षी ग्रर्थात्‌ बड़े- 
बड़े देशों का स्वामी होता है, उसी प्रकार यह जम्बू द्वीप भी महादेशी शर्थात्‌ 
विस्तीश है । जिस प्रकार लोक प्रलोक का मध्यभाग है, उसी प्रकार यह जम्बू 
ह्ीप भी समस्त द्वीपों तथा तीन लोक के मध्य भाग में है । 





“इस जम्बू द्वीप के मध्य में श्रनेक शोभाभ्रों से शोभित, गले हुए सोने के 
समान देह वाला, देदीप्यमान, श्रनेक प्रकार की कान्ति बाला सुमेरु पव॑त है। 
उस मेरु पव॑त की दक्षिण दिशा में उत्तम धान्यों को उपजाने वाला, मनोहर, 
प्रनेक प्रकार की विद्यात्रों से पूणे, सुखों का स्थान भरत क्षेत्र है। यह भरत 
क्षेत्र साक्षात्‌ धनुष के समान है। जिस प्रकार धनुष में बाण होते हैं उसी 
प्रकार इसमें गंगा तथा सिन्धु नदी के रूप में दो बाण हैं। यह भरत क्षेत्र 
अनेक प्रकार के बड़े-बड़े देशों से व्याप्त, पुर तथा ग्रामों से सुशोभित, अनेक 
मुनियों से पूरा, पुण्य की उत्पत्ति का स्थान तथा भ्रत्यन्त शोभायमान है। 
जिस प्रकार शरीर के मध्य में ताभि होती है उसी प्रकार इस भारतवर्ष के 
मध्य में मगध नामक एक देश है। उस मगघ देश में झनेक ऐसे ग्राम पास-पास 
बसे हुए हैं, जो घन-धान्य तथा गुणी मनुष्यों से व्याप्त तथा सम्पत्तिमान्‌ हैं। 
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वहाँ अत्यन्त निर्मेत जल से भरे हुए, काले-काले हाथियों से व्याप्त श्रनेक सरो- 
वर ऐसे दिखलाई देते हैं, मानों स्वयं मेघ ही आकर उनकी सेवा कर रहे हैं । 
वहाँ के तालाब साक्षात्‌ कृष्ण के समान मालूम होते हैं । जिस प्रकार श्रीकृष्ण 
कमलाकर--कमला (लक्ष्मी) के भाकर (खान) है, उसी प्रकार तालाब भौ 
कमलों के भ्राकर (खान) हैं। उस मगध देश में राजघरों से सुझोभित, प्रनेक 
प्रकार की शोभाश्ों वाला, धन्य-धान्य से पूर्ण, भनेक जनों से व्याप्त राजगृह 
नामक एक नगर है। वहाँ न तो श्रज्ञानी पुरुष हैं, न शीलरहित स्त्रियाँ हैं 
श्रौर न निर्धन पुरुषों का निवासस्थान है । वहाँ के पुरुष कुवेर के समान ऋद्िि 
के घारण करने वाले तथा स्त्रियाँ देवांगनाओं के समान हैं। वहां स्व के 
विमानों के समान सुवर्णो के भ्रनेक धर बने हुए हे । वह राजगृह नगर बड़े- 
बड़े सुवणंमय कलशों से शोभित है। उसमें अनेक ऐसे ऊँचे-ऊँचे सौध हैं जो 
अ्रपनी ऊंचाई से आकाश का स्पर्ग करने वाले तथा देदीप्यमान हैं। वहाँ की 
भूमि अनेक प्रकार के फलों से मनुष्यों के चित्त को सदा झ्ानन्दित करती रहती 
है। उस मगध देश तथा राजगृह नगर के स्वामी महाराज श्रेरिक बिम्बसार 
है। बह प्रजाश्रों का नीतिपूवंक पालन किया करते हैं । राजा श्रेरिक जैन 
घमें के परम भक्त हैं। भ्रभी उनकी भ्रायु छोटी है, किन्तु तो भी बहू भनेक 
गुणों के भंडार हैं। वह रूप में कामदेव के समान, बल में विष्णु के समान 
तथा ऐडव्य में इन्द्र के समान हैं । हे राजकन्याप्रो ! हम लोग उन्हीं के नगर 
के रहने वाले व्यापारी हैं । हमने श्रपनी छोटी-सी भायु में इस भूमण्डल की 
भारों दिल्लाश्रों की यात्रा की है। हम सभी कलाओं के अ्रच्छे जानकार हैं। 
भूमण्डल भर में हमने भ्नेक राजाशों को देखा, किन्तु जैसी, जिनेन्द्र की भक्ति, 
सत्य, गुण, तेज हमने महाराज श्रेरिक में देखा वैसा कहीं नहीं देखा । उनके 
प्रताप से उनके सभी ज्षत्र प्रपने-पअपने मनोरम नगरों को छोड़-छोड़ कर यन 
में रहने लगे । राजा श्रेशिक के जैसा कोषबल भी झ्राज भारत के किसी शनन्‍्य 
राजा के पास नहीं है । उनके समान धर्मात्मा, गुणी तथा प्रतापी इस पृथ्वी पर 
दूसरा राजा नहीं है। हमको यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम उन महाराज 
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श्रेणिक के कृपापात्र हैं और उतके महल में जब चाहें तब जा सकते हैं ।” 

युवराज पभ्मयकुमार उन दोनों राजकतन्याप्रों के सामने ज्यों-ज्यों राजा 
श्रेणिक के रूप तथा गुण की प्रशंसा करते जाते थे त्यॉ-त्यों उन कन्याप्रों 
के ऊपर एक नशा जैसा चढ़ता जाता था। क्रमश: वह राजा श्रेशिक के गुणों 
को सुनकर प्रत्यन्त मृग्ध हो गई । उनके मन में यह इच्छा उठने लगी कि हम 
किस प्रकार वर रूप में राजा श्रेणिक को प्राप्त करें । वह राजा श्रेणशिक 
के गुणों पर एकदम रीक गई । तब अत्यन्त प्रसन्‍न होकर श्रत्यन्त सकुचाते हुए 
ज्येष्ठा बोली--- 

“श्रेष्ठिवर्य ! किसी महापुरुष के ऐसे लोकोत्तर गुणों का वर्णन हमारे 
सामने करने से क्या लाभ, जबकि वह हमारे लिये श्रप्राप्य है। हम पिता 
के वा में हैं; न जाने हमारे पिता वे उन मगधेश के साथ कैसे संबन्ध 
छों, वरन हम तो यह सुनती हैं कि हमारे गणशतन्त्र तथा मगधराज का ग्राजकल 
चुद्ध होने वाला है । ऐसी स्थिति में ऐसे लोकोत्तर गुणों के धारक पुरुष की 
इच्छा करना हमारे लिये उस बौने के समान है जो ऊचे झ्राम के वृक्ष से अपने 
हाथ से ही फल तोड़ना चाहता हो ।” 

अभयकुमार--राजकुमारी ! तुमने ऐसी क्या बात कह दी ? मनुष्य 
सर्वेक्षक्तिमान्‌ है। यदि आपके मन में राजा श्रेरिषक को प्राप्त करने की 
इच्छा है तो मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं श्रापकों तुरन्त ही राजगृह नगर ले 
चल सकता हूं। श्राप केवल थोड़ा साहस करके चलने की हां-भर कर दीजिये । 

इस पर ज्येष्ठा ने लजाते हुए कहा--हम तो आपकी बातचीत से उन 
मरसश्रेष्ठ के झ्ाधीन हो चुकी हैं । भापके उपाय में सहयोग करने में हमको 
प्रसन्‍नता होगी ।” 

अभयकुमार--“तो भाप उठकर इस बायें हाथ के मागे में प्रवेश 
करें। मैं श्राप को राजगृह नगर में लिये चलता हूं ।” 

इस समय तक प्रभयकुमार के मकान से लेकर वैशाली के बाहर गंगा- 
तट तक सुरंग बनकर तैयार हो चुकी थी। सुरंग का द्वार बायें हाथ की एक 
कोठरी में खुलता था । ज्येष्ठा तथा बेलना जब उस कमरे में आई तो वह 
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सुरंग में अ्रंधकार देख कुछ घबरा सी गई । ज्येष्ठा बड़ी थी ओर समभदार भी 
अधिक थी । उसने मनमें सोचा कि मुझे इस मार्ग से जाना उचित नहीं है। 
वह श्रमयकुमार से बोली-- 

“म्रेष्ठिवर्य ! श्राप चेलना को लेकर तनिक इस सुरंग के मार्ग से भागे 
बढ़ें । मैं प्रपता रत्नहार लेती आऊँ, वह मुझे बहुत प्यारा है ।” 

यह कहकर ज्येष्ठा तो वहां से चली गई, किन्तु भ्रभयकुमार ने चेलना को 
तुरंत ही अंदर रखी हुई एक छोटी सी डोली में बिठला लिया। वह चारों जन 
झ्रपनी कोठरी तथा सुरंग के मागे को प्रनन्दर से बन्द करके उस डोली को स्वयं 
ही उठा कर ले चले। क्रमश: वह लोग सुरंग से बाहिर झा गये । यहां भव्यन्त 
तेज घोड़ों वाले रथ उनके लिये तैयार खड़े थे। वह उन रथों पर बैठकर 
श्रत्यन्त तेज्ञी से राजगृह नगर की ओर चले । रथ के थोड़ी दूर श्रागे बढ़ने पर 
कुमारी चेलना को श्रपने माता-पिता की याद सताने लगी और वह रोकर 
कहने लगी-- 

“श्रेष्ठिवर्य ! म्‌झे अपनी माता की याद श्रा रही है। श्राप मुझे वापिस 
वैशाली ले चलें ।” 

यह सुनकर श्रभयकुमार बोले-- 

“राजकुमारी ! श्रब तो पीछे वापिस लौटना किसी प्रकार संभव नहीं 
है । क्योंकि तुम्हारे पिता हमारे बिना कहे श्राने पर रुष्ट होकर हमारे साथ 
तुमको भी जान से मरवा देंगे । इसलिये तुम मन में थोड़ा धैर्य घारण करो। 
जब तुम कामदेव के समान सुन्दर राजा श्रेणिक के दर्शन करोगी तो तुम सारे 
दुःख भूल जाओोगी ।” 

यह सुनकर कुमारी चेलना ने रोना बन्द कर दिया प्रौर वह लोग राज- 
गृह की ओर अपनी यात्रा पर चल दिये । 

इस समय वैशाली की सेनाएं मगध पर चढ़ी जा रही थीं। वह बड़ी 
शीघ्रता से गंगातट पर एकत्रित हो रही थीं । इन लोगों के श्रेष्ठिवेष के कारण 
इनकी वरितक्‌ समझ कर इनसे कोई-भी नहीं बोला । क्रमश: यह लोग गंगा 
नदी को नावों पर पार करके मगघ राज्य में कुशलपूर्वंक भा पहुंचे । यहां से 

ब्श्च् 
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युवराज ने एक शीक्षगामी दूत द्वारा सम्राट श्रेश्क बिम्बसार के पास यह 
समाचार भिजवा दिया कि वे कुमारी चेलना के साथ गा रहे हैं। इस 
समाचार से सारे राजगह में बड़ा 'भारौ उत्सथ माया भया। कुमार का 
स्वागत करने के लिये सारे नगर को मये सिरे से सजाया गया। सम्ाट्‌ स्वयं 
भी भ्रपनी चतुरंगिणी सेना लेकर प्रत्यस्त ऐक्चर्य के साथ उनका स्वागत करने 
के लिये नगर के बाहिर निकले । प्रपने बाजों का शब्द सुनते ही कुमार बहुत 
प्रसन्‍त हुए । जब उन्होंने सम्राट को श्राते देखा तो वह रथ से नीचे उतर कर 
उनके चरणों में गिर पड़े । सम्राट ने उसको उठाकर छाती से लगा लिया। 
कुमारी चेलना को एक श्रत्यन्त सजी हुई पालकौ में बिठला दिया गया। श्रव 
इस जुलूस ने प्रत्यन्त मंथर गति से नगर की ओर बढ़ना झारभ्भम किया। 
नगर के द्वार पर पहुंचने पर सम्राट्‌ को तोपों की सलामी दी गई | यहां जनता 
का एक बड़ा भारी समूह विद्यमान था। उसने सम्नाट्‌ को देखकर उच्च शब्द 
से विजय घोष किया--सम्राट्‌ श्रेशिक त्रिम्बसार की जय ।” 

“युवराज प्रभयकुमार की जय । 

तगर में स्थान-स्थान पर युवराज की आरतियां उतारी गई । प्रगेक 
स्थानों पर उनका पान श्रादि से सत्कार किया गया। शअ्रन्त में राजमहल के 
समीप श्राने पर जुलूस रोक दिया शया। कुमारी घेलना कौ पालकी के रनवास 
के द्वार पर भाने पर साज्नाट्‌ की माता महारानी इन्द्राणी देवी ने उसका स्वागत 
किया । फिर वह उसको श्रत्यन्त सजे हुए विवाह-मण्डप में ले गई । यहां 
उनका सज्जाट्‌ के साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया गया । विवाह वेदी पर 
सम्राट ने घोषणा की कि वह महारानी चेलना को पटरानौ पद पर श्रभिषिक्त 
करते है । 

इस प्रकार युवराज भ्रभयकुमार की चतुरता से सम्नाट्‌ को लिच्छवी 
कुमारी चेलना देवी की प्राप्ति हुई। अभ्रब समञ्जाट्‌ चेलना देवी को एक अ्रत्यन्त 
उत्तम महल में ठहराकर श्ानन्दपूवंक समय व्यतीत करने लगे । रानी चेलना 
भी सम्राट्‌ को देखकर भश्रत्यन्त प्रसन्‍न हुई। वह उनके संपक से शीक्र ही 
झपने भाता के वियोग-दुःख़ को भूल गई । 


-चिरि० 


शैप 

बेशाली तथा मगध की संधि स्का 

मध्याक्ल का समय है । सूर्यदेव अपनी प्रखर किरणों से संसार को तपा 
रहे हैं। धूप के मारे गाय-मैंस भ्रादि सभी पश्ु छाया को खोज-खोज कर उसके 
नीचे जा बेठे है । पक्षी भी इस समय चुग्गे की खोज से हटकर वृक्षों पर 
विश्राम कर रहे हैं | किन्तु गंगा जी के दोनों तट पर दो प्रबल सेनाएँ इस 
समय भी श्रामने-सामने खड़ी हुई है। उत्तर की ओर लिच्छवियों की प्रधानता में 
भ्रध्टकुल की चतुरंगिरी सेनाएं युद्ध के लिये तैयार खड़ी हैं और गंगा के दक्षिणी 
तट पर प्रतापी भगध-नरेश श्रेरिक बिम्बसार की विजयी सेनाएं नावों को 
तैयार करके गंगा को पार करने की तैयारी कर रही हैं ।इधर लिख्छवी. 
युवक मगध की साम्राज्य-कामना को जड़मूल से उखाड़ देने के लिये कृतसंकल्प 
है, तो उधर मगध-सेनाएं अपने सम्नाट्‌ के शत्रुओं के दमन करने के उत्साह में 
गागे बढ रही हैं । गंगा के दोना तट पर बड़े-बड़े सैनिक यानों तथा बजड़ों 
में सैनिक लोग भर-भर कर एक-दूसरे पर श्राकफ्रमण करने ही वाले थे 
कि मगध की सेनाओरों ने अपने राप्राट श्रेशिक बिबसार तथा महारानी चेलना 
को श्राते हुए देखकर जोर से जय-ध्वनि की । 

“सम्राट श्रेणिक बिम्बसार की जय । 

“'लिच्छवी कुमारी महारानी चेलना देवी की जय ।” 

वंशाली की सेनाएं मगध-सेनिकों के इस जयघोष को सुनकर हक्‍्की- 
बवकी सी रह गई। वह यह सुत्र चुके थे कि उनके गणपति महाराजा चेटक की 
सबसे छोटी कन्या कुमारी चेलना अतिशय रूपवती है । वह यह भी सुन जुके थे 
कि मगधराज उससे विवाह करना चाहते थे, किन्तु राजा चेटक ने उनके जैनी न 
होने के कारणा उनको अपनी कन्या देने से इंकार कर दिया था। फिर उनको 
यह भी समाचार मिला था कि कुमारी चेलता देवी मध्याज्ञ के समय अपने 


र्र१ 


श्रेणिक बिम्बसार 


कमरे में सोते-सोते ही गायब हो गईं । इस संबंध में अनेक प्रकार की किवद- 
न्तियां सुनी जाती थीं। कुछ का कहना था कि उसके रूप पर झासक्त होकर 
गन्धवेराज ने उसका अपहरणं किया है । कुछ का कहना था कि स्वयं देवराज 
इन्द्र उसको गुप्त रूप से उसके पलंग समेत उठा कर ले गये हैं । इस प्रकार उस 
के संबंध में जितने मुंह उतनी बातें सुनने में श्राती थीं, कितु श्राज मगध-सैनिकों 
के मुख से 'लिच्छवी कुमारी महारानी चेलना देवी की जय” सुनकर उनको पता 
बल गया कि उनके गरपति की पुत्री श्रब प्रतापी मगधराण की पटरानी हैं। 
भ्रतएवं भ्रव उनके मन में यह तकं-वितर्क होने लगा कि क्या उनका मगध के 
विरुद्ध शस्त्र उठाना उचित होगा। इसी सोच-विचार के कारण उनके ऊपर 
उठने वाले शस्त्र भ्रपने श्राप ही नोचे को भूक गये । 


इसी समय मगध-सेना की ओर से एक तेज नौका सफेद पताका उड़ाती 
हुई लिच्छवी सेना की श्रोर जाती हुई दिखलाई दी। इस नौका को देखकर दोलों 
सेनाएं प्रत्यधिक झ्राइचये में पड़ गईं । इस नौका को अपनी ओर आते देखकर 
लिच्छवियों ने तुरन्त उसको मार्ग दे दिया। उसी समय लिच्छवी सेना के 
महाबलाधिकृत का युद्धपोत सामने दिखलाई दिया। इ्वेत पताका वाली नौका को 
उनके युद्धपोत्त पर पहुंचाया गया । उस नौका में पांच मगध सैनिक थे । बज्जी- 
गणतंत्र के महबलाधिकृत के सामने जाने पर उनमें इस प्रकार वार्तालाप हुआ । 


महाबलाधिकृत-- भापषका श्वेत पताका उड़ाते हुए हमारी सेना में 
झाने का क्‍या उद्देश्य है ? 

एक सैनिक--महोदय, हम मगध की पट्ट राजमहिषी महारानी चेलना 
देवी का एक संदेश लाये हैं, जिसे हम उनके पिता गणपति महाराज चेटक को 
ही देना चाहते हैं। 

महाबलाधिकृत---अच्छा, आप लोग थोड़ा अ्रपनी नौका पर ठहरें । 
इसका प्रबंध ग्रभी किया जाता है। 

यह कहकर महाबलाधिकृत सुमन स्वयं अपने युद्धपोत से उतरकर गंगा 
तट पर भ्ाये । गरापति राजा चेटक का शिविर पास ही था। महाबलाधिकृत 


श्श्र 





वैशाली तथा मसध की संधि 








ली >त--- 


सुमन ने उनके पास आकर उनसे कहा» 

“देव ! मगध सेना से व्वेतपताकाधारी नोकापर कुछ सैनिक प्राये हैं। 
बह कहते हैं कि वह मगध की राजमहिषी महारानी चेलना देवी का एक संदेश 
श्रापको देना चाहते हैं। मेरी सम्मति में तो उनको यहां बुलवा कर उनका संदेक्ष 
सुन लेना चाहिये ।” 

राजा चेटक-किन्तु महाबलाधिकृत ! यह कैसा भाश्वयेंदायक समाचार 
है । बेटी चेलना वैशाली के राजमहल से गायब होकर मगध की राजमहिष 
किस प्रकार बन गई ? 

सुमन--तभी तो मेरी सम्मति है कि उनके संदेश को उन्हें बुलाकर 
सुन लिया जावे । 

राजा--अ्रच्छा, उनको बुलवाओ्रो, कितु श्राप महाबलाधिकृत, श्रभी 
यहीं रहें ! 

यह कहकर राजा ने श्वेतपताकाधारी (नोका के पाँचों मगध-सैनिकों 
को अपने पास बुलाने के लिये एकगेसैनिक भेजा । सैनिक द्वारा यह संदेश पाते 
ही श्रपनी नौका से उतरकर “पांचों मगघ-सैनिक गंगा के तट पर चढ़ गये । 
उन्होंने राजा चेटक के शिविर में पहुंचकर उनको सैनिक ढंग से प्रभिवादन 
किया । तब राजा चेटक बोले--- 

“आप लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं ?” 

एक सैनिक--देव ! ममरध की:राजमहिंषी. एवं आपकी पुत्री महारानी 
चेलना देवी ने आपसे हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि उनको आपके दर्शनों 
की बड़ी भारी इच्छा है। यदि श्राप एक नौका पर “बैठकर भागीरथी की मध्य 
धारा में झा जावें तो महारानी भी अपने पति सम्राट बिम्बसार के साथ वहां 
ग्राकर आपके दर्शन करने को तैयार हैं । 

इस पर राजा चेटक बोलें-- 

“ग्राप लोग थोड़ी देर तक. बगल के हेरे में ठहरें। श्रापको अभी उत्तर 
मिलेगा । 

श२३ 





| ' | श्रेणिक बिम्बसार! 


सैनिकों के बगल के तम्ब में चले जाने पर महाबलाधिकृत बोले-- 

“राजन्‌ ! मेरी सम्मति में तो राजा श्रेरिक बिम्बसार तथा महारानी 
ज्षेलना देवो से भेंट करना ही उचित होगा। 

राजा--किन्तु, निश्चय से इस भेंट में संधि-प्रस्ताव किया जावेगा। 
हम तो उस समय ही मगध के साथ युद्ध-घोषणा करने के पक्ष में नहीं थे, किन्तु 
सिच्छवी युवकों के उत्साह तथा मगध-द्वेष के कारण हो यह युद्ध-धोषणा 
की गई । 

सखुमन--तो इसमें हज ही क्या है राजन्‌ ! संधि-प्रस्ताव श्रावेगा तो संधि 
भी कर लेंगे । फिर भ्रब तो मगध के साथ की हुई हमारी संधि क्षरिक संधि न 
होकर स्थायी संधि होगी । 

राजा--भ्रच्छा तो मगध-सैनिकों को बुलवा कर उनसे कह दिया ' जावे 
कि हम उनका प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हैं । 

इस पर बगल के तम्बू में से मगध-सेनिकों को बुलवा कर राजा चेटक 
बोले-- 

“मगध-वीरो ! हम भ्रापका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। श्राप लोग जाकर 
समाचार दे दें कि (हम अपने बजरे मे महावलाधिकृत को साथ लेकर मध्य 
भागीरथी में श्रभी झाते है।'' 


राजा चेटक के यह वचन सुनकर पांचों मगध-सैनिक उनको सैनिक 
अ्रभिवादन कर तुरंत ही वहां से वापिस अपनी नौका में भ्राकर श्रपनी सेना में 
चले गये । 

इन सैनिकों के चले जाने के बाद दोनों ओर की सेनाएँ ग्रत्यन्त 
उत्सुकता के साथ भागीरथी के दोनों तटों की शोर देखने लगीं। थोड़ी ही देर 
में एक बड़े भारी सैनिक बजड़े को सगध-सेना की श्रोर से तथा दूसरे सैनिक 
बजड़े को लिच्छवियों की ओर से गंगा जी के मध्य भाग की श्रोर बढ़ते हुए 
देखा गया । मगध-के बजड़े के जल में आते ही मगध-सेना ने गगनभेदी स्वर में 
इस प्रकार उच्च घोष किया--- 


श्श्ष् 





वैशाली तथा मगघ की संघि 
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“सम्राट श्रेशिक बिम्बसार की जय 

“सम्राज्ञी चेलना की जय 

सम्राट्‌ बिम्बसार तथा महारानी श्रत्यधिक बहुमूल्य वस्त्र पहिने हुए थे। 
उनके बस्त्रों के ऊपर पड़े हुए उनके विविध प्रकार के रत्नजटित श्राभूषण 
इस समय के ,श्य को और भी प्राकर्षक बना रहे थे। उन दोनों के सिर पर 
मुकुट शोभा दे रहा था, जिसके रत्नों का प्रकाश सारे बजड़े में पड़ रहा था । 
वह दोनों बजड़े के ऊपरी भाग में खुले ग्राकाश के नीचे एक रत्नजटित सिंहा- 
सन पर बैठे हुए थे। उनके सिर पर छत्र लगा हुआ था और कुछ सैनिक उनको 
चंवर ढुला रहे थे । 

राजा चेटक भी श्रपने राजसी सम्मान के साथ श्रपने खुले बजड़े पर बैठे 
हुए थे। उनके पास महाबलाधिक्ृत सुमन बैठे हुए थे। क्रमश: दोनों बजड़े दोनों 
तट से बढ़ते हुए भागीरथी की मध्य धार में आगये | दोनों श्लोर के सैनिक उनको 
अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे। जब दोनों बजड़े एक दूसरे के साथ मिल गये 
तो दोनों ओर की सेनाओ्रों ने अपने-अपने राजा की फिर जय बोली । 

राजा चेटक के नेत्र बड़ी उत्सुकता से श्रपनी पुत्री को देख रहे थे। यद्यपि 
उनको चेलना के गप्त रूप से चले जाने तथा उसके एक अजैन के साथ विवाह 


करने पर दुःख था, कितु उसके वर्तमान सौभाग्य से उनको संतोष भी था। उनको 
देखते ही प्रथम रानी चेलना बोली 


“पिता जी ! मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं ।” 
चेटक---अखण्ड सौभाग्यवती हो बेटी ! 


चेलना--मुभे भ्रखण्ड सौभाग्यवती का श्राशीर्वाद देकर पिताजी फिर 
आप मेरे सोभाग्य-देवता के साथ युद्ध क्यों कर रहे हैं ? कृपया युद्ध बन्द कर दें। 


श्राप जानते हैं कि मगध की सेनाश्रों को जीतना कोई सुगम कार्य नहीं है। फिर 
आपके हमारे बीच में कोई ऐसे भारी मतभेद भी तो नहीं है, जिनके लिये युद्ध 
अनिवायें हो ॥ भ्रवएव आप इस व्यर्थ के रक्‍्तपात को रोक दें । 

राजा चेटक--मैं सेनाओं को श्रभी पीछे हठने- का पआादेश देता हूं । 


आ्राप दोनों श्रपने बजड़े से उतर कर हमारे बजड़े पर ग्राकर हमारा पभ्राशीर्वाद 
ग्रहण करें । 


श्र 





श्रेणिक विश्यसारें 


इस पर चेलना ने अपने पति की शोर देखा । उनको उतरने के 
लिये तैयार देखकर वह उनका हाथ पकड़कर महाराजा चेटक के बजड़े की 
भोर बढ़ी । राजा चेटक ने अपने बजड़े पर झागें बढ़कर सम्राट्‌ बिम्बसार 
सथा रानी चेलना को भ्रपकी छाती से लगा लिया और बोले-- 

“मैं श्राप दोनों को श्राशीर्वाद देता हूं कि ग्रापकी जोड़ी चिरणीवी हो ।” 

बिम्बसार--मैं आपका ग्राशीर्वाद पाकर प्रपने को धन्य मानता हूँ । 

इसके बाद रानी चेलना अपने पिता की छाती से लगकर उनसे मिल 
कर रोने लगी। राजा चेटक के नेत्रों में भी उसको देखकर भ्राँसू श्रा गये । 
हृदय के उदगार हल्के होने पर चेलना बोली-- 

“पिता जी ! मुझे दुःख है कि मैं श्रापपोा जानकारी के विना अपने 
बाल-चापल्यवश घर से चली श्राई । मुरके क्षमा कर दीजिये । 

राजा चेटक--बेटी ! जो कुछ हुआ उसका शोक न करो । श्रब तो 
तुम इस बात का यत्न करो कि जिससे तुम्हारे पतिदेव को भी जैन धर्म में 
श्रद्धा हो जावे । 

चेलना--पिता जी ! मैं तो इनको जैनी समझ कर ही घर से आई 
थी, किन्तु यहां भाने पर मुझे पता चला कि यह जैन न होकर बौदढ़ हैं। 
लथापि इन्होंने मुझे जैन धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी हुई है । 
यह सदा ही मेरे सुख में सुख तथा मेरे दुःख में दुःख मानते है । 

राजा--बैटी, यह महापुरुष हैं। महापुरुषों का झ्राचरण ऐसा ही हुमा 
करता है। ग्रच्छा, श्रब तुम श्रपने बजड़े पर जाओो । 

चेलना--पिता जी ! मेरी पूजनीया माता को मेरी चरणवन्दना कहें । 

इसके पदचात्‌ राजा चेटक ने रानी चेलना तथा सम्राट बिम्बसार 
दोनों को फिर हृदय से लग्राकर श्रपने बजड़े पर जाने की प्रनुमति दी। 
उनके भ्रपने बजड़े पर भ्राने पर दोनों झभोर से खुशी के बाजे बजने लगे और 
जय॑-जयकार की ध्वनि होने लगी । दोनों बजड़ों के अपनी-भ्रपनी सेना में चले 
जाने पर गंगा के दोनों तट की सेनाएं हट गईं झ्ौर युद्ध बन्द हो गया । 
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सेनापति जम्बूकुमार 


सम्राट श्रेणिक बिम्बसार का सभा-भवन खचाखच भरा हुआ्ला था 
कि सेनापति भद्गसेन ने उनसे निवेदन किया । 

भद्रसेन---मैं श्रोमान्‌ से कुछ निवेदन करने की अनुमति चाहता हूं । 

सम्नाट---भवद्य कहिये सेनापति जी ! झ्राप क्या कहना चाहते हैं ? 

भद्गसेन- देव ! मै भ्रत्यन्त वृद्ध हो गया हूं झ्ौर पेट का रोग मेरा 
पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिये मैं मगध राज्य के प्रधान सेनापति पद से 
अवकाश ग्रहण करना चाहता हूं । 

सम्राटू--भापकी शारीरिक स्थिति का हमको पता है सेनापति ! 
हमने भी कई बार यह विचार किया कि आपसे अधिक कार्य लेकर हम प्रापके 
स्वास्थ्य के साथ कुछ न्याय नहीं कर रहे हैं, किन्तु आपके स्थान पर कोई 
उपयुक्त व्यक्ति न मिलने से इस विषय को हमने बराबर अ्रभी तक ठाला । 

भद्गसेन--सम्राट्‌ की इस चिन्ता को मैं पहले से ही समझता था। 
भतणव उसके संबंध में कुछ आपसे निवेदन करना है देव ! 

सम्रनाट--में श्रापसे बहो तो सुनना चाहता हूं । 

भद्रसेन--देव ! भ्राज आपके पास दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरा स्थान 
ग्रहण करने योग्य हैं । यद्यपि यह दोनों ही नवयुवक हैं, किन्तु उनकी सैन्य- 
संचालन की योग्यता किसी प्रकार मुझ से कम नहीं है। इनमें एक व्यक्ति तो 
युवराज भ्रभयकुमार हैं झौर दूसरे व्यक्ति हूँ सेठ भ्रहेदास के पुत्र जम्बूकुमार। 
उन दोनों ही युवकों ने मेरे निरीक्षण में सैनिक शिक्षा प्राप्त करके सैन्य- 
संचालन में कुशलता प्राप्त की है। यदि महाराज सहमत हों तो इनमें से किसी 
को भी श्राप इस महान्‌ मगध साम्राज्य का सेनायति-पद प्रदान कर सकते हैं। 

सम्नाटू--आपकी इस विषय में क्या सम्मति है वर्षकार जी ! 
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वषेकार--आ्राये भद्सेन का कथन यथार्थ है। उनको अब सेनापति-पद 
से मुबित दे देनी चाहिये । यदि युवराज भ्रभयकुमार की अधघीनता में श्रेष्ठिपुत्र 
जम्बू कुमार को प्रधान सेनापति बनाया जावे तो कोई हानि नहीं है । 

सन्नाट्‌ू-श्रच्छा, भद्सेन जी !* भ्रापको सेनापति-पद से मुक्ति दी 
जाती है, श्राप जम्बूकुमार को हमारे सामने उपस्थित करें । 

भद्रसेन--जम्बू कुमार यहां सभा में ही उपस्थित है सम्राट्‌ ! 

सम्राट से यह ककर भद्टसेन जी ने अम्बुकुमार की ओर देखा। 
जम्बूकुमार उनके संकेत को समझ कर अपने स्थान से उठकर सम्राट्‌ के पास 
श्राया । वह सम्नाट्‌ के चररों में प्रशाम करके उनके सम्मुख खड़ा हो गया। 
उसको देखकर सम्राट्‌ कहने लगे -- 

“क्यों जम्बूकुमार ! तुम मगध जनपद के प्रधान सेनापति-पद के उत्तर- 
दायित्व को वहन कर सकोगे ? 

जम्बूकुमार--सम्राट्‌ की कृपा की सहायता से सभी कुछ किया जा 
सकता है देव ! 

सम्राटू--अ्रच्छा, हम तुम को मगध जनपद के प्रधान सेनापति-पद पर 
नियुक्त करते हैं। तुम को युवराज भ्रभयकुमार के निर्देश में कार्ये करना होगा। 
यह प्रधान सेनापति-पद का खड़ग है । तुम इसको ग्रहण करके इस पद की 
शपथ लो । 

इस पर जम्बूकुमार ने उस तलवार को अभिवादन करके श्रपने हाथ में 
लेकर उसका चुम्बन किया। फिर उन्होंने इस प्रकार शपथ ली--- 

“मैं सेठ अहेदास का पुत्र जम्बू कुमार इस बात की शपथ लेता हूं कि 
मगध राज्य के प्रधान सेनापति-पद के उत्तरदायित्व का पूर्ण निष्ठा के साथ 
पालन करूगा और सम्राट्‌ श्रेणिक बिम्बसार तथा उनके उत्तराधिकारियों की 
प्रत्येक आज्ञा का पालन करूगा ।/ 

इसके पश्चात्‌ सम्नाट्‌ ने जम्बूकुमार के वस्त्र पर प्रधान सेनापति का 
पदक लगा कर उसको राजसभा में प्रधान सेनापति के लिये नियत स्थानप 
बिठलाया । 
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इसी समय दौवारिक ने राजसभा में प्रवेश करके कहा-- 

“सम्राट श्रेणिक बिम्बसार की जय हो।” 

सम्नाटू--क्या है दौवारिक । 

दौवारिक--देव ! केरल देश के विद्याधर राजा मृगांक का एक दूत 
सम्नाट्‌ की सेवा में उपस्थित होना चाहता है। 

सम्राट्‌--उसे अत्यन्त भ्रादरपूवंक लिवा लाझो । 

सम्नराट्‌ के यह कहने पर दौवारिक वापिस चला गया। उसके जाने के 
थोड़े समय पश्चात्‌ दक्षिण देश की वेषभूषा से भूषित एक श्रधेड़ व्यक्ति ने 
सभा में प्रवेश करके कहा-- 

“मगघ सम्राट श्रेणिक बिम्बसार कौ जय ।” 

राजा--क्यों महाशय ! कहिये हमारे संबंधी राजा मृगांक ने हमारे 
लिये कया संदेश दिया है। वह कुशलपूर्वक तो हैं । 

दूत--देव ! विद्याधर राजा मुगांक श्रपने समस्त परिजनों सहित 
अत्यन्त कुशलपूर्वक हैं । किन्तु श्राजजल उनके ऊपर हंसद्वीप (लंका) के 
राजा रत्नचूल ने आक्रमण किया है। प्रतएव राजा मृगांक ने आपसे सहायता 
की याचना की है और श्रापके नाम यह पत्र दिया है। 

यह कहकर दूत ने एक पत्र राजा श्रेणिक के हाथ में दे दिया। पत्र 
पढ़कर राजा कुछ चिन्ता में पड़ गये । तब महामात्य वर्षकार बोले-- 

इसमें चिन्ता की क्या बात है देव ! श्राप जम्बूकुमार के सेनापतित्व में 
सेना को अभियान करने की भाज्ञा दें और अपने ए्वशुर की सहायता करें ।” 

सम्राट्‌-मैं यही सोच रहा था कि जम्बूकुमार को उसकी नियुक्ति 
के प्रथम दिन ही इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया जावे अथवा नहीं ? 

वर्षकार--मैं तो इसमें कोई हानि नहीं देखता । फिर इस प्रका 
जम्बूकुमार को भी प्रपनी योग्यता दिखलाने का भ्रवसर मिल जावेगा । 

इस पर जम्बूकुमार ने उठकर कहा--- 
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“यदि मुझे इस प्रकार भ्पनी योग्यता दिखलाने का भ्रवसर मिलेगा तो मैं 
इसमें भ्पना सौभाग्य समभझू गा । 


सम्राट्‌-अ्रच्छा यदि तुम्हारी भी यही इच्छा है तो यहां से एक प्रक्षौ- 
हिएी सेना लेकर एक सप्ताह के अन्दर-भ्रन्दर यात्रा झ्रारंभ कर दो | 

इस घटना के एक सप्ताह बाद जम्बूकुमार ने मग्रध सेना को लेकर 
दक्षिण की यात्रा श्रारंभ कर दी। जम्बूकुमार ने दक्षिण में जाकर अत्यन्त 
वीरतापूर्वक शत्रु-सेना का संहार किया। उन्होंने अपने हाथ से भ्राठ सहस्न 
योद्धाओं का संहार किया । मगध की इस विजय से सम्नाट्‌ श्रेणिक बिम्बसार 
की कीति उस प्रदेश में भी बहुत अ्रधिक बढ़ी । राजा मुगांक ने तो इससे 
झपने ऊपर इतना अधिक उपकार माना कि उन्होंने श्रपनी पृत्री बिलासवती का 
राजा श्रेणिक के साथ वार्दान कर उनको श्ननेक प्रकार की वस्तुएँ मेंट में भेजी । 
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थ्श्फ़ः 
रानी चेलना का धर्म-संघर्ष 


भ्रधे रात्रि का समय है। चन्द्रमा अपनी सोलहों कलाझों से प्राकाष् में चमक 
रहा है। चन्द्रमा का प्रकाश इतना उज्ज्वल है कि बहुत कम तारे उसके प्रकाश 
में दिखलाई दे रहे हैं । चन्द्रमा का प्रकाश राजगृह नगर के ऊपर पड़ता हुआ 
ऐसा उत्तम दिखलाई दे रहा है, जैसे समस्त मगध के ऊपर दुग्ध की वर्षा हो 
रही हो | सारा नगर गहन निद्रा में सोया पड़ा है, किन्तु सम्राट्‌ बिम्बसार 
के दायनकक्ष से श्रभी तक भी प्रकाश की एक हल्की सी रेखा दिखलाई दे रही है, 

जिससे पता चलता है कि सम्नाट्‌ श्रभी तक जग रहे हैं। शयनककक्ष के श्रन्दर 
भोग-विलास की पूरी सामग्री उपस्थित है । दीवारों पर सुन्दर-सुन्दर चित्र टंगें 
हुए हैं । कमरे के ठीक बीचों-बीच एक बहुत बड़े पलंग पर राजा श्रेरिक तथा 
रानी चेलना लेटे हुए चन्द्रमा की शोभा को देख रहे हैं। रानी कुछ उदास है। 
राजा उसको हंसाने का बारबार प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु भ्रत्यधिक यत्न करने 
पर भी वह उसको हुंसाने में श्रभी तक भी सफल नहीं हो सके । श्रन्त में 
राजा बोले-- 

“रानी क्या बात है ? मैं तुमको प्रायः उदास पाता हूँ। श्राज तो तुम 
मुझे विशेष रूप से उदास दिखलाई दे रही हो। जब से वैद्याली तथा मगभ का 
युद्ध बंद हुआ है, में तुमको प्रायः उदास ही पाता हूँ ।* 

रानी--कुछ ऐसी खास बात तो नहीं है प्रारोश्वर ! 

राजा--भ्राज मैंने तुहहारे मन की बात पूछने का पूर्ण निश्चय कर 
लिया है। तुमको मेरे सिर की सोंगंघ है, जो वास्तविक बात न बतलाझो । 

रानी--भ्राप शपथ देते हैं तो बात बतलानी ही पड़ेगी। किन्तु वह 
ऐसी है राजन कि वह श्रापके या मैरे किसी के भी बद् की नहीं है । 

राजा--तवो भी मैं सुन तो सही कि क्या बात है। 
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रानी--अच्छा महाराज ! प्रापका आग्रह ही है तो सुनिये। वैशाली से 
मुझे राजगृह लाने को फ्सलाते समय युवराज ने यह बतलाया था कि झाप 
जेनी हैं, किन्तु यहां श्राकर मैं देखती हूँ कि श्रापका घर परम पवित्र जैन धम्मे 
से रहित है। भ्रापके यहां बौद्ध धर्म की पूरी सत्ता जमी हुई है। मैं प्राय: 
यही सोचा करती हुं कि पूत्र प्रभयकुमार ने यह बहुत बुरा किया जो वैशालो 
में छल से जैन धर्म का वैभव दिखलाकर मुझ भोली-भाली को ठग लिया। 
माता कि श्रापका वैभव श्रलौकिक है, किन्तु जैन धर्म के बिना सुझे वह सब 
निःसार दिखलाई देता है, क्योंकि यदि संसार में धर्म न होकर धन मिले तो उस 
धन का न मिलना ही अ्रच्छा । किन्तु यदि धन के बिना धर्म मिले तो वह धर्म 
समस्त सुखों का मूल है, धर्म के बिना सांसारिक सुख का केन्द्र चक्रवर्तीपना 
भी किसी काम का नहीं | मैं बारबार यही सोचा करती हूँ कि मैंने पिछले जन्म 
में कौन सा घोर पाप किया, जो इस जन्म में मुझे जैत धर्म से विभुख होना 
पड़ा । हाय ! इस प्रकार तो मेरा क्रमशः जैन धर्म से संबंध छूट ही जावेगा। 
स्त्रियों को कवियों ने इसीलिये श्रवला कहा है कि वह बिना सोचे- 
समझे दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेती हैं और पीछे पछताती हैं । 


अजसलीकन नी जविलरीनीजी जीवन चीज ज जल जिन ४ 


यह कहकर रानी चेलना सुबक-सुबक कर रोने लगी । तब राजा बोले--- 


“रानी, तुम्हारी इस चिन्ता का समाचार मुझे कई बार मिल 
चुका है। इसीलिये मैंने यह कठोर श्राज्ञा प्रचारित कर दी है कि तुम्हारे 
धमे-ध्यान एवं धर्माचरण में किसी प्रकार की बाघा न डाली जाबे। हां, यह 
तुम्हारा भ्रम है कि संसार भर का भला जैन धर्म ही कर सकता है। संसार में 
यदि कोई धर्म है तो वह बौद्ध धर्म ही है। यदि जीवों को सुख मिल सकता है 
तो बौद्ध धर्म से ही मिल सकता है। भगवान्‌ बुद्ध ही सच्चे देव हैं ॥ बह समस्त 
ज्ञान एवं विज्ञान को जानते हैं। संसार में उनसे बढ़कर कोई देव उपास्य एवं 
पूज्य नहीं है। जो लोग शप्पने भात्मा के हित की आआराकांक्षा करते हैं. उन्हें 
भगवान्‌ बुद्ध की ही पूजा, भक्ति तथा स्तुति करनी चाहिये। प्रिये | भगवान्‌ 


श्शेर 
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बुद्ध की #पा से ही जीवों को वास्तविक धमें का पता लगकर सब प्रकार के 
सुखों की प्राप्ति होती है । 

राजा के मुख से बुद्ध तथा बोद्ध धर्म की इतनी झधिक प्रशंसा 
सुनकर रानी ने उत्तर दिया--- 


“प्राणनाथ ! श्राप जो बौद्ध धर्म की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं सो वह 
इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं है। उससे जीवों का लेशमाजश्र भी हित नहीं हो 
सकता । संसार में सर्वोत्तम जैन धर्म ही है। जैन धर्म छोटे-बड़े सब प्रकार 
के जीवों पर दया करने का उपदेश देता है, जब कि गौतम बुद्ध स्वयं 
मांसाहार करते हैं। जैनियों के श्रभी तक के तेईसों तीर्थद्धूर स्वेज्ञ थे । भ्रव 
चौबीसवें तीथेंकर भगवान्‌ महावीर भी केवल ज्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ हो जावेंगे 
भ्ौर सब जीवों को जन्म, जरा तथा मरण के दुःख से छूटने का उपदेश देंगे।” 

राजा--भगवान्‌ महावीर तो तुम्हारे भानजे हैं न रानी ! ह 

रानी--भानजे हैं नही, वरन्‌ थे। जब तक वह गृहस्थ में थे वह मेरे 
भानजे थे श्रौर मैं उनकी मौसी थी, किन्तु भ्रब तो वह सभी सांसारिक बंधनों 
को छोड़कर म्‌नि-दीक्षा लिये हुए हैं, केवल ज्ञान हो जाने के बाद वह मुझ 
सहित सारे मुमुक्षु जीवों के गुरु होंगे । जैन धर्म में कमंफल का दाता कोई 
यमराज श्रथवा धमंराज नहीं माना गया है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही 
फल पाता है। जैन घम्मे में वहो यथार्थ उपदेशदाता सच्चा भ्राप्त माना गया है, 
जो वाह्य तथा आभ्यन्तर सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर भ्रहिंसा, 
सत्य, अचौरय॑, ब्रह्मचय तथा श्रपरिग्रह रूप पंच महाव्रत का पालन करता हो, 
जिसको केवल ज्ञान हो चुका हो, जो निग्नेन्य हो, तथा उत्तम क्षमा भ्रादि दश 
धर्मों को प्रपते जीवन में चरितार्थ करने वाला हो । प्राणनाथ ! मैंने संक्षेप में 
जैन धर्म का वणेन किया है, इसका विस्तारपूवेक वणंन तो कुछ समय पछ्चातृ 
केवल ज्ञान होने पर भगवान्‌ महावीर स्वामी ही करेंगे । मेरा विश्वास है 
कि जो धोीव इस जैन धमं से विमुख होकर घृणा करते हैं उनको कदापि 
भाग्यशाली नहीं कहा जा सकता । 
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लजिजज 


राजा श्रेणिक रानी चेलना के मुख से इस प्रकार जैन धर्म का स्वरूप 
सुनकर चुप हो गये। उन्होंने रानी से केवल यही कहा-- 

“रानी ! मैं पहिले ही कह चुका हूं कि तुमको जो कुछ श्रेयस्कर जान 
पड़े तुम वही करो, किन्तु अपने चित्त में किसी प्रकार का मैल न लाओो | मैं नहीं 
भाहता कि तुमको किसी प्रकार का दुःख हो ।” 

महाराज के मुख से ऐसा श्रनुकूल उत्तर पाकर रानी चेलना गत्यन्त 
प्रसन्न हो गई । श्रब वह निर्भय होकर जैन धर्म का पालन करने लगी। 
उसने अपने महल में ही एक जैन मंदिर बनवा लिया भर वहां झत्यन्त भक्ति- 
भाव से उपासना करने लगी । वह प्रत्येक प्रष्टमी तथा चतुर्देशी को निज्जल ब्रत 
रखती थी । पर्वों के श्रवसर पर वह प्रायः रात्रिजागरण भी किया करती थी। 
जैन धास्त्रों का स्वाध्याय वह प्रतिदिन किया करती थी। उसको इस प्रकार 
धर्म पर भारूढ़ देखकर समस्त रनवास उसकी धर्मभावना का प्रशंसक हो गया। 
रानी घेलना ने कुछ ही दिनों के अंदर समस्त रनवास को जैनी बना लिया। 

राजा श्रेणिक वौद्ध मत के श्रद्धालु थे। श्रतएव राजगृह में कुछ बौद्ध 
साधु सदा ही बने रहते थे । उनको पता लगा कि रानी जैन धर्म की परम भक्त 
है भौर उसने सारे रनवास को जैनी बना लिया है तो राजगृह के प्रधान बौद्ध 
साधु संजय शीघ्र ही भ्राकर राजा बिम्बसार से मिले । उन्होंने राजा से कहा-- 

“राजन्‌ ! हमने सुना है कि श्रापकी रानी चेलना जैन धर्म की परम 
भक्त है तथा वह बौद्ध धर्म को एक घृरितत धर्म मानती है। हमने यह भी सुना है 
कि वह बौद्ध धर्म को रसातल में पहुंचाने का पूरा प्रयत्न भी कर रही है। यदि 
यह बात सत्य है तो श्राप शीघ्र ही उसके प्रतीकार का कोई उपाय सोचें । 
अन्यथा बड़े भारी अ्ननथे की संभावना है।” 

बौद्ध गुरु संजय के ऐसे वचन सुनकर महाराज ने उत्तर दिया--. 

“पूज्यवर ! रानी को मैं बहुत कुछ समझा चुका। उसके ध्यान में 
एक भी बात नहीं श्राती । कृपाकर आप ही उसके पास जावें श्र उसे समझावें । 
यदि शाप इस सम्बन्ध में विलम्ब करेंगे तो स्मरण रखिये कि बौद्ध भर्म की 


' शेरेडे 











रानी चेलना का धर्म-संघर्ष 


प्रव छैर नहीं, क्योंकि निरचय ही रानी वौद्ध धर्म को जद से उसाडने के लिये 
प्रा-पूरा प्रयस्त कर रही हैँ ।” 

सम्नाट्‌ के इन बचनों से बौद्ध गुरु संजय को कुछ सांत्वता मिली। वह 
इस बात से यह सोचने लगे कि--- 

“चलो राजा तो बौद्ध धर्म का भक्त है।” 

बह राजा से बोले-..- 


“राजन ! झ्ाप भ्रपने मन में खेद न करें। हम भ्रभी रामी को जाकर 
समभाते हैं। हमारे लिये रानी को समझा लेना कुछ कठिन नही है।" 

बौद्ध साधु संजय राजा से यह कहकर रानी चेलना के पास पाये । रानी 
ने जो उनको पाते देखा तो उनको बड़े झ्लादर से भ्रासन देकर बिठलाया शौर 
स्वयं उनके सामनें बैठ गई । रानी ने उनसे कहा--- 


“कहिये महाराज, भापने मेरे महल में पधारने का कष्ट कैसे किया ?” 

तब संजय बोले--- 

“रानी ! हमने सुना है कि तू जैन धर्म को परम पवित्र धर्म समझती 
है श्रोर बौद्ध धर्म से घृणा करती है। यदि तेरा सचमुच में ही ऐसा विचार है 
तो यह उचित नहीं है। तू यह निएचयपूर्वक समझ ले कि संसार में जीवों का 
हित करने वाला केवल बौद्ध धर्म ही है। जैन भम से जीवों का कल्याण कदापि 
नहीं हो सकता । देख यह जितलनें नंगे साधु हैं. वह सब पशु के समान हैं। जिस 
प्रकार पक्षु नग्न रहता है उसी प्रकार ये भी नग्न फिरते रहते हैं। पशु जिस 
प्रकार प्राहार न मिलने से उपवास करता है उसी प्रकार ये भी भ्राहार के झ्रभाव 
में उपवास करते हैं। पशु के समान यह विचारदकक्ति, ज्ञान तथा विज्ञान से भी 
रहित होते हैं। यह साधु जैसे इस जन्म में दीन दरिद्री होते हैं उसी प्रकार पर- 
जन्म में भी इनकी यही दशा£रहती है। उन्हें भ्रन्न तथा वस्त्र भ्रगले जन्म में भी 
नहीं मिलता । वह जिस प्रकार क्षुधा, तृषा श्रादि काकष्ट इस जन्म में उठाते हैं, 
उसी प्रकार उनकों अगले जन्म में भी उठाना पड़ता है। है रानी ! यह बात ध्यान 
देने की है कि क्षोत्र में जैसा बीज घोया भाता है उससे तदनुरूप ही फन्न उत्पन्त 
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हीता है । जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। 
है रानी ! यह बात मत भूल कि यदि तू इन दरिद्व जैन मुनियों की सेवा-शुश्रूषा 
करेगी तो तुझे भी इनके समान अगले जन्म में दरिद्व एवं भिक्षुक बनना पड़ेगा। 
इसलिये तू शनेंक प्रकार के भोग भोगने वाले एवं वस्त्र श्रादि से सुखी बौद्ध साधुओं 
की भक्त्तिपूवेक सेवा किया कर। इनको ही अ्रपना हितैषी मान, जिससे परभव 
में भी तुझे शभ्रनेक प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो। हे पतिब्रते ! श्रब तुके चाहिये कि 
तू शीघ्र ही भ्रपने मन से जैन मुनियों की भक्ति को निकाल दे । बुद्धिमान्‌ लोग 
कल्याणकर मार्ग पर ही चला करते हैं, सो सच्चा कल्याग्य करने वाला मार्गे 
भगवान्‌ बुद्ध का ही है ।” 

बौद्ध-गुरु का उपदेश सुनकर रानी चेलना ने उनसे कहा-- 

“गुर महाराज ! आपका उपदेश मैने सुन लिया, किन्तु उसमें मुझे एक 
भारी छांका है। यदि श्राज्ञा हो तो कहूं ।” 

संजय--श्रवश्य रानी ! तेरी शंकाओ्ों का निवारण करने के लिये ही 
तो हम तेरे पास आराये हैं । 


रानी--श्राप यह बात कैसे जानते हैं कि जैन मुनियों की सेवा करने 
से परभव में भी कष्ट भोगने पड़ेंगे श्रौर दीन-दरिद्री होना पड़ेंगा तथा बौद्ध- 
गुरुओं की सेवा से मनुष्य प्रगले जन्म में सुख पावेगे ।” 

रानी के यह वचन सुनकर बौद्ध-गुरु संजय बोले-- 

“राती ! तुझे हमारी इस बात में संदेह नहीं करना चाहिये । बुद्ध 
भगवान्‌ के समान उनके सभी प्रधान शिष्य भी सर्वज्ञ होते हैं । अ्रतएवं परभव 
की बात बतलाना हमारे सामने कोई बड़ी बात नहीं। हम विश्वभर की बातें बतला 
सकते हैं ।” 

बौद्ध रगृरु के यह वचन सुनकर रानी के उन पर बहुत श्रद्धा प्रकट करके 
कहा--- 

“गुरु महाराज ! यदि आप अखण्ड ज्ञान के धारक सर्वज्ञ हैं तो आप कल 
मेरे महल में पधार कर मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। आपको भोजन कराने के 


२३६ 


रानी चेलना का धर्म-संघर्ष 


उपरान्त मैं भक्तिपूवंक आपके मत को ग्रहण करूँगी। झाप इस विषय में 
लेशमात्र भी संदेह न करें ।” 

रानी के मुख से इन शब्दों को सुनकर बौद्ध साधुझों को पत्यन्त संतोष 
हुआ झौर वह रानी से कहने लगे-- 

“अ्रच्छा रानी ! श्रव हम जाते हैं और कल तेरे यहां भोजन के लिये 
आकर तुझे बौद्धमत ग्रहण करावेंगे ।” 

यह कहकर वह भ्रपने प्रन्य साथियों सहित रानी के महल से चलकर राजा 
श्रेणिक के पास आये । उन्होंने उनको राजमहल के सारे वार्तालाप का समाचार 
सुनाया । उसको सुनकर राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। श्रब तो उनको भी पूर्ण 
विश्वास हो गया कि अब रानी निश्चय से बौद्ध बन जावेगी। वह बौद्ध साघुश्रों 
को विदा करके रानी की श्रनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए रात को उसके पास 
श्राये भर उससे बोले-- ४ 

"“प्रिये ! श्राज तुम धन्य हो जो तुमने गुरुओं का उपदेश सुनकर बौद्ध 
धर्म धारण करने की प्रतिज्ञा कर ली। शुभे ! इस बात का ध्यान रहे कि बौद्ध- 
धर्म से बढ़कर मनुष्य का हितकारी संसार में अन्य कोई धमम नहीं है । कल तुम 
गुरुओं के लिये उत्तम भोजन तैयार कराना ।” 

यह कहकर राजा सो गये और रानी चेलना ने अगले दिन बौद्ध गुरुओों 
के लिये अनेक प्रकार के उत्तम भोजन तैयार कराये । लड्डू, खाजा भ्रादि अनेक 
प्रकार के मिष्टान्नों के साथ-साथ छहों प्रकार के रसों के उत्तम पदार्थ तैयार कराये 
गये । राजा श्रेशिक ने गुरुओं के बिठलाने का प्रबंध करके बौद्ध गुरुओं को बुलाने 
के लिये श्रत्यन्त विनयपूर्वक निमंत्ररण॒ भिजवाया | 

राजमहल का निमंत्रण पाकर बौद्ध साधु श्रपने पात्र, चीवर श्रादि ठीक 
करके राजमंदिर की ओर चले। रानी चेलना ने उनको राजमंदिर में प्रवेश 
करते देखकर उनका बहुत सम्मान किया। बौद्ध गुरुझों के भ्रपने भ्रासन पर 
बैठ जाने पर रानी ने उनके चरणों का प्रक्षालन किया । उसके पश्चात्‌ उनके 
सामने सोने-चांदी के थाल रखकर उनमें प्रनेक प्रकार के लड्ड॒ओं, खीर, श्रीखण्ड, 
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भात, मूंग कै लड्डू ध्ादि स्वादिष्ट पदार्थों को परोस दिया गया | भोजन परसा 
जाने पर रानी ने उनसे भोजन क्रारंभ करने की प्रार्थना की । 

रानी के प्रार्थना करने पर गुरुओं ने भोजन करना झारंभ किया। उन्होंने 
सभी प्रकार के पदार्थों को खाना भारंभ किया। इधर तो बौद्ध साधु भोजन 
में लगे हुए थे उधर रानी ने अपनी एक दासी के द्वारा बौद्ध गुरु संजय के बायें 
पैर के जूते को उठवाकर उसके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े करवाये । रानी ने उनको 
चूने के पानी में प्रौटा कर फिर खट्टी छाछ में डलवा कर उनमें खूब मसाला 
मिलवा कर उनका रायता बनवा दिया। बाद में उसे भी बौद्ध गुरुओं के सामने 
थोड़ा-थोड़ा करके परोस दिया गया । 

जब भोजन करते-करते साधुश्रों की तबियत मधुर खाद्य पदार्थों से प्रकुला 
गई तो उन्होंने उसको एक श्रद्धू त चटनी समझ कर सेवन किया । वह छाछ- 
मिश्रित उन टुकड़ों को खा गये। गुरुओं के भोजन कर चुकने पर रानी ने 
उनको ताम्बूल, इलायची भ्र।दि दिये | इसके पश्चात्‌ वह रानी से कहने लगे--- 


ब्धू 


“रानी ! तेरी प्रर्थना पर हम लोगों ने तेरे राजमहल में भ्राकर भोजन 
कर लिय। । भ्रब तू शीघ्र ही बौद्ध धर्म ग्रहरा कर भ्पने श्रात्मा को पविश्न 
बना । भ्रब तुझे जैन धर्म से सम्बन्ध छोड़ देना चाहिये ।” 

इस पर रानी ने विनयपूर्वक उनसे कहा--- 

“महाराज ! आपने जो मेरे यहाँ भोजन किया, उसके लिये मैं श्रापकी 
झ्राभारी हूँ। श्राप भ्रपने स्थान पर पधारें | मैं वही झापके पास श्राकर आपसे 
बौद्ध-धर्म की श्रद्धा ग्रहणा करू गी ।/ 

रानी बेलना के यह वचन सुनकर बौद्ध साधु अत्यन्त प्रसन्‍न होकर वहाँ से 
चल दिये। किन्तु जिस समय वह द्वार पर झाये तो अपने पैर के ब।यें ज्ते को 
न पाकर एकदम घबरा गय । प्रथम तो वह एक दूसरे का मुह देखने लगे, फिर 
उन्होंने उसे इधर-उधर ढू'ढा । किन्तु जब उनको जूता कहीं भी न मिला तो वह 
फिर वापिस रानी के पास आकर उससे बोले-.- 

“रानी ! हमारे पैर का बांया जूता नहीं मिल रहा | जान पड़ता है कि 


श्श्८ 





रानी चेलना का धर्म-संघर्ष 





उसे हँसी में छिपा दिया गया है। रानी ! गुरुभों के साथ तुझको इस प्रकार कौ 
ह्रेंसी नहीं करनी चाहिये ।” 

बौद्-गुरुओं के यह वचन सुनकर रानी हँस कर बोली-- 

“महाराज ! जब श्राप किसी व्यक्ति के तोनों जन्मों का हाल जानने 
योग्य ज्ञान के धारक हैं तो क्या आप अपने उस ज्ञान की सहायता से भ्रपने जूते 
फो नहीं खोज सकते ?” 

रानी के मुख से इन शब्दों को सुनकर साधु लोग बड़े लज्जित हुए। 
पभ्रंत में उनको यह कहना ही पड़ा कि-- 

“सुन्दरी ! हमको ऐसा ज्ञान नही है कि हम इस बात को जान लें कि 
हमारे जूते कहाँ हैं । कृपा कर श्राप ही हमारे जूते बतलावें ।” 

बौद्ध-गुरुओं के यह वचन सुनकर रानी को क्रोध हो श्राया। वह उनसे 
बोली--- 

“महापुरुषो ! जब आप जैन-धर्म को जानते तक नहीं, तो आपने उसकी 
निदा कैसे की ? बिना समझे बोलने वाले मनुष्य को पागल कहा जाता है। आप 
लोग गुरुपद के योग्य कदापि नही है। श्राप लोग भोले-भाले प्राणियों को ठगने 
वाले, असत्यवादी, मायाचारी एवं पापी हैं ।” 

रानी के मुख से ऐसे वचन सुनकर बौद्ध-गुरु बगलें भांकनें लगे। उनसे 
कोई भी उत्तर देते न बना श्रन्त में वह केवल यही बोले--- 

“रानी ! आप कृपा कर हमारे जूते दे दें, जिससे हम अपने स्थान को 
अले जावें ।” 

बौद्ध-गुरुओं के यह वचन सुनकर रानी बोली--- 

“महानुभाव ! आपकी चीज़ प्रापके ही पास है। भ्राप विव्वास रखें 
बह किसी दूसरे के पास नहीं है ।” 

रानी चेलना के यह वचन सुनकर संजय बहुत नाराज़ होकर रानी से 
बोले-.. 

“रानी ! तू यह क्या कहती है ? हमारी चीज़ हमारे पास कहाँ है ? 


द्रे६ 
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क्या हम उसको खा गये ? तुभको हम साधुझों के साथ इस प्रकार का व्यवहार 
नहीं करना चाहिये ।” 

संजय के इन बचनों को सुनकर रानी बोली -- 

“गुरुओ ! झ्राप घबरावें नहीं । मैं ग्रब भी कहती हूँ कि श्रापकी चीज़ 
झापके ही पास है। यदि आप नहीं मानते तो में उसे आपके पास से निकाल कर 
दिखला सकती हूं ।” 

रानी के इन वचनों से संजय सहित सभी बौद्ध साधु बड़े चक्कर में 
पड़े । वह बार-बार यही सोचने लगे कि रानी कहती क्‍या है ? यह क्‍या बात 
हो गई ? श्रब उनको संदेह होने लगा कि 'क्या उसने हमको जूतों का भोजन 
करा दिया ।' ऐसा विचार करते-करते उनको क्रोध के साथ-साथ वमन भी हो 
गया । 





बमन के साथ निकले हुए उन्होंने जूतों के टुकड़ों को भी देखा | भ्रब तो 
उनके होश गुम हो गये भौर वह रानी की बार-बार निंदा करने लगे । श्रब वह 
रानी द्वारा तिरस्कृत होकर ग्रत्यन्त लज्जित हुए श्रौर वहाँ से सीधे सम्राट 
श्रेशिक बिम्बसार के पास गये । वहाँ जाकर उन्होंने राजा को अपने ग्रपमान 
का सारा वृक्ञांत सुनाया + वहाँ से वह चुपचाप अपने विहार में आ गये । 


२४० 


४१ 
थ्च्ः 
जेन धर्म का परिग्रहण 
“प्रिये ! मुझे तुमको यह संवाद देते हुए प्रसन्‍नता हो रही है कि अब 
क॑ बार हमारे नगर में कुछ बौद्ध साधुओं का एक संघ आया है। उनमें कई 
एक साधु श्रत्यधिक तपस्वी तथा बड़े भारी ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान में समस्त 
संसार भलकता है। उनका ध्यान अत्यन्त उच्च कोटि का होता है। जब कोई 
उनसे किसी प्रकार का प्रइत करता है तो वे ध्यान में श्रतिशय लीन होने के 
कारण बड़ी कठिनता के उसका उत्तर देते हैं। ध्यानावस्था में उनका ग्रात्मा 
एकदम मुक्त हो जाता है। वह श्रत्यन्त उत्तम धार्मिक तत्त्व के उपदेशक है । 
तप के कारण उनके शरीर से कान्ति जैसी निकलती है।' 


राजा के इन शब्दों को सुनकर रानी श्रत्यन्त प्रसन्‍न हुईं। वह उनसे 
शग्रत्यन्ल विनय से बोली--. 


“क्ृपानाथ ! यदि आपके गुरु ऐसे पवित्र और ध्यानी है तो कृपा कर 
मुझे भी उनके दर्शन कराइये । जिससे ऐसे परम पवित्र महात्माओं के दर्शन से 
मैं भी अपने जन्म को पविजन्न करू । श्राप इस बात पर विश्वास रखें कि यदि 
मेरी दृष्टि में बौद्ध धर्म की सच्चाई जम गई और वह साधु सच्चे साधु निकले 
तो में तत्काल ही बौद्ध धर्म ग्रहणा कर लूगी। मुझे जैन धर्म से चिपके रहने में 
कोई विशेष झ्राग्रह महीं, किन्तु मे बिना परीक्षा किये किसी दूसरे के कथनमात्र 
से जैन धर्म का परित्याग नही कर सकर्त। । क्योंकि जो व्यक्ति हेयोपादेय को 
जाने बिना तथा बिना समभे-बुके केवल दूसरे के कथनमात्र से अपने मार्ग का 
परित्याग कर दूसरे के बतलाये हुए मरार्मे पर चल पड़ते हैं उनको शक्तिहीन 
मू्खे कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने श्रात्मा का कल्याण नहीं कर सकते ।” 


इसको सुनकर राजा बोले-- 
२४१ 


श्रेणिक बिम्बसार 
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“रानी ! तुम्हारा कथन पूर्णतया तकंसंगत है। मैं तुम्हारी इस बात 
से बहुत प्रसन्न हूँ । भ्रच्छा, श्राज तुम और हम दोनों जाकर गुरुओों के ध्याना- 
वस्था में दर्शन करेंगे 

यह कहकर राजा वहाँ से चले गये । उन्होंने साधुओं के पास ध्यान 
लगाने का संदेश भेजकर रानी को पालकी पर बैठा कर वहाँ जाने को कहला 
दिया । बौद्ध साधु एक विद्येष प्रकार से तैयार किये गये मण्डप में ध्यान लगा 
कर बैठ गये । जिस समय वह ध्यान में बैठे थे रानी भी उनके दर्शनों के लिये 
पालकी में बैठकर भ्रा गई। उसने उनसे कुछ प्रश्न भी किये, किन्तु उन्होंने 
ध्यानमग्न होने के कारण रानी के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । 


रानी के प्रश्नों को सुनकर उनका एक शिष्य बोला-- 

“माता ! ये समस्त साधु इस समय ध्यान में लीन है। इनका आत्मा 
इस समय परम तत्त्व में लीन है। इसलिये यह देहमुक्त होने पर भी सिद्ध है। 
इसीलिये इन्होंने श्रापके प्रइनों का उत्तर नहीं दिया ।” 

शिष्य के यह शब्द सुनकर राती चुप हो गई, किन्तु उसने उसी समय 
अपनी एक दासी के कान में कुछ कहकर उस मण्डप में आग लगवा दी और 
एक पश्लोर खड़ी होकर इस दृश्य को देखती हुई कुछ समय बाद अपने राजमंदिर 
चली श्राई । 

उधर मण्डप में भ्रग्नि लगते ही सब साधु ध्यान छोड़-छोड़ कर मण्डप 
के नीचे से भाग निकले | जो लोग कुछ समय पूर्व ध्यानारूढ हो निशचल बढठे 
थे वही श्रब व्याकुल होकर इधर-उधर दौड़ने लगे । रानी के इस कृत्य से उनको 
बड़ा क्रोध आया झौर उन्होंने राजा श्रेरणिक के पास जाकर उनको यह वृत्तांत 
सुनाया । बौद्ध-गुरुओं के मुख से इस सारे समाचार को सुनकर महाराज को 
भ बहुत बुरा लगा। अभ्रतएवं वह अत्यन्त क्रोध में भरकर रानी के पास आये 
श्रौर उससे बोलें--- 

“रानी ! मण्डप में जाकर तूने यह श्रतिनिन्ध तथा नीच काम कंसे 
कर डाला ? यदि तेरी बौद्ध धर्म पर श्रद्धा नही है भर तू बौद्ध साधुशों को 
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ढोंगी समझती है तो तू उनकी भक्ति मत कर । किन्तु मण्डप में आ्राग लगाकर 
उन विचारों के प्राण लेने का यत्न करना तेरी कौन सी बुद्धिमत्ता थी? तू 
जो अपने को जैनी बतला कर जैन धर्म की डींग मारा करती है, सो तेरी बह 
डींग सर्वेथा व्यर्थ मालूम पड़ती है। कहां तो जैन धर्म का दयाप्रधान रूप, 
जिसमें एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के सभी जीवों की रक्षा की जाती' है, 
और कहां तेरा यह दुष्ट व्यवहार, जो तूने साधु पुरुषों के प्राण लेने का यत्न 
किया। श्रपने इस व्यवहार से तूने उस दयामय धर्म का पालन कहाँ किया ? 
ग्रब तेरा यह कहना कि में जैन हूँ, केवल अपलापमात्र ही है। इस दुष्ट 
कम से तुझे कोई जैनी नहीं मान सकता ।” 


महाराज के इस प्रकार के कठोर शब्द सुनकर रानी चेलना ने उनसे 
बड़ी विनय तथा शांति से इस प्रकार निवेदन किया--- 

“क्ृपानाथ ! श्राप मुझे क्षमा करें। यदि आपकी श्रनुमति हो तो मैं 
भ्रापको एक विचित्र कथानक सुनाना चाहती हूँ । श्राप कृपया उसे ध्यानपूर्वक 
सुनें । उसको सुनकर आप यह निश्चय कर सकेंगे कि इस कार्य में मेरा श्रपराध 
कितना है ।” 

रानी के इस वचन को सुनकर राजा बोले--- 

“अच्छा ! रानी कहो, तुम कौन सा कथानक सुनाना चाहती हो।” 

इस पर रानी बोली-- 

“आणनाथ ! इसी जम्बद्वीप में एक वत्सदेश है, जिसकी राजधानी का 
नाम कौशांबी है। वह कौशांबी उत्तमोत्तम बाग-बर्गीचों तथा देवतुल्य मनुष्यों से 
स्वगेपुरी की शोभा को धारण करती है। कोशांबी में सागरदत्त नाम का एक 
सेठ रहता था, जिसकी सेठानी का नाम वसुमती थ। । उसी कौशांबी में सुभद्र- 
दत्त नाम का एक श्रन्य सेठ भी रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सागर- 
दत्ता था। 

“उन दोनों सेठों में श्रापस में बड़ी भारी मित्रता थी । एक बार उन दोनों ने 
झपनी-प्रपनी पत्नियों को गर्भवती देखकर भ्रापस में यह निश्चय किया कि यदि दोनों 
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में से एक के पुत्र तथा दूसरे के पुत्री हो तो दोनों का विवाह कर दिया जावे, 
जिससे उन दोनों के प्रेम का उनकी सन्‍्तान भ॑। निर्वाह करें। कालान्तर में सेठ 
सागरदत्त के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वसुमित्र रखा गया। इस पुत्र का 
श्राकार नाग जैसा था । सेठ सुभद्रदत्त के एक कन्या हुई, जिसका नाम नाग 
दत्ता रखा गया। युवावस्था प्राप्त करने पर उन दोनों का भ्रापस में विवाह कर 
दिया गया। बिवाह के पद्चात्‌ दोनों दम्पती आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत 
करने लगे । 

एक बार नागदत्ता की माता सागरदत्ता अ्रपनी पुत्री को श्रनेक प्रकार 
के ग्राभूषण पहिरे देखकर रोने लगी । पूत्री द्वारा रोने का कारण पूछने पर वह 
उससे कहने लगी--- 

“बेटी ! कहा तो तेरा मनोहर रूप, सौभाग्य, उत्तम कुल तथा मनोहर 
गति और कहां भयंकर शरीर का धारक बिना हाथ-पैर का तेरा पति नाग ? 
बेटी ! भुझे सदा तेरे इसी अशुभ भाग्य की चिन्ता सताती रहती है ।” 

माता को इस प्रकार रुदन करनी देखकर पुत्री नागदत्ता का चित्त भी 
पिघल गया । वह उसको सांत्वना देती हुई विनयपूर्वक बोली--- 

“माता तू इस वात के लिये तनिक भी खेद न कर। मेरा पति यद्यपि 
दिन भर नाग बना रहता है, किन्तु रात्रि होने पर वह प्रथम तो एक सन्दृक में 
घुस जाता है और फिर उसमे से निकल कर उत्तम मनुष्याकार बन जाता है। 
फिर वह रात भर मनुष्य बना हु भेरे साथ शयन करता है। 

पुत्री के मुख से इस विचित्र घटना को सुनकर माता सागरदत्ता 
आ्राश्चर्य करने लगी । तब उसने भ्रपनी पुत्री नागदत्ता से कहा-- 

“बेटी ! यदि यह बात सत्य है तो तू उस सन्दूक को किसी परिचित 
स्थान में रखकर मुझे पहिले से बतला देना । तब मैं तेरी बात मान गी ॥ 

पुत्री नागदत्ता ने श्रपनी माता की यह बात स्वीकार कर ली। 
एक दिन उसने उस सन्दूक को किसी ऐसे स्थान पर रख दिया, जो उसकी माता 
ने उसे पद्िले से बतलाया था। इसके परचातू वह अपने मनुष्याकार पति के 
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साथ अपने प्रकोष्ठ में चली गई। उसके अपने प्रकोष्ठ में जाने पर सागर- 
दत्ता ने उस संदूक को निर्जीव समभकर एकदम जला दिया। तब उसका 
जामाता बसुमित्र फिर सदा के लिये मनुष्याकार बन गया। 


“उसी प्रकार है दीनबन्धो ! जब मैं बौद्ध-गरुओं के दर्शन करने गई तो 
वहां एक ब्रह्म चारी ने मुझ से कहा कि बौद्ध गुरुओं का आत्मा इस समय मोक्ष 
में हे और इनके यें शरीर इस समय निर्जीव पड़े हैं। मैने सोचा कि यदि ऐसी 
स्थिति है तो ऐसा यत्न करना चाहिये जिससे बौद्ध-गुरुओों को शारीरिक वेदना 
फिर सहन न करनी पड़े । यह सोचकर मैंने उनके शरीरों को निर्जीव समझ 
कर उनमें आग लगवा दी । क्योंकि इस बात को सभी जानते है कि जब तक 
आत्मा का इस शरीर के साथ सम्बन्ध रहता है, तब तक उसे श्नेक कष्ट उठाने 
पड़ते हैं, किन्तु ज्यों ही इसका शरीर से सम्बन्ध छुट जाता है इसका सभी दुःखों 
से पीछा छुट जाता है। इस प्रकार हे नाथ ! अपने शरीरों के सवेधा जल जाते 
से वह समस्त गुरु सिद्ध हो जाते। मैंने तो उनको दू:ख से सर्वथा छुड़ाने के लिये 
ही यत्न किया था। ग्रपनी समभ में मैंने जेन धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध 
कुछ भी कार्य नहीं किच्ा । प्रभो ! श्रव आप स्वयं विचार कर लें कि इसमें मैंने 
क्या अपराध किया ? 

“सभी बौद्ध गुरु मण्डप में श्राग लगते ही भागकर बाहिर श्रा गए। 
इससे यह सिद्ध है कि उनका वह ध्यान सच्चा ध्यान नहीं था । ध्यान के बहाने 
से वह भोले जीवों को ठग रहे थे। मोक्ष कोई ऐसी सुलभ वस्तु नहीं जो सब 
किसी को झनायास ही मिल जावबे। मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रणाली जैन 
आगम में बतलाई गई है वही उत्तम और सुखप्रद है। आपको श्रपने चित्त 
को दांत करके बौद्ध साधुओं के ढोंग को समझ लेना चाहिये ।” 

रानी चेलना के इन युक्तिपूर्ण वचनों से राजा श्रेरिक को कुछ भी 
उत्तर देते न बना । यद्यपि रानी के सामने उतको निरुत्तर होना पड़ा, कितु 
अपने गुरुओं का पराभव देख उनके चित्त में श्रशांति बनी ही रही । उनके मन 
में बराबर यह विचार बना रहा कि रानी « बौद्ध-सुरुओं को जलाने का यत्न 
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करके बड़ा भारी भ्रपराध किया है। उन्होंने मत ही मन निश्चय किया कि रानी 
से गुरु-अवमानना का बदला अवश्य लिया जावेगा । 

एक दिन सम्राट्‌ श्रेशिक विम्बसार एक बड़ी भारी सेना साथ लेकर 
शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने वन में यशोधर नामक एक जैन महामुनि को 
खड्गासन से ध्यानारूढ पाया । मुनि यशोघर परम ज्ञानी, भ्रात्मस्वरूप के सच्चे 
बेत्ता तथा परम ध्यानी थे। उनका मन सर्वथा उनके वश में था। मित्र-शत्रुश्रों 
पर उनका समभाव था। वह त्रिकालदर्शी तथा समस्त मुनियों में उत्तम थे । 
सम्राट्‌ श्रेणिक बिम्बसार की दृष्टि उन मुनिराज पर पड़ी । उन्होंने इससे पूर्व 


कभी किसी जेन मुनि को नही देखा था। उन्होंने उनको देखकर अपने 
एक पाइववर्ती सैनिक से पूछा-- 
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“देखो भाई ! स्तान भ्रादि के संस्कार रहित एवं मृण्ड मुडाए यह कौन 
व्यक्ति खड़ा है ? मुझे शीघ्र कहो ।” 

पाश्वचर बौद्ध था । उसने महाराज को इन शब्दों में उत्तर दिया-- 

“कृपानाथ ! आप क्‍या इसे नहीं जानते ? यही महाभिमानी तो महा- 
रानी चेलना का गुरु जैन मुनि है।” 

महाराज कौ तो यह इच्छा थी ही कि वह महारानी के गुरु से बदला 
लें। पाइवेंचर का वचन सुनकर उनकी प्रतिहिसा की भ्रग्नि प्रज्वलित हो 
गई। उनको तुरन्त रानी द्वारा किये हुए अपने गुरु के अपमान का स्मरण हो 
प्राया । भ्रतएव उन्होने एक क्षण विचार करके अपने साथ आये हुए सभी 
शिकारी कुत्तों को मुनिराज पर छोड़ दिया । 

कुत्ते बड़े भयानक थे । उनकी दाढ़ें बड़ी लम्बी थीं। डीलडौल में भी 
वे सिंह के समान ऊँचे थे। किन्तु मुनिराज के समीप पहुंचते ही उनकी सारी 
भयानकता दूर हो गई ज्यों ही उन्होंने मुनिराज की शान्त मुद्रा देखी, वह 
मंत्रकीलित सर्प के समान शांत हो गए। वह मुनिराज की प्रदक्षिणा देकर उनके 
चररा-कमलों में बेठ गए । 

सम्राट इस दृश्य को दूर से देख रहे थे । उन्होंने जो कुत्तों को क्रोघरहित 
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होकर मुनिराज की प्रदक्षिणा करते देखा तो मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो 
गए । वह सोचने लगे कि यह साधु नहीं, वरन्‌ कोई धूर्त, वंचक मन्त्रकारी है। 
इस दुष्ट ने मेरे बलवान्‌ कुत्तों को मन्त्र द्वारा कील दिया है। मै अ्रभी इसको 
दण्ड देता हूँ । 

यह विचार करके राजा म्यान से तलवार खींचकर मुनिराज को मारने 
को चले। महाराज मुनि को मारने चले तो एक अत्यन्त भयानक कृष्ण सर्प 
फरण ऊँचा किये हुए उनके मार्ग में श्रा गया । राजा ने सर्प को देखते ही जान 
से मार डाला और फिर उसको श्रपने धनुष से उठा कर मुनिराज के गले में 
डाल दिया । मुनिराज गले में सर्प पड़ जाने पर भी अपने ध्यान में वैसे ही 
निशचल खड़े रहे । 


राजा श्रेणिक श्रब शिकार का कार्यक्रम स्थगित करके वापिस राजगृह 
भाये । वहाँ उन्होंने भ्रपने गुरुओं को यह सारा समाचार सुना दिया। श्रेणिक 
द्वारा एक जैन मुनि का अपमान किये जाने से उन्हें बड़ी प्रसन्‍नता हुई । 


लगभग एक प्रहर रात्रि गई होगी। रानी चेलता अ्रपना सामायिक 
समाप्त कर उठी ही थी कि राजा श्रेणिक श्रत्यन्त प्रसन्न होते हुए उसके पास 
श्राकर बोले-- 

“रानी ! तूने जो मेरे गुरुका अपमान किया था, उसका बदला लेने 
का मुझे तेरे गुरु से भ्राज अवसर मिला ।” 

राजा के यह वचन सुनते ही रानी सल्नाटे में श्रा गमई। उसने एकदम 
घबरा कर पूछा-- 

“झापने क्‍या किया महाराज ? मुझे शीघ्र बतलाइये ? मेरे हृदय की 
बेचैनी बढ़ती जाती है ।” 

“कुछ भी नहीं रानी ! तेरे गुरु मुनिराज जंगल में खड़े ध्यान कर रहे 
थे कि मैने धनुष से उठाकर एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया ।” 

राजा के यह वचन सुनते ही मुनि पर घोर उपसर्ग जान कर उसके 
नेत्रों से श्रविरल अश्रुधारा बहने लगी । क्रमशः उसकी द्विचकियाँ 'बेंध गईं और 
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बह फूट-फूट कर रोने लगी । वह रोतेन्रोते कहने लगी-.- 

“राजन्‌ ! तुमने यह क्या महापाप कर डाला। अंब आपका श्रगला 
जन्म कभी भी उत्तम नहीं बन सकता । हाय ! श्रब मेरा जन्म सर्वथा निष्फल 
है। राजमंदिर में मेरा भोग भोगना भी महापाप कर है। हाय ! मेरा सम्बन्ध ऐसे 
कृमार्गी व्यक्ति के साथ क्यों हुआ ? युवावस्था प्राप्त होने पर मैं मर ही क्‍यों न 
गई ? हाय ! अब में क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? कहाँ रहें ? हाय! यह मेरा प्राण- 
पसेंरू इस दरीर से क्यों नहीं विदा हो जाता ? प्रभो ! में बड़ी प्रभागिन हूँ। 
श्रब मेरा किस प्रकार हित होग। । छोटे से छोटे गाँव, वन झ्रथवा पर्वत में रहना 
प्रच्छा, किन्तु जिन-धर्मरहित श्रति वैभवयुक्त इस राजभवन में रहना ठीक 
नहीं । हाय दुर्देव ! तुझे मुझ अभागिन पर ही यह वज्ञ-प्रहार करना था !” 

इस प्रकार रानी बड़ी देर तक बिलख-बिलख कर रोती रही । रानी के इस 
रुदत से राजा का पत्थर जैसा कठोर हृदय भी पिधल गया। भ्रब उनके मुख से 
प्रसन्‍नता तिरोहित हो गई । वह एकदम किकतंव्यविमूढ होकर रानी को इस 
प्रकार समझाने लगे-- 

“प्रिये ! तू इस बात के लिये तनिक भी शोक न कर। वह भुनि श्रपने 
गले से मरे हुए सर्प को फेंक कर कभी के वहाँ से चले गये होंगे । मरे हुए सर्पे 
का गले से निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है।” 

महाराज फे यह वचन सुनकर रानी बोली-- 

“नाथ ! आपका यह कथन भ्रम पर आधारित है। यदि वह मुनिराज 
वास्तव में मेरे गुरु हैं तो उन्होंने अप्रने गले से मृत सर्प कभी भी नहीं निकाला 
होगा । प्राणताथ ! अचल सुमेरु भले ही चलायमान हो जावे, समुद्र भले ही 
अ्रपनी मर्यादा छोड़ दे, किन्तु जैन मुनि के ऊपर जब ध्यान की श्रवस्था में कोई 
उपसर्ग भ्रा जाता है तो वह बड़े से बड़े उपसगे को भी सहन ही करते हैं, उसका 
स्वयं निवारण नहीं करते । जैन मुनि पृथ्वी के समान क्षमा-भूषण से विभूषित 
होते हैं। वे समुद्र के समान गंभीर, वायु के समान निष्परिग्रह, भ्रग्ति के समान 
कर्म को भस्म करने वालें, श्राकाश के समान निर्लेष, जल के समान स्वच्छ चित्त 
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के धारक एवं मेघ के समान परोपकारी होते हैं । प्राणेश्वर ! श्राप विश्वास 
रखें कि मेरे गुरु निदचय से परम ज्ञानी, परम ध्यावी तथा दृढ़ वैरागी होंगे। 
किन्तु यदि वे इसके विपरीत परीषहों से भय करने वाले, भ्रति परिय्रही, ब्रत 
तप गश्रादि से शून्य, मद्य-मांस एवं मधु के लोभी होंगे तो वह मेरे गुरु नहीं हो 
सकते । इसीलिये श्रापके श्रत्यन्त यत्न करने पर 'भी जैन धर्म तथा जैन 
साधुओं में मेरी श्रद्धा कम नहीं हुई । में किसी श्रन्य धर्मे पर श्राक्षेप नहीं करती, 
किन्तु तथ्य यह है कि जैन मुनि के जैसे पवित्र आचरण और किसी धर्म के 
साधु के नही होते ।” 


रानी चेलना के इन शब्दों को सुनकर राजा का हृदय भय के मारे 
काँप गया ) वह और कुछ न कहकर केवल इतना ही कह सके--- 

“प्रिये ! तूने इस समय जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सत्य दिखलाई 
देता है। यदि तेरे गुरु इतने क्षमाशील हैं तो हम दोनों उनको इसी समय रात्रि 
में जाकर देखेंगे श्रौर उनका उपसगे दूर करेंगे । में भ्रभी तेज़ चलने वाली सबारी 
का प्रबन्ध करता हूँ ।” 

इस पर रानी बोली--- 

“नाथ ! अब आपके मुख से फूल भड़े है । यदि श्राप स्वयं न भी जाते 
तो मैं स्वयं भ्रवश्य जाती । आपने यह बात बिल्कुल मेरे मन की कही । श्रव 
आप चलने में शीघ्रता करें ।” 


यह कहकर रानी चलने की तैयारी करने लगी। राजा ने उसी समय 
एक तेज धोड़ों वाली गाड़ी तैयार करा कर कुछ थोड़े से सैनिक लेकर वन' की 
औ्रोर प्रयाण आरंभ कर दिया । वह दोनों थोड़ी देर में ही मुनिराज यशोषर के 
समीप जा पहुँचे । 

इधर राजा मुनिराज के गले में सर्प डाल कर गये, उधर मुनि महाराज 
ने भ्रपने ध्यान को और भी गाढ़ा करके मन में इस प्रकार चिन्तन करना 
श्रारम्म किया-- 

“इस व्यक्ति ने जो मेरे गले में सर्प डाला है, सो मेरा बड़ा उपकार 
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किया, क्योंकि इससे मेरे झशुभ कर्म और भी शीकघ्रतापूर्वक नष्ट हो जावेंगे। 
संचित कर्मों की उदीरणा के लिये परीषह सहन करने का अवसर बड़े भाग्य से 
मिलता है। यह सर्प डाबने वाला मेरा बड़ा उपकारी है, जो इसने परीषहों की 
सामग्री मेरे लिये एकत्रित कर दी । यह शरीर तो मुझ से सर्वथा भिन्‍न है । यह 
कर्म से उत्पन्न हुआ है । किन्तु मेरा आत्मा समस्त कर्मों से रहित, पवित्र एवं 
चैतन्य स्वरूप है। क्लेश तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं । यद्यपि यह 
दरीर अनित्य, महान्‌ अपावन, मल-मूत्र का घर तथा घृणित है तथापि विद्वान 
लोग न जाने क्‍यों इसे श्रच्छा समभते है । वह इच्न-फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों 
से इसका संस्कार करते हैं। शरीर से आत्मा के निकल जाने पर यह शरीर 
एक पग भी नहीं चल सकता । इसलिये इस शरीर को श्रपना समभना निरी 
मू्ता है। मनुष्य जो यह कहते हैं कि शरीर में सुख-दुःख श्रादि होने पर 
श्रात्मा सुखी-दुःखी होता है यह बात भी उनकी सर्वथा निर्मूल है। क्योंकि जिस 
प्रकार छप्पर में श्राग बगने पर केवल वह छप्पर ही जलता है तदन्तगंत आकाश 
रहीं जलता, उसी प्रकार शारीरिक सुख-दुःख मेरे आत्मा को सुखी-दु:खी नहीं 
बना सकते । मैं अपने श्रात्मा को ध्यान-बल से चैतन्यस्वरूप, शुद्ध, निष्कलंक 
समभता हूँ । यह शरीर तो जड़, अशुद्ध, अ्रस्थि, मांस तथा चर्ममय, मल-मूत्र 
श्रादि का घर तथा अनेक क्लेश देने वाला है। इसको मुझे कभी भी नहीं 
अपनाना चाहिये ।* 


मुनिराज यशोधर इस प्रकार की भावनाश्रों का चिन्तन करते हुए उसी 
प्रकार सर्प को गले में धारण किये हुए परीषह सहन करते रहे और इधर राजा- 
रानी उनके दर्शन करने शीघ्रतापूर्वक चले श्रा रहे थे । उन्होंने जब मुनिराज के 
समीप पझ्लाकर उनको ज्यों का त्यों ध्यान में मग्न देखा तो आनन्द तथा श्रद्धा के 
मारे उसके शरीर में रोमांच हो झ्राया । राजा ने सब से प्रथम मुनिराज के गले 
से उस सपे को लिकाला। रानी जब से घर से निकली थी मार्ग में चीनी 
बखेरती जाती थी। यहाँ तो उसने पर्याप्त बखेरी। चीनी की गंध के 
काररा मुनिराज के शरीर पर बढ़ी हुई चींटियाँ उनके शरीर से उतर कर 
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चीनी पर चली गईं। उन्होंने मुनिराज के शरीर को काट-काद कर खोखला 
कर दिया था। अ्रतएवं रानी ने उनके शरीर को उष्ण जल में भिगोये हुए 
कोमल वस्त्र से धोया । फिर रानी ने उनकी जलन को कम करने के लिये उनके 
शरीर पर चन्दन भादि शीतल पदार्थों का लेप किया । इस प्रकार मुनिराज के 
उपसगे को अपने हाथों से दूर करके वे दोनों उनको नमस्कार कर आनन्दपूर्वक 
उनके सामने भूमि पर बैठ गये । राजा मुनिराज की ध्यात-मुद्रा पर आइचय्ये 
कर रहे थे । वह उनके दर्शन से बहुत ही संतुष्ट हुए । 

मुनिराज रात्रि भर उसी प्रकार ध्यान में लीन खड़े रहे और राजा- 
रानी जागरण करते हुए उनके सामने उसी प्रकार बेठे रहे। रात्रि समाप्त होने 
पर जब सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया तो रानी ने मुनिराज के चरणों 
का प्रक्षालन किया । फिर उसने मुनिराज की फिर से तीन प्रदक्षिणा कीं और 
उनकी पूजा कर इप्त प्रकार उनकी स्तुति करने लगी--- 

“प्रभो ! श्राप समस्त संसार में पूज्य एवं प्रनेक गुणों के भंडार हैं। 
भाषके गले में सर्प डालने वाले तथा आपको फूलों का हार पहिनाने वाले दोनों 
ही आपकी दृष्टि में समान हैं। भगवन्‌ ! आप इस संसाररूपी समुद्र को पार 
कर चुके है तथा श्रौरों को भी इसके पार उतारने वाले हैं। श्राप सभी जीबों के 
कल्याणकारी हैं | करुणार्सिधो ! भ्रज्ञानवश जो कुछ श्रापकी अवज्ञा करके हम 
से आपका अपराध हो गया है उसे ्राप क्षमा करें। यद्यपि मैं जानती हूँ कि 
आप राग-देष से रहित तथा किसी का भी श्रहित न करने वाले हैं, तथापि 
श्रापकी भ्रवज्ञा-जनित हमारा अशुभ कायें हमें संताप दे रहा है। प्रभो ! झाप 
मेघ के समान सभी जीवों का उपकार करने वाले, घीर, वीर एवं शुभ 
भावना वाले हैं ।” 


रानी के इस प्रकार मुनि की स्तुति कर घखुकने पर उनको राजा तथा 
रानी दोनों ने ही फिर भक्ति-भाव से प्रणाम किया। मुनिराज इस समय तक 
अपना ध्यान छोड़ कर बैठ गये थे । उन्होंने उन दोनों से कहा--- 

“आप दोनों की धर्म-वृद्धि हो ।” 
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मुनिराज के मुख से इन शब्दों को सुनकर राजा पर बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ा । वह मन ही मन. इस प्रकार विचार करने लगे--- 

“ग्रोहो ! यह मुनिराज तो वास्तव में बड़े भारी महात्मा हैं। इनके 
लिये शत्रु और मित्र वास्तव में समान हैं । इनके गले में सपे डालने वाला मैं तथा 
उनकी परम भक्त रानी दोनों पर ही इनकी एक सी कृपा है। यह मुनि धन्य 
हैं, जो गले में सर्प पड़ने के श्रनेक कष्ट सहन करते हुए भी इन्होंने उत्तम क्षमा 
को न छोड़ा । हाय ! मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूँ, जो मैंने ऐसे परम योगी की 
श्रवज्ञा की । संसार में मेरे समान बज्ञपापी कोई न होगा। हाय ! श्रज्ञानवश 
मैंने यह कैसा भनर्थ कर डाला । अ्रब इस पाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा ? 
भ्रव तो मुक्के नियम से नरक श्रादि घोर दुर्गतियों में जाना होगा । श्रव मैं क्‍या 
करू ? कहाँ जाऊँ ? इस कमाये हुए पाप का प्रायदिचत्त किस प्रकार करू ? 
श्रब॒ तो इस पाप को धोने का केवल यही उपाय है कि मै शास्त्र से स्वयं अपना 
मस्तक काट कर इन मुनिराज के चरणों में चढ़ा कर अपने समस्त पापों का 
शमन करू ॥/ 

राजा श्रेणिक बिम्बसार का इस प्रकार विचार करते हुए लज्जा से 
मस्तक भुक गया। मारे दुःख के उनके नेत्रों में आँसू झा गये । 

मुनिराज बड़े भारी ज्ञानी थे। उन्होंने राजा के मन के समस्त संकल्प- 
विकल्प को जान लिया। श्रतएवं वह महाराज को सांत्वना देते हुए बोले-- 

“राजन ! तुमने जो श्रपने मन में आत्महत्या का विचार किया है, 
उससे प्रायश्चित्त न होकर और भी भीषण पाप होगा । आत्महत्या बड़ा भारी 
पाप है। पाप श्रथवा, कष्ट के कारएा जो लोग परभव में सुख मिलने की श्राशा 
में आ्रत्महत्या करते हैं उनकी यह भारी भूल है । श्रात्मघात से कदापि सुख नहीं 
मिल सकता । इससे परिणाम संक्लेशमय हो जाते है । संक्लेशमय परिणामों से 
प्रशुभ कर्मों का बंध होता है और श्रशुभ कमें के बंध से नरक श्रादि घोर 
दुर्गतियों में जाना पड़ता है। राजन्‌ ! यदि तुम भ्रपना हित करना चाहते हो 
ता तुम इस भ्रशुभ संकल्प को छोड़ दो । यदि तुम्हें प्रायश्चित्त ही करना है तो 
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अपने झात्मा की निदा करो। आत्म-हत्या से पापों की शांति नहीं हो सकती ।” 

मुनिराज के यह वचन सुनकर महाराज को बड़ा भारी आध्चर्य हुप्ला । 
वह महारानी से कहने लगे-- 

“सुन्दरी ! यह क्‍या बात हुई ? मुनिराज ने मेरे मन की बात कैसे लान 
ली ? न्‍ 

तब रानी ने उत्तर दिया-- 

“नाथ ! यह मुनिराज त्रिकालदर्शी हैं। श्रापफे मन की बात तो क्या, यह 
आपके प्गले-पिछले जन्मों का हाल भी बतला सकते है ।” 

रानी के यह वचन सुनकर राजा ने मुनि के मुख से धर्म का वास्तविक 
स्वरूप सुनकर जैन धर्म को धारण किया । उन्होंने उसी समय श्रावक के ब्रत 
धारण किये और रानी सहित मुनिराज के चरणों की वन्दना कर उनके गुस्पों 
को स्मरण करते हुए श्रानन्दपूर्वक अपने घर वापिस आगये । 


श्ध्रे 
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क्यों भाई धनदत्त ! यह क्‍या बात हुई ? राजा श्रेणिक तो गौतम बुद्ध के 
बड़े भारी भक्त थे, भ्रब वह जैनी कैसे बन गये ?” 
घनदृत्त - 'भाई, कुवेरदत्त ! मुझे भी यही आइचयें है। जब गौतम बुद्ध 
तप की प्रवस्था में सम्नाट्‌ के पास शआराये थे तो सम्राट उनको प्रपना 
समस्त राजपाट देने को तैयार थे और जब वह बुद्ध बनकर श्राये तो वह 
उनके श्रद्धालु बन गये, किन्तु उनकी बौद्ध धर्म की वह समस्त क्षद्धा अब एक- 
दम जैन धर्म की ओर चली गई । क्‍यों भाई पुष्पदन्त, तुम्हारा इस विषय में 
क्‍या विचार है ? 


पुष्पदन्त--इसमें विचार कैसा ? यह सारी करामात उसी जैन रानी 
की है, जिसे युवराज अभयकुमार वैशाली से भगा लाये थे । 

कुवेरदत्त--महारानी के विषय में ऐसा मत कहो भाई। वह ऐसी गुण- 
वती है कि सारी प्रजा उस पर श्रपनी जान तक देने को तैयार है । यद्यपि जनता 
उसको विदेह कुमारी समभती है, किन्तु वास्तव में वह प्रतापी लिच्छबी कुल में 
उत्पन्न वैशाली के गरातंत्र के प्रधान राजा चेटक की सबसे छोटी कन्या है । 

धनदत्त--इतना ही नहीं। कौशाम्बीपति उदयन, चम्पापति दुढ़वर्मा, नाथ- 
बंशशिरोमणि भगवान्‌ महावीर जैसे विश्वविख्यात व्यक्ति उसके भानजे हैं । 

पुष्पदन्त--किन्तु महारानी चेलना को वैदेही रानी क्‍यों कहा जाता है ? 

घनदत्त--यह तो सीधी सी बात है। वज्जी गणतंत्र के अष्टकुल में 
मिथिला का विदेह गण भी सम्मिलित है। इसके श्रतिरिक्त जिस स्थान पर 
श्राज बज्जियों की राजधानी वैशाली बसी हुई है वह कभी पहिले मिथिला राज्य 
का भाग थी। इसलिये रानी चेलना को वंदेही रानी भी कहा जांता है। 


र्श४ 
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पुष्पदन्त-किन्तु एक बात बड़ी आश्चयेजनक है । रानी चेलना के सातों 
राजकुमार एक से एक बढ़कर सुन्दर हैं । 

कुवेरदत्त--भ्रजी उनमें सबसे बड़े कुरिक का चेहरा तो तेज से बेहद 
दमकता है । सुनते हैं उसका लौकिक नाम अ्रजातशत्रु रखा गया है । 


धनदत्त--किस्तु, भाई सुनते हैं कि उस राजकुमार के ग्रह प्रपने पिता 
के लिये श्रच्छे नहीं हैं । जब यह गर्भ में था तो रानी चेलना को यह दौहू द हुप्ा 
था कि वह राजा श्रेर्तिक को रक्त में लथपथ इस प्रकार देखें कि उसके वक्ष- 
स्थल से रक्‍त की अविरल धारा बह रही है। 


पुष्पदन्त-- उस दोह द को किस प्रकार पूर्ण किया गया ? 

घनद॒त्त --उसको इन्द्रजाल विद्या द्वारा पूर्ण किया गया था । 

कुवे रद्त्त--रानी चेलना के द्वितीय पुत्र वारिषेण के धामिक जीवन की 
भी जनता में बहुत चर्चा है । 

पुष्पदन्त--तो क्या उसके तृतीय पुत्र हल्ल तथा चतुर्थ पुत्र विदल्‍ल कुछ 
कम धामिक हैं ? 

धनदत्त--भ्रापकी यह बात ठीक है। रानी चेलना के सभी पुत्र एक से 
एक बढ़कर धाभिक । उसके पांचवें, छठे, तथा सातवें पुत्र जितशत्रु, गजकुमार 
तथा मेघकुमार विशेष पराक्रमी है । 


कुवेरदत्त--प्रजी तो सम्राट की कौशल रानी क्षेमा के पुत्र ही गुणों 
में कौन से कम सुन्दर तथा पराक़्मी है ? 

धनदत्त--यह बात तुम्हारी ठीक है। बात यह है कि उच्चवंश की विशे- 
षताएं इसी प्रकार प्रकट हुआ करती है । 

पुष्पदन्त--तो क्या सम्नाट्‌ के महलों से बौद्ध धर्म तथा बौद्ध साधुओं का 
एकदम बहिष्कार हो गया ? 

धनदत्त--नहीं, उनकी कौशल रानी तथा नन्दश्री प्रभी तक भी बौद्ध हैं । उनके 
कारण राज्य भवन में बौद्ध साधुश्ों का गमनागमन होता हो रहता है । किन्तु 
रानी चेलना तथा सम्नाट्‌ की जैन धर्म पर अटल श्रद्धा है, जिससे वहां जैन 
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मुलियों को प्रायः आछ्वर दान दिया जाता है। 

पुष्पदन्त--किन्तु यह भ्राजकल युद्ध की तैयारी कैसी की जा रही है ? 

घनदत्त--तैयारी क्या, युद्ध तो संभवत: झारंभ हो गया है। 

कुवेरदत्त--यह यूड्ध किसके साथ हो रहा है ? 

धनदृत्त--चम्पा के राजा दुृढ़वर्मा के साथ । 

कुवेरदृत्त--इस युद्ध का कारण क्‍या है ? 

घनंदत्त--बात यह है कि दृढ़वर्मा की राजघानी चम्पापुर जैनियों का 
एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । 

कुवेरदत्त-- उसमें जैनियों के तीर्थपने की क्या बात है ? 

धनदत्त--वहां जैनियों के बारहवें तीर्थकर भगवान वासुपूज्य की 
निर्वाण भूमि है । 

पुष्पदर--- तो वहां तीर्थ होने के कारगा भंग तथा मगध का युद्ध क्‍यों 
आरम्भ हो गया । 

धनदत्त---बात यह है कि रानी चेलना वहां वासुपूज्य भगवान्‌ के स्मृति- 
चिह्न बनवाना चाहती थी। किन्तु दृढ़वर्मा ने इसमें न केवल हस्तक्षेप किया, 
वरन्‌ रानी चेलना के प्रति अत्यन्त अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया । 

कुवेरदत्त---किन्तु दृढ़वर्मा तो रानी चेलना का भानजा है। उसने अपनी 
मौसी के सम्मान का भी ध्यान न रखा ? 

धनद॒त्त---तो इसी का फल उसे चखाने के लिये तो प्रधान सेनापति 
जम्बुकुमार की श्रध्यक्षता में मगध सेना ने चम्पापुर पर चढ़ाई की है । 

पुष्पदन्त--जैन राजा तो जैन राजा पर चढ़ाई किया नहीं करते। यह 
युद्ध कैसे प्रारम्भ हो गया । 

धनद्त्त--दृढ़वर्मा जैन नहीं वरन्‌ बौद्ध हे। उसके माता-पिता जैन थे, 
किन्तु दुढ़वर्मा निर्वासित जीवन में बौद्ध बन गया था। 

कुवेरदत्त--तो उसकी सहायता तो उसके नाना राजा चेटक तथा मौसेरे 
भाई राजा उदयन कर रहे होंगे । 
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घधनदष्त--मगघ-महामात्य ने उनको राजा श्रेशिक के उनके साथ के संशल्ध 
को पुष्ः ह्मररा करा कर उनको पहिले ही तटस्य कर दिया है। वास्तव में उनके 
लिये तो शजा श्रेरिक तथा वृढ़वर्मा दोनों ही उनके सम्बन्धी हैं। फिर जैन होने 
के कारण राजा श्रेणिक दुढ़वर्मा की प्रपेक्षा उसके श्रधिक निकट हैं । 

घुष्फदन्त--व्या यह युद्ध अधिक विकट हो सकता हैं ? 
._ घनदत्त---विकट क्या हो सकता है ? श्रंग की मगध के मुकावले शेंक्ति 
हो क्‍या है ? विजयी मगध-सेना का वेग वह एक सप्ताह संभाल ले तौ बहुंत 
संमेकी । 

कब रदसत--तो उसने मशध्॒ को युद्ध का निमन्त्ररा किस बल पर दे दिया 

घनकत्त--चींटी के जब मरने के दिन पग्राते हैं तो उसके पंख निकल 
श्राते हैं । 

कुबे रदत्त---क्या इस युद्ध को किसी प्रकार टाला नहीं जा सर्कतो था 
५ घनदत्त--सम्राट अ्रपमान को कड़वे घूट के समान पी जाते तो इसको 
सुगमता से टाला जा सकता था। 

पुष्पदन्त--भच्छा, श्राज समझा मैं इस युद्ध के रहुस्प की । 


७३ 
न्हुड़ण 
चनन्‍्पा का पतन 

“मुझसे तो यह विलम्ब सहन, नहीं होता महामात्य ! श्राज सात दिन से 
अम्पा के दुगे से हमारे ऊपर तीरों की वर्षा को जा रही है, जैसे वह मगंध 
सेना को गाजर-मूली ही समझते हों ।” 

“किन्तु इसमें तुम्हारी क्‍या हानि है सेनापति जम्बूकुमार ? तुमने नौकाभों 
में बालू भरकर उनकी झभोट में प्रपनी सेना को खड़ा किया हुआ है। मुख्य सेना 
को तुमने शिविर में रखकर मोर्चे पर केवल इने-गिने सैनिकों से ही काम चलाया 
हुआ है।' 

जम्बूकुमार--इसमें मगध सेना का बड़ा अ्रपमान हो रहा है महामात्य ! 
लोग कहते हैं कि मगघ सेना संसार भर में सबसे प्रबल होने पर भी चम्पा जैसे 
छोटे से दुर्ग पर किस प्रकार ऋण मार रही है। 

महामात्य--किन्तु दुर्गे का पतन होने पर यह क्या कहेंगे ? 

जम्बूकुसार--तव तो उनको यथार्थ बात को मानना ही पड़ेगा । किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं महामात्य'! कि चम्पा का दुगे संसार के प्रबलतम दूगों में से 
एक है। उनके/पास अन्त-जल : की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार तो हम एक 
ब्षे तक भी.हुर्गे का घेरा डाले रहेंगे तो भी इस दुर्ग का पतन नहीं होगा । 

अभयकुमार--फिन्तु झापने यह भी पता लगाया कि इस दुर्गे को कौश्ाम्मी- 
नरेद्द ने जीत कर दर्धिषाहन को किस प्रकार मार डाला था ? 

महामात्य--उस 'युद्ध में कौधास्वी नरेश को दो कारणों से सफलता मिली 
थी , एक तो उन्होंने प्रकट युद्ध की झपेक्षा कूट युद्ध का झ्राश्ूयण अधिफ लिया 
था, दूसरे उस समय इस दुगगे की भी इतनी भ्रच्छी दशा नहीं थी । महाराज दक्षि- 
याहन समभते थे किसनकों कभी भी कोई युद्ध करना नहीं पड़ेगा। भत्त- 
एज उत्होंने दुर्ग कौ झवेक स्थानों में प्ररक्षित छोड़ा हुआ था, किन्तु दृदुवर्गा ने 
झपने पिता के शिहास्न पर वे बैडकर निर्यासित जीगए व्यतीस करके राज्य 
श्क्ष्य 





अन्य का पहल 
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प्राप्त किया है, इसलिये उसके सामने यह स्पष्ट था कि उसका राजमुक्ुट कांडों 
का ऐसा ताज है। जिसकी बड़े यत्त से रक्षा करनी होगी। इसी कारण उसने 
राज्य प्राप्त करते ही प्रथम. चम्पा धु्गे की मरम्मत करा कर उसे स्देधा भ्जेय 
बना दिया झौर पीछे राज्य की प्नन्‍्य झावश्यकताओं पर ध्यान दिया। 
किन्तु अम्पा दुर्गे की प्राचीर की तीवें कहीं भी पांच गज से प्रधिक गहरी नहीं 
हैं। उसके चारों शोर बहने वाली जल की लाई तो नीव से भी ऊपर है। 

जम्यूकुमा र--झापने दुगे की प्राचीर के ऐसे गुप्त भेदों का किस प्रकार 
पता लगा लिया महामात्य ? 


महामात्य--इसी प्रकार के भेदों का पता लगाने के लिये तो सेनापति, मैं, 
झापकी सेना के पीछे-पीछे राजगृह से चल कर यहां भाया हूं । 


जम्यूकुमार--तो आप हमको दुर्ग पर खुला झाक्रमण क्यों नहीं करने देले ?. 

मद्दामात्य--इसका का रण युवराज झभयकुमार हैं । 

जम्बूकुमार--क्या मैं युवराज महोदय से इस विषय में कुछ प्रधिक जाने 
सकता हूं ? 

अभयकुमार--बात यह है कि राजा को श्रपनी प्रजा का भी पूर्ण 


ब्याल रखना पड़ता है। मेरा यत्न यह है कि हमें कम से कम सैनिक मरवा कर 
अम्पा का दुर्गे मिल जावे । 


जम्बूकुमार--तो क्या भ्रापकी कोई ऐसी योजना है ? 

अमभयकुमार--इस विषय में महामात्य प्रापको बतलावेंगे। 

मदहामात्य--अभी तक हम लगभग दो सहस्त समगध सैतिकों को विभिन्‍न 
प्रकार के वेष में लम्पा पुरी में मेज चुके हैं। वह राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में भिम्न- 
भिन्‍न प्रकार का उद्योग प्रपना कर घुसे हुए हैं। उनमें से कुछ तो राज्य के शस्त्र- 
निर्माण विभाग में भी घुस चुके हैं । 

जम्यूकुमार--किन्तु इतने सैनिक तो भन्दर पहुंच कर बहुत कुछ कर समते हैं । 

महासात्य--फिर भी उनको वाहिरी सहायता की झ्राजइयक्ता है । 

जम्बूकुमार---बह सहायता भाप उतको किस प्रकार पहुंचावेंगे महामात्य ? 
महामात्य-- मैंने दुगे के भ्राघीर की सब प्रकार से भूमिगर्त परीक्षा करवा 


क् 


ब्रशिक विम्यलौरे 
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कर उसके भ्रनेक गुप्त मार्गों का पता लंगा लिया है। 

इंसे पर ज॑म्थूकुमार बहुत ही प्रसन्‍त हो गया और धोला--- 

ंच्छा, महामात्य | तब तो आप हमारी सारी सेना से भी झ्रधिक कार्ये 
अब तंक कर चुके हैं। 
... मंहासास्ये--इसलिये हम चम्पा दुगे पर कल प्रातःकाल रक्त कौ एक भी 
बूंद बहाये विना अधिकार कर लेंगे । 

जम्यूकुमार--तब तो कल दुर्ग पर प्रधिकार करना अत्यन्त सुगम है। भाष 
कल के लिये सब को काम बांट दें । 

महासात्य--दुर्ग में तीन गुप्त मार्ग हैं, जिनमें से एक राजसभा में, दूसरा 
धन्त:पुर में तथा तीसरा प्रधान द्वार पर खुलता है। युवराज दो सहन सैनिक 
लेकर झाज रात को तीसरे पहर के भारंभ में श्रन्त:पुर के गुप्त मार्ग से प्रवेश 
फरेंगे । शेष दोनों मार्गों में एक-एक सहस्र सैनिक प्रवेश करके श्रपते-प्रपनें स्थान 
पर गुप्त मागे के श्रन्दर रहते हुए संकेत शब्द की प्रतीक्षा करेंगे। जब युवराज 
दुढ़वर्मा को बंदी बना लेंगे तो एक तुरही का शब्द करने की व्यवस्था करेंगे'। 
इस शब्द के सुनते ही गृप्तवेषी दो सहस्र सैनिकों का नायक ग्रश्वजितृ प्रधान 
हार को खोल देगा तथा शेष दोनों मार्गों के सैनिक भी श्रपने-अ्पने सुरंग मोर्गे 
से निकल कर राजसभा तथा दुर्ग द्वार पर अधिकार कर लेंगे। प्रधान द्वार के 
खुलते ही तुम अपनी सेना लेकर एकदम नगर के भ्रन्दर घुसकर सारे नगर पर 
भ्रधिकार कर लेना । 

जम्बूकुसार--यह तो झ्रापकी बड़ी सुन्दर योजना है महामात्यं ! तब तो 
हम लोग प्राचीर पर ग्राक्रमण करने के लिये व्यर्थ ही घबरा रहे थे । 

महामात्य--अ्च्छा, श्रब श्राप लोग थोड़ा विश्वाम कर लें। 

जम्बूकुमार--हां, श्रब तो यही उचित होगा । 


यह कहकर अजस्‍्ब जमा अभयकुमार तथा महामात्य॑ व॑र्षकार तीनों ही 
प्रपनें-अपने शिविर में चले गये | 


इस संसय लगभग एक यहर रात्रि गई थी। एक पह।रे रात्रि और व्यतीत 
होने पर चार सहसे सैतिकों ने प्राचीर के गुप्ले मार्गों के द्वारा हुने मैं प्रवेश 
बह 


हे चस्पा का पतन 


करना झारंभ किया। एक मागे से युवराज अ्रभयकुमार दो सहस्र सैनिकों को 
लेकर स्वयं श्रन्त:पुर की ओर चले । एक भ्रन्य मार्ग द्वारा एक सहल सैनिक राज 
सभा कौ शोर तथा तीसरे गुप्त मार्ग द्वारा एक सहुख्र सैनिक प्रधान द्वार की 
झोर चले । अम्पापुरी में रहने वाले दो सहन मगध सैनिक भी भअस्त्र-शस्त्रों से 
लैस होकर प्रपने को छिपाते हुए मुख्य-मुख्य नाकों पर लग गंये । प्रधान सेनापति 
जम्मूकुमार भ्रपनी समस्त सेना को तैयार करके मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर खड़ा 
हुआ उसके खुलने की प्रतीक्षा करता रहा । 

युवराज तो भूमिगत मार्गों के विदोषज्ञ थे ही, उन्होंमे उस सारे मारे 
को लगभग प्राषे पहर में पार कर लिया। जिस समय वह प्रन्तःपुर में अ्रपने सैनिकों 
के साथ पहुँचे तो दृढ़वर्मा वहां गहन निद्रा में सोया हुआ था। उन्होंने फुर्ती से 
दृढवर्मा को गिरफ्तार ,करके प्रन्त:पुर के सभी हारों पर अपने प्रहरियों को 
नियुक्त कर दिया। दुृढ़वर्मा ने जब श्रपने को बेबस पाया हो उससे तुरंब ही 
झपनी श्रंगूठी में लगी हुई हीराकनी को चाट कर झात्महत्या कर जी । 

उसी समस युवराज अभयकुसार ने तुरही बजवाई। उसका दाब्य सुनते 
ही मगघ सैनिकों ने प्रधान द्वार के पास सुरंग में से निकल कर उसे खोल दिया। 
उस समय प्रघान द्वार पर कुल पांच-छः सैनिक थे । उनको सुगमता से बा में 
कर लिया गया । 

प्रधान द्वार के खुलते ही प्रधान सेनापति जम्बूकुमार ने मगरध-सेता 
के साथ तुरन्त ही उसमें प्रवेक्त किया । अब तो सारे नगर पर श्रधिकार करके 
दृढ़वर्मा की समस्त सेना को बंदी बना लिया गया। युवराज अभयकुसार ने 
समस्त मगध सेना में यह कठोर श्राज्ञा प्रचारित कर दी थी कि नगर में किसी 
प्रकार की लूटपाट न की जावे । 

इस प्रकार भरत्यन्त शान्तिपूर्वक पंग देश पर सम्राट श्रेणिक विम्भसार 
का भ्रधिकार हो गया । जिन बंदी सैनिकों ने सम्नाट्‌ के प्रति भक्तित की धापथ 
खेने का विचार प्रकट किया उनको भगघ-सेना में मर्ती कर लिया गया। 

इस प्रकार भंग देश का युद्ध समाप्त हो गया भौर रानी चेलना ने वहां शी 
बासुपुज्म सगवात्‌ क्री निर्बाल भूसि पर उनकी चरख-सादुकाएँ सवापिल कराई । 


डर 


हे कचआििनजतण अकिओलओीन अजिजिओी अफिलफनओलन्स 


४४ 


भगवा महावीर स्वामी को केवल ब्ञान 


झ्पराहु का समय है। वेश्ाख शुक्लपक्ष की दशमी का दिन होने के 
काररा घूप में पर्याप्त उष्णता आ गई है। फिर भी ज्येष्ठ भास के जैसी तेजी 
नहीं धझ्ाई है। वन एकदम शान्त है। उसमें पास के जुस्मक नामक गांव के 
कुछ थोड़े से पञ्ष चरते हुए दिखलाई दे रहे हैं। पक्षी भ्रपने-प्रपने बच्चों को 
घोंसलों में छोड़ कर भ्राहार की खोज में यत्र-तत्र गए हुए हैं। ऋजुकूला नदी 
के जल पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों उसके जल की नीलिमा को और भी 
झधिक समका रही हैं। नदी के तट पर वन अत्यंत सघन है। उसमें बढ़, 
पीपल, जामुन, पिलखन, शाल श्रादि के भ्रनेक प्रकार के वृक्ष हैं, जित पर अनेक 
प्रकार के पक्षी मीठा दाब्द कर रहे हैं। नदी के तट पर शाल बुक्ष के नीचे पड़ी 
हुई एक छिला ऐसी सुन्दर दिखलाई दे रही है कि उसने एक प्रकार से नदी 
का घाट जैसा बनाया हुआ है । शिला लगभग श्रढ़ाई गज लम्बी तथा दो 
गड्ध चोड़ी है। वह सफेद पत्थर की बनी हुई और एकदम समतल है। शिला 
के ऊपर एक महापुरुष परद्मासत से विराजमान हैं | उनके दारीर पर कोई भी 
वस्त्र नहीं है। उनका शरीर तप के कारण पश्रत्यंत दुर्बल हो गया है। भाज 
भी यहू दो दिन के उपवास से हैं। उनके नेत्र भाघे मुदे तथा भाधे खुले हुए 
हैं। उसकी दृष्टि नासिका के श्रग्रभाग पर लगी हुई है। वह एकंदम ध्यान में 
लीन हैं। इस समय वह भ्रपने- आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का साक्षात्कार कर 
रहे हैं। यह महापुरुष मगवान्‌ महावीर स्वामी हैं । 

उस समय झीतल मन्द सुगन्ध पवन चल रही थी। व॒क्षों में नई कोंपनें 
निकल रही थीं, फूल फूल रहे थे भौर बसन्‍्त ऋतु की शोभा सारे बन में छा 
रही थी कि प्रयानक एक झोर से श्र घरू का शब्द आया। क्रमशः भगवान्‌ 
के सन्युख प्नेक सुन्दर देवाजूनाएं भ्राई । उन्होंने भगवान्‌ के सम्मुख इटकर 
श्ह्२ 


अगवान महावीर श्थासौ को केवल झरने 
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झपने कोयल जैसे कष्ठ से पझ्रनेक प्रकार के राशों का गाता प्रारम्भ किया। 
शनका प्रत्येक गीत कामोत्तेजक भावों को प्रकट करता था। साथ ही वह 
झनेक प्रकार की काम-चेष्टाएं करके भगवान्‌ को लुभाने के लिये हाज-भाव 
प्रकट कर रही थीं। उनके पास अभ्नेक प्रकार के वाद्य भी थे, जिनको वह 
स्वयं ही बजा रही थीं। उनको गाते-गाते बहुत समय व्यतीत हो गया, किन्तु 
भगवान्‌ अपने ध्यानसे टससे मसन हुए। जब वह प्रप्सराएं भगवान्‌ को 
झपने संगीत से वश में न कर सकी तो उनमें से कुछ ने झपने वस्जों को एक 
दम फेंक कर अपने शरीर को भगवान्‌ के छझरीर से रगड़ना झारम्भ किया। 
किन्तु भगवान्‌ के ध्यान को वह तब भी भंग न कर सकी । भगवान्‌ ने कामदेव 
झ्रथवा मार के इस भीषण आक़मण को प्रत्यंत शांति से सहन किया | मार 
जद उनकी अनेक प्रकार के सांसारिक भोगों के प्रलोभनों से यह्य में न 
कर सका तो प्रपनी उन सभी अप्सराशों को लेकर लज्जित होकर वहां से 
स्वयं ही भाग गया। भगवान्‌ ने इस समय अपने ध्यान के प्रकर्ष से प्रपने 
प्रात्मा के प्रन्दर ऐसी भीषण भ्रग्नि प्रज्वलित की, जिसमें उनके सभी घातियां 
कर्म नष्ट हो गए और उनको तीन लोक को हस्तामलकयत्‌ प्रकाशित करने 
वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान्‌ को केवल ज्ञान होते समय उस सारे 
बन में एक बिजली जैसी चमक गई, जिससे जुम्भक गांव सहित ऋजुकूला नदी 
भी प्रकाशित हो गई । 


केवल ज्ञान होने के उपरांत भगवान्‌ कुछ देर तक तो ध्यानावस्था में 
रहे, किन्तु कुछ देर बाद उन्होंने ध्यान खोल दिया । उन्होंने जीवन में सब से 
झधिक मूल्यवान्‌ वस्तु को प्राप्त कर लिया । उनके ज्ञान में भूत, भविष्य तथा 
बतं मान की श्रनन्त पर्यायें एक साथ भलकने लगीं। उनका मुख इस प्रकार 
दमकने लगा, जैसे अ्रनेक सुर्ये एक स्थान पर एकत्रित होकर चमकते हों। उनके 
पाँव 'ट्टी में तपाये गए पीतल के समान चमकदार हो गए। उनके नेत्रों से 
झग्नि-ज्वाला जैसी ज्योति निकलने लगी । 


केवल ज्ञाल होने पर देवताओं ने उनके समवक्षरण भ्रणवा धममेसभा 
शुई 


पंजिक विस्वसोर 
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की रचता की, जिसमें मुनि, झाथिका, श्रावक, आविका, देव, दानव तथा 
पश्चु-पक्षी तक्क झपने-अपने स्थान पर बैठकर उनका उपदेश सुने लगे। भगवा 
महावीर झहिसा के साक्षात्‌ अवतोर थे। प्रतएव उनके समंवशरण में आकर 
कोई भी व्यक्ति प्रापस में ढ्ं ष-भाव नहीं करता था। सिंह और बकरी एंक 
स्थात प्रर बैठकर उनका उपदेश सुनते थे । बह अ्रद्धमागधी भाषा में उपदेश 


देते थे, किन्तु केवल ज्ञान होने पर कोई गराघर न होने के कारण वह उपदेश 
नदेसके | 


:उत्त दिनों राजगृह में सुमति नामक ब्राह्मण के पूत्र गौतमगोत्री 
इन्द्रमूति नामक एक बड़े भारी विद्वान्‌ रहते थे । वह पांच सौ शिष्यों को छठ्ों 
भ्रज्ीं सहित चारों वेदों की शिक्षा दिया करते थे । उनके पास एक ब्राह्मणवेषी 
बिंशार्थी ग्राकर इस प्रकार बोला--- 


. “महाराज ! भेरे पूज्य गुरु भगवान्‌ महावीर स्वामी ते मुझे एक एलोक 
बतेलाया है, किन्तु उसका अर्थ बतलाने के पूर्व वह शपने शुक्ल ध्यान में 
झारुड हो गए । में प्रनेक स्थानों में इस इलोक का अर्थ पूछने गया, किस्तु 
मुझे कोई भी न बतला सका। मैंने सुना है कि श्रापके समान इस संसार में 
कोई विद्वान नहीं है। क्या भ्राप कृपा कर मुझे इस श्लोक का प्रर्थ बतलावेंगे ?” 

इल्द्रभूति--श्रच्छा वत्स ! कहो, वह कौन सा इलोक है ? 
विद्यार्थी--देव, इलोक यह है-- 

..क्कास्य बव्पघद्क सकलगश्तगरणा: सत्पदार्था नवैज, 

विद्य पञचास्तिकायब्रतसमितिविद: सप्ततत्वालि धर्म: । 
सिद्ध मार्गस्वश्पं विधिजनितफलजीब षद्काबलेश्या, 
'एड्रान्य: भदुघाति जिनवच्ननरतो मुक्तिगामी स भव्य: ॥ 
विद्यार्थी के मुख से इस बलोक को सुनकर इन्द्रभूति श्रसमंजस में पढ़ 
शबे | यहुपि दे वैदिक साहित्य के धुरंधर विद्वान थे, किन्तु जैन सिद्धान्त का उन 
हो तेसमात्र भी शात तहीं था । छः द्रण, प्रस्चास्तिकाय, नन्र पर्दा, सात तस्न 


क् 


भगवान्‌ महावीर स्वार्मी को केवल ज्ञान 
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छः कार्य के जीव तथा छः लेश्याएं उनके लिये पहुलियां थीं। बहुत कुछ सोच- 
विचार के पश्चात्‌ वह ब्राह्मण-विद्यार्थी से बोलें--- 

“बह कैसा प्रनर्गल- श्लोक है। चल इसके सस्घन्ध में मैं तेरे गुर से ही 
वार्तालाप करू गा । 

“जैसी भ्रापकी इच्छा ।” 

यह कहकर ब्राह्मएश-विज्यार्थी उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगा । 


इन्द्रभूति भ्रपने अ्ग्निभूति तथा वायुभूति नामक दो लषुत्नाताओों तथा पांचसौ 
शिक्ष्यों सहित भगवान्‌ महावीर के समवशरण की ओर चले । भगवान्‌ के समीप 
पहुंच कर जो उन्होंने उनकी परमवीतराग मुद्रा को देखा तो उनका हृदय स्वयं 
ही नम्नीभूत हो गया। वह उनकी योगावस्था की प्रात्मविभूति को देखकर 
ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको साध्टांग प्रणाम कर उनसे निवेदन किया--- 

“भगवन्‌ ! मैं झापसे इस हलोक का प्र्थ जानना चाहता हूं ।” 

इस पर भगवान्‌ बोले-- 

“वत्स ! इस संसार में जितनी भो वस्तुएं हैं वे या तो सजीव हैं या 
निर्जीव हैं । जीव श्रनन्त दर्शन, ग्रनन्त ज्ञान, प्रनन्त सुख तथा ग्रनन्त वीर्य सहित 
है, किम्तु यह श्रनादि काल से कर्म के बन्धन में पढ़ा हुआ अपने को भूला हुआा 
है। यदि यह अपने स्वरूप को ठीक-ठीक पहचान कर ज्ञानपूर्वक तप करे तो 
गहू इसी जन्म में समस्त कर्मों को नष्ट करके प्रनन्त दर्शन, अनन्त शान, भनन्‍्त 
सुस्त तथा भ्रनन्त वीये को प्राप्त कर सकता है। यह जीवतत्त्व का बरोंन है। 

इन्द्रभूति--भगवन्‌ ! जीवतस्व के भ्रतिरिक्त भ्रजीवतत्त्य कौन से हैं ? 

भसंगवान---अ्रजीवतत्त्व पांच हैं--- 

पुदूगल, धर्म, अघमे. भ्राफाह भौर काल । यही छ: द्रव्य हैं। 

जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध भौर वर्ण पागे जाबें उसे पुदुमल कहते हैं। 
संसार के सभी दृश्य पदार्थ इसी पुदुगल के बने हुए हैं। प्रारियों का झ्रीर भी 
पुदूगल का ही बना हुआ है । इस जीव को क्ुत् और श्रशुभ कर्मों का फल देते 
वाली कर्मबर्गंलाएं भी पुदूगल की ही बनी होती हैं। 


श्श् 


___ ____ अणिक किस्सा 


इन्द्रभूति---तो मगवन्‌ ! जब कम फल देने वाला द्रव्य भी पुद्यल है 
तो आपने धर्म तथा अधर्म को पृथक्‌ द्रब्य क्यों कहा ? 





अराबानू--मह धर्म तथा प्रधर्म द्रब्य पुष्य तथा पाप रूप ने 
होकर दो प्रन्य ऐसे सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिनको किसी सृुक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा भी 
नहीं देखा जा सकता । यह दोनों द्रव्य समस्त लोकाकाझ् में व्याप्त हैं। घर्म द्रष्य 
जीव तथा पुदुगल को गसन करने में उसी प्रकार सहायता करता है, जिस 
प्रकार मछली की सहायता जल करता है। किन्तु जिस प्रकार जल मछली को 
चलने की प्रेरणा नहीं करता, उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी जीव तथा पुद्गल को 
शलने के लिये प्रेरणा नहीं करता । प्रकाश की किरणों सूर्य से होकर 
इस पृथ्वी पर धर्म द्रव्य के माध्यम से ही श्राती हैं। जिस प्रकार धर्म द्रव्य जीव 
तथा पुदूगल के गमन में माध्यम बन कर सहायता करता है, उसी प्रकार 
प्रधर्म द्र्य उन दोनों की ठहरने में सहायता करता है । इस विषय में ग्रीष्मकाल 
में किसी छायादार वृक्ष का उदाहरण लिया जा सकता है। चलने वाला पथिक 
यदि छाया में ठहरता है तो वह छाया उसको सहायता देती है, किन्तु यदि वह 
ठहरना नहीं चाहता तो वह उसको ठहरने की प्रेरणा भी नहीं करती । 


इन्द्रभूति--भाकाश तथा काल द्रष्य किस को कहते हैं भगवन्‌ ? 

भगवाध--जो सब द्र॒ष्यों को रहने का स्थान दे उसे प्राकाश द्रव्य 
कहा जाता है। वस्तु का पर्याय बदलना काल द्रव्य का काम है । काल द्रव्य के 
काररा ही एक नई वस्तु कुछ समय पश्चात्‌ पुरानो हो जाती है, किन्तु काल का 
यह मिष्वय रूप है। उसका व्यवहार रूप पल, घड़ी, प्रहर, श्रहोरात्र, सप्ताह, 
मास, वर्ष भ्रादि समय है। इन छठों द्व्यों के प्रदेश संयुक्त होते हैं, किन्तु काल 
डब्य के भ्रण॒ रत्नों के ढेर के रत्नों के समान पृथक्‌-पृथक्‌ होते हें । इसीलिये काल 
द्रष्य के झ्तिरिक्त शेष पांच द्रव्यों को श्रस्तिकाय कहा जाता है । इन हों द्रव्यों 
के संक्षेप में जीव तथा झ्रजीव यह दो भेद भी किये जा सकते हैं । 

इन्द्रभूति--सात तत्त्व कौन से होते है? 
हि 


भेगेबान्‌ महांवीर स्वामी की केवल होने हा 
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भगवान--जीव, झ्जीव, धाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष ये 
सात तत्त्व होते हैं। जीव तथा प्रजीव का स्वरूप तुम को बतला दिया गया। 
डरीर में कर्म-वर्गराञ्रों के श्राने को झाश्रव तथा कर्मों के जीव में बंध जाने को 
बंध कहते हैं। किन्तु जब जीव कर्मों को नष्ट करने के लिये यत्नशील 
होता है तो वह प्रथम भ्रात्मा में कर्मों का झ्राना उसी प्रकार रोकता है, जिस 
प्रकार किसी तालाब के जल को निकालने के लिये प्रथम उसमें पानी लाने वाले 
नल भ्रथवा मार्ग को बन्द किया जाता है। शरीर में नई कर्मवर्गरशाह्रों का 
झ्रागमन रोकने को संवर तथा संचित कर्मों के नष्ट करने को निजेरा कहते हैं। 
जब यह जीव समस्त कर्मों को नष्ट करके इस झरीर से छुटकारा पाकर 
झ्रावागमन के चक्कर से छट जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है । इन 
सांत तस्तों में पुण्य तथा पाप को मिलाने से उनको नव पदार्थ कहा जाता है। 

इम्द्रभूति--उस श्लोक में बतलाये हुए षट्काय के जीव कौन-कौन से हैं ? 

भगवान्‌-इन्द्रियां पांच होती हैं--स्पर्शन, रसना, प्लाण, चक्षु तथा . 
कर्ण । कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है--जैसे 
पृथ्वीकायिक, जलकांयिक, ग्रग्निकायिक, वायुकायिक तथा वनस्पतिकायिक 
जीव । इन पांचों प्रकार के जीवों को स्थावर जीव भी कहा है । शेष जीओों को 
शत्रसकायिक जीव कहा जाता है; यही छ: काय के जीव हैं । 

इन्द्र भूति--भगवन्‌ ! स्थावर तथा त्रसजीव किन्हें कहते है ? 

भगवानू--जो जीव पैदा होते हों, बढ़ते हों, मरते हों, किन्तु बल्ल-फिर 
मन सकते हों उन्हें स्थावर जीव कहते हैं, तथा जो पैदा होते हों, बढ़ते हों. किन्‍्सु 
खल फिर सकते हों उन्हें त्रसजीब कहते हैं । त्रसजीव चार प्रकार के होते हैं--- 

दीरिद्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय तथा पस्चरेन्द्रिय । 

जिन जीजों के केबल स्पशन तथा रसना ये दो इन्द्रियां ही हों गाक, 
प्रांत तथा कान न हों उन को द्वीन्द्रिय कहा जाता है जैसे चावलों में पाया जाने 
बाला लट नासक कीडा। जिन जीवों के केवल स्पर्शन, रसना तथा श्रार ये तीन 
इन्द्रियां ही हों तथा भांख एवं कान न हों तो उन्हें तेइन्द्रिय कहा जाता है, जैसे 


२६० 
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धींटी, मकौड़ा आदि । जिन जीवों के केवल स्पर्णन, रसना. ध्लाश तथा चक्षु यह 
जार इम्द्रियां ही हों तथा कान न हों उनको चौइम्द्रिय कहा. जाता है, जैसे 
मक्खियां, भौंरा, बरं, तितली प्रादि। किन्तु जिन जीवों के पांचों इस्द्रियां हों उन्हें 
पण्चेन्द्रिय जीव कहा जाता है । संयमी पुरुष को इन छहों काय के जीवों की 
रक्षा करके श्रपने परलोक को सुधारना चाहिये । 

इन्द्रभूवि---भगवन्‌ ! परलोक को किस प्रकार सुधारा जा सकता है ? 

भ्रगवानू--इसके लिये सम्यक्‌ दर्शन, सम्पक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र 
इन तीन रत्नत्नय को धारण करना चाहिये। अन्य धर्मों में इनको व्यावह्रिक 
दृष्टि से भक्तियोग, शानयोग तथा कमेयोग कहा गया है। इनमें से एक-एक 
का ग्रवलम्बन करने से कभी भी उद्धार नहीं हो सकता । जिस प्रकार किसी मांगे 
पर जाने के लिये प्रथम यह आवश्यक है कि उस मार्ग के ज्ञान के साथ-साथ यह 
विदवास हो कि उस मार्ग पर जाने से भ्रमुक स्थान तक निश्चय से पहुंचा जा 
सकता है, उसी प्रकार सम्यक्‌ दर्शन तथा सम्यक्‌ ज्ञान का होना भी प्रावश्यक है । 
फ़िर जिस प्रकार उस मार्ग पर चलकर ही गंतव्य स्थान पर पहुंचा जा सकता 
है उसी प्रकार सम्यक्‌ चारित्र का पालन करना भी आवश्यक है। 


इन्द्रभूति--तो भगवन्‌ ! क्या ब्रत तथा समितियां सम्यक्‌ चारिभ्र का 
झंग हैं । 


पीना -सज+पनन्‍ल 0.५ 


भगवान्‌ --संसार सागर से पार उतरने के लिये ब्रतों का पालन करना 
आवश्यक है। पालन करने फी दृष्टि से चारित्र के दो भेद हैं---एक सकल चारित्र, 
दूसरा विकल चारित्र। सकल पह्र्थात्‌ पूर्ण चारित्र का पालन गृहत्यागी मुनि ही कर 
सबते हैं, किन्तु गृहस्थ विकल अथवा एकदेए! चारित्र का पालन करते हैं । व्त पांच 
हें--प्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मच॒यें श्लौर श्रपरिग्रह। साधु को इसका पूर्शोतिया 
पालन करना चाहिये, किन्तु गृहस्थ को इनका पालन करने में इतनी छूट दी 
जाती है कि मृहस्थ को स्थावयर जीबों की पहिसा में ढिलाई करते हुए 
असजीवों की छहिसा का पूर्ण त्याग करना चाहिये। व्यापार प्रादि की 
बनियाये ब्रावदयकता होसे पर बह थोड़ा मूठ बोल सकते हैँ । जल तथा मिट्टी के 


'औद८ 


भगवान्‌ महावीर स्वांसी को केवल झ्ञान 
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भ्रतिरिक्त वह बिता दी हुई और कोई वस्तु नहीं लेते। भपनी स्त्री के भ्रतिरिक्‍्त 
बह संसार की सभी स्त्रियों कों माता तथा बहिन समझते हैं तथा परिग्रह की 
वस्तुओं का परिमाण कर लेते हैं कि मैं इतने समय में इतनी वस्तुएं प्रमुक 
परिमारा में श्रपने पास रखू गा, उनसे श्रधिक न रखू गा । मुनियों के लिये यह 
पांचों यम भ्रथवा महाब्रत कहलाते हैं, किन्तु गृहस्थों के लिये यही पञच प्रा द्रत 
कहलाते हैं | मुनियों को पंच महाब्रत के अतिरिक्त पांच समितियों तथा तीन 
गुप्तियों का भी पालन करना चाहिये । पांच समितियां ये हैं--- 

ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, झादान-निक्षेपण समित्ति 
तथा उत्सर्ग समिति । जीवों की रक्षा करते हुए सामने की चार हाथ भूमि को 
देखकर चलने को ईय्या समिति; हित, मित, प्रिय वचन बोलने को भाषा समिति; 
दिन में एक बार ऐसा शुद्ध भोजन लेने को एपशा समिति कहते हैं 
जिससे तप की वृद्धि हो, नकि शरीर को रसों से पुष्ट किया जाबे। तप. के 
उपकरण कमण्डलु, पीछी श्रादि तथा ज्ञान के उपकरण शास्त्र आ्रादि को इस 
प्रकार देखकर रखने तथा उठाने को झादान-निक्षेपण स मति कहते हैं कि कोई 
जीव उनके नीचे न झा जावे । निर्जन्तु स्थान देखकर मलमूत्र का स्थान करने 
को उत्सगे समिति कहते हे । इन पांचों समितियों का पालन करना भअस्मेक मुनि 
के लिये प्रावश्यक है । . 

मन को व में करने को मनोगुष्ति, वचन के वश सें करने को वंचन- 
गुप्ति तथा काय के वक्ष में करने को कायगुप्ति कहते हैं। यह तेरह प्रकार का 
मुनियों का चारित्र है। 


इन्द्रभूति--भगवन्‌ ! मै ब्राह्मरा-विद्यार्थी द्वारा बतलाये हुए इ्लोक के 
अर्थ को तो समझ गया, किन्तु कृपा कर यह बतलाइये कि ईदवर तथा जीव का 
परस्पर क्‍या सम्बन्ध है ? ह 
भगवान---जीव के अतिरिक्त संसार में नित्य-मुवत कोई ईइबर नहीं है। 
. यहू जीव ही रत्नत्रय का पालन करके ईद्वरत्व को प्राप्त करता है । 
इन्द्रभूति--तो भगवन्‌ ! इस संसार का स्तष्ठा कोन है ? 


पथ हक 
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मगवानू--जैस प्रकार इस जीव को कर्मफल-दाता कोई नहीं है, उसी 
प्रकार इस सृष्टि का खष्टा भी कोई नहीं है। जिस प्रकार पौदूगलिक कर्मवर्गेणाएं 
जीव को स्वयं कर्मफल देती हैं उसी प्रकार पौदूगलिक नियमों द्वारा भ्नादि काल 
से सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होती रहती है। सृष्टि को उत्पन्न करने झथवा 
उसमें प्रलव करने वाला कोई ईशचर या परमात्मा नहीं है 

इन्द्रभूति--मगवन्‌ ! आपने मुभे झमृततस्व का उपदेश देकर मेरे 
झज्ञानान्धकार को नष्ट किया है। भब मैं गृहस्थ के बन्धन में न पड़कर भ्रपने 
झात्मा का कल्याण करू गा । कृपा कर मुझे दीक्षा दें । 

इस पर भगवान्‌ ने गौतम इन्द्रभूति को तुरंत दीक्षा दे दी। उनके साथ 
ही उनके दोनों छोटे भाइयों -भ्रग्निभूति तथा वायुभूति तथा पाँच सौ शिष्यों ने 
भी दीक्षा ले ली । भगवान्‌ ने दीक्का देकर तीनों गौतम बन्धुओझों को भ्रपना गणधर 
पद देकर सम्मानित किया । उनके पश्रतिरिक्त भगवान्‌ के आठ गशाधर और भी 
थे। तीनों गोतम गणपधरों में से प्रत्येक के गण में पाँच-पांच सौ मुनि थे । 

चौथे गराधर भायंव्यक्त भारद्वाज गोत्र के थे। उनके गए में भी ५०० 
, मुनिथे,। 

पांचवें गणाधर सुधर्माचार्य वैशम्पायन गोत्र के थे। उनके श्राधीन भी 
४३४०० भुनि थे। 

छठे गशाधर मण्डिकपुत्र श्रथवा मण्डितपुत्र बछ्चिष्ठ गोत्र के भे। बहू 
२४० श्रमणों को घर्मशिक्षा देते थे । 
के रे गराधर मौमेपुत्र कश्यपगोत्री थे। वह २५० मुनिर्भों की शिक्षा 

। 


झाठवें गशधर प्रकम्पित गौतम. ;गोत्र के तथा नौवें श्चलवृत हरितापन 
गोत्र के थे । यह दोनों ही तीन-तीन सौ श्रमरणों को धमे-ज्ञान भपेश करते थे । 

दसवें गरशधर मैत्रेय तथा ग्यारहवें प्रभास काण्डित्य भौन्न के थे। इन 
दोनों के संयुक्त प्रबन्ध में ३०० मुनि थे । 

इनमें से केक्ल इन्द्रभूति गौतम तथा सुधर्माचायें ही भगवान्‌ की निर्वाण 
प्राष्ति के पश्चात्‌ जीबित सहें। अवशेष नो गराधर भगवान्‌ के जीबन काल में ही 


२७० 


भगवान्‌ महायीर स्वामी की केयल ज्ञान 
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मुक्त हो चुके थे। यह सब केवलज्ञानी थे। इस प्रकार इन गरणपरों के श्राधीन 


४२०० मुनि थे, किन्तु भगवान्‌ महावीर के संघ में मुलियों की समस्त संख्या 
१४७०० ॥ 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने मुनि-संघ बनाने के भ्रतिरिक्त महिलाशों के 
दीक्षित करके उनका भी संघ बनाया था। महिलाओं में सबसे प्रथम दीक्षा लेने 
वाली उनकी गृहस्थ जीवन की मौसेरी बहिन महासती चन्दनबाला थी। जैन 
साध्वियों को आयथिका कहा जाता था। महासती घन्दनबाला के संघ में छत्तीस 
सह भाभिकाएं थीं। वह सभी मुनियों जैसे कठिनत्रतों, संयम भौर भात्म-समाधि 
का साधन करती थीं। प्रायिकायें केवल एक वस्त्र पहनती थीं। 

भगवान्‌ का तीसरा संघ श्रावर्कां का था, जो सबके सब भप्रणुत्रत्रों के 
धारक गृहस्थ थे। उनकी संख्या एक लाख थी। इनमें प्रमुख श्रावक सांणस्तक्ष भे ह। 

भगवान्‌ के चौथे. संघ में तीत लाख श्राविकाएं थीं, जिनमें मुख्य सुल्सा 
तथा रेवती थीं ॥ इस प्रकार भगवान्‌ के चतुविध संध में मुनि, प्रायिकाएं, श्ावक 
तथा श्राविकाएं थीं । इनके अतिरिक्त भगवान्‌ के भक्त भ्रविरत भृहस्थों की 
संल्या इन सबसे कई गुनीं थी। 


केबल ज्ञान होते के ;प३चात्‌ भगवान्‌ महावीर ने प्रपने श्रतुविध संघ 
सहित स्थान-स्थान पर घूमते; हुए धर्म का प्रचार किया। यद्यपि भगवान्‌ ने 
समस्त उत्तरी भारत का भ्रमण किया, किन्तु दक्षिणी भारत में भी वह कुछ 
स्थानों पर प्रवश्य गये । फिर भी उनका विहार विषेष रूप से मगध तथा. वैशाली 
में ही हुआ | 

केवल ज्ञान के बाद भगवान्‌ सर्वप्रथम मगभ गये और वहां से वैशाली 
झाये थे। फिर झापने आशस्ती, बैषष्ठी झ्ादि स्थानों में उपदेश दिया। भ्रपने 
तीस चतुर्मासों में से भगवान्‌ ने चार वैशाली में, चौदह राजगृह में, छः 
सिथिला में, दो भद्विका में, एक प्क्‍रलभीक में, एक पान्यि भूमि में, एक आवस्ती 
में तथा भंतिस पावापुर में पूर्ण किया था । फिर भी उन्होंने समस्त उत्तरी भारत 
को झ्पने उपदेश से छृताय किया णा। - 


द्क्‌ 


७५ 
बिम्बंसार द्वारां भगवान्‌ के दर्शन 


भध्याह्व होने में श्रभी बिलम्ब है। सआट्‌ श्रेरिक बिम्बसार अ्रपनी राज- 
सभा में सिंहासन पर विराजमान हैं। राज-सभा आधीन राजाओं, साभंतों, 
राजकर्म घारियों तथा भ्रन्य व्यक्तियों से ठसाठस भरी हुई हैं । राजा श्रेणिक के 
ऊपर दुरते हुए चमरों से निकलने वाली ज्योति सभासदों के नेत्रों मे बिजली के 
जैसी चमक यदा-कदा उत्पन्त कर रही है । सम्राद्‌ के सिर पर चन्द्रमण्डल के 
समान इवेत छत्र शोभागयमान हो रहा है। बन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं कि 
बनमौरल। ने प्रवेश करके उनके सन्‍्मुख भ्रनेक प्रकार के फलों तथा फूलों की 
डलिया रखकर निवेदन किया --- 

“राजराजेदबर संम्रोट्‌ श्रेरिक विम्बसार की जय ।' 

क्‍यों भाली ! भ्राज भ्रसमय क्‍यों झ्राए ? तुम्हारी डलिया में प्राज सब 
ऋतुओों क॑ फल-फूल क्‍यों दिखलाई देते हैं ।” ह 

राजा के इन वचनों को सुनकर माली एक बार तो कुछ सोचकर आ्ानन्द 
गदुगद्‌ हो गया । किन्तु दूसरे ही क्षण कुछ सम्भल कर बोला-...- 

“देव ! विपुलाचल पवेत पर तीन लोक के नाथ भगवान्‌ महावीर 
स्वामी का सबवक्षरण प्राया हुआ है । उनके श्रागमन के प्रभाव से वहां सभी 
ऋतुशों के फल तथा फूल खिल गए है । जनता में स्वयमेव धामिक भावना 
जाबृत हो रही है । देवता उन भगवान्‌ की सेवा कर रहे हैं वृक्षों से अपने 
श्राप ही पुष्प भड़ रहे हैं। सब दिक्षाएं निर्मल हो गई हैं। प्राकाश भी मेंच- 
रहित होकर स्वच्छ दिखलाई.दे रहा है। पृथ्वी धूलरहित हो गई है। शीतल, 
'भन्द' ल्था सुगन्ध पकन चल रही है। भगवान्‌ के मुख से सभी जीवों का कल्यारा 
'करने कली दिव्य ध्वमि निकल रही है । राजन उनके विराजने का प्रभाव॑ ऐसा 
पड़ा है कि जिन लोगों में झ्ापस में जन्म- से - ही बैरभवव अा ऐसे विरोधी पेशु- 

एड्र#र 
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पक्षियों ने भरी बैरमाव त्याग दिया है। सिंह, मृग झादि शान्ति से एक दूसरे के 
पास बैठे हुए है । हथिनी सिंह के बालक को दूर्ध फ्ला रही है। मृगों के दख्ले 
सिंहिनी को माता बद्धि से देख रहे हैं। सर्पो के फरशों पर मेंढक हस प्रकार 
नि:शंक बैठे हैं, जिस प्रकार श्रांत पथिक ब॒क्षों की छाया में श्राश्नय लेते हैं। जिन 
लोगों का इस जन्म में दी किसी कारशवश बेर हो गया था, जे भी प्रपने 
बैर-भाव को छोड़कर श्वान्ति से बैठे हुए हैं। राजराजेश्वर ! उस भगवान्‌ 
के आगमन से प्रकृति को भी ऐसा भारी पग्रातन्द हुआ है कि वक्षों में सभी ऋतु के 
कल, फूल तम्ना पत्ते भरा मए हैं । इसीलिये में उनको झपली डाली में सजा कर 
देव के सन्‍्मुल्ल ला सका हूँ । खेतों में स्वादिष्ट धान पक्र रहे हैं। प्रजा फे सुख के 
लिये बन में सब प्रकार की सब्रेरोगनाशक सथा पौष्टिक बूटियां उस्फत्ल हो रही 
है | हे महाराज ! श्री महावीर जिनेन्द्र के पधारने से एक साथ इतते चमत्कार 
हो रहे हैं कि उनका वर्णान बाणी द्वारा नही किया जा सकता । मैं राजतेक्क 
हूँ। मेरा कर्तव्य महाराज को सम्बाद देना था। अब आप जैसा उलित 
समझे करें ।” 

बनमाली के इन शब्दों को सुनकर राजा श्रेशिक को बड़ा झानतद 
हुआ्रा । प्रेम से उनके नेत्रों में जल भा गया तथा रोमांच खड़े हो गए। उन्होंने 
प्रथम अपने गले से बहुमूल्य रत्नजटित कण्ठा उतार कर माली की देते 
हुए कहा-- 

“माली | इस शुभ संबाद को सुनाने के लिये हम तुमको यह पारि- 
कोषिक देते हैं ।' 

साली ने कण्ठे को लेकर प्रथम हाथ जोड़कर सिर से लगाया प्रीर 
फिर अपने गले से उसे धारण कर लिया । 





राजा श्रेशिक इस संवाद को सुनकर तत्काल झपने राजसिहासन से 
उतर पड़े । उन्होंने विपुलाचल यवंत की दिशा में सात पर जाकर भगवान्‌ 
महावीर स्थामी को यहीं से तीन बार नमस्कार किया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
अपने सिंहासन प्र फिर बँठकर यह झाज्ञा दी-- 


७३ 


“नगर में घोषणा कर दो जाने कि उन चोबीसतवें तीथेकक्कर भगवान 
महावीर स्वामी का समवदरश विपुलाचल पर्वत पर आया हुमा है। राजा तथा 
रानी उनके दर्शनों को आ रहे हैं। जिसकी इच्छा हो उनके साथ चलकर भगम- 
कान के दर्खत करके उनका उपदेश सुने ।” 

यहु कहकर राजा ने सभा विसर्जित करके भगवान्‌ के दर्शनों के लिये 
जाने की तैयारी भारम्भ की । राजा ने जो महल में जाकर रानी चेलना को 
यह सम्बाद सुनाया तो वह हुवे के उद्रेक से एकदम प्रसन्‍्न हो गई। उसने 
समस्त रसवास सहित भगवान के दर्शन के लिये जाने की एकदम तैयारी 
की । राजा का रथ द्वार पर खड़ा हुआ था । साथ में जाने वाले प्रजावगें की 
भीड़ प्रतिक्षण बढ़ती जाती थी । जिस समय राजा अ्रपने रथ पर बैठकर रानियों 
को पालकियों के साथ भागे बढ़े तो जनता प्रसन्‍न होकर जय-जयकार करने 
लगी । राजगृह में उस समय भगवान्‌ के दशेनों के लिये जाने का एक श्रान्दोलन 
जैसा मच गया । सभी स्त्री-पुरुष उनके दर्शन के लिये राजा श्रेणिक के साथ 
चले जा रहे थे । 


जिस समय राजां श्रेरिक ने भगवान्‌ के समवशरणा को दूर से देखा तो 
वह भ्रपने रथ से उतर पड़े। रानियां भी श्रपनी-प्रपनी पालकियों से उतर कर 
पैदल ही समवदरर्त के श्न्दर चलीं | राजा श्रेणिक झपनी समस्त सेना तथा 
पुर-बासियों को साथ लिये हुए भगवान्‌ के दर्शनों को आए। 


समवदारण की शोभा को देखकर राजा एकदम शभ्ाव्चर्य में भर गये। 
उन्होंने श्रीमण्डप में पहुंच कर प्रथम घर्मचक्र की प्रदक्षिणा की । फिर उन्होंने 
पीठ की पूजा करके गंधकुटी के मध्य में सिहासन पर विराजमान श्री जिलेन्द्र 
, भगवान्‌ के दर्शन किये । राजा श्रेणिक ने अपनी रानियों सहित भगवान्‌ की 
गंधकुटी की तीन प्रदक्षिणाएं कीं। फिर उन्होंने बड़े भक्तिभाव से भगवान्‌ का 
पूजन किया। पूजन करके वह बड़े प्रेम से भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे-- 


श३४ 


........... विस्कसारंदोरां भगवान कैद्शंन विस्वसार द्वारा भगवान्‌ के दर्शन 


“भगवन्‌ ! भ्रापको समस्‍्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। शाप 
दिव्यवाशी के स्वामी हैं तथा कामदेव को जीतने वाले हैं। भाप पृजने योग्य 
हैं, घ्में की ध्वजा हैं तथा धर्म के पति हैं। भाष कमंरूपी झत्रुशों का क्षय 
करने वाले हैं। भ्राप जगत्‌ के पालक हैं। ध्रापका उपदेश सुनने के लिये सम्रस्त 
देवता लालायित होकर आपके पास आये हुए हैं। झ्ाप में शुद्ध ज्ञान, वर्शंन, 
थीय॑, चारित्र, क्षायिक सम्यक्‌ देन तथा ग्रनन्त दान श्रादि लब्धियाँ हें। धापके 
दारीर में से उज्ज्वल ज्योति निकल रही है, मानो आपका पुण्य झापका अ्रभिषेक 
कर रहा है। झ्रापकी दिव्य ध्वनि जगत के प्राणियों के मन को पवित्र कश्ती 
है। झापके श्ञान-सूर्य का प्रकाश मोहरूपी ग्रंधकार को दूर करता है। 


“श्री जिनेन्द्र ! श्रापका ज्ञान भ्रनन्त, अनुपम तथा अभ्रमरहित है । श्राप 
इस समस्त विश्व को जानते हुए भी खेद का अनुभव नहीं करते । यह आपके 
श्रनन्त वीर्य की ही महिमा है। झ्रापके भावों में राग भ्रादि की कलुषता नहीं 
है। भ्राप क्षायिक चारित्र से सुशोभित हैं। स्वाधीन प्रात्मा से उत्पन्न प्रतीन्द्रिय 
पूरों सुख का आ्राप उपभोग करते हैं। भ्राप भ्रनन्‍्त ग्रों के धारक हैं। श्राज 
भारत में वेदों के नाम से यज्ञ में प्रसंख्य पशुभ्रों का वध किया जा रहा है। वे 
घमस्त जीव झाज पअ्पनी रक्षा के लिये आपके कृपा-कटाक्ष-कोर की श्रोर ब्राशा- 
भरी दृष्टि से देख रहे है । 

“भगवन्‌ ! मै प्रत्यन्त पग्रत्पजज्ञानी तथा ग्राचरणहीन हूँ । श्राप प्पने 
निर्मेल उपदेश से मेरी बुद्धि को धर्मे-कार्य में लगावें, जिससे में सदा उत्तमोततम 
धाभिक कार्य करता हुआ अपने परलोक को सुधार सक्‌ ।” 

भगवान्‌ महावीर की इस प्रकार स्तुति करके राजा श्रेणिक प्रत्यन्त 
विनयपूर्वक मनुष्यों के बैठने के कोठे में जाकर बेठ गये । इसके पश्चात्‌ राजा 
श्रेशिक ने प्रत्यन्त प्रसन्न होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर एवं भक्ति से भस्तेक 
भुंका कर भगवान्‌ से निवेदन किया-- 

है भगवन्‌ सर्वज्ञ देव ! में जानना चाहता हूँ कि धर्म का स्वरूप क्या 
है ? धर्म का मार्म क्‍या है ? तथा उसका कैसा फल है ।” 


२ 
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राजा श्रेशिक के इस प्रइन को सुनकर भगवान्‌ अपनी दिव्य ध्वनि में 
बोले... ४ 

“राजन ! सम्यक्‌ दर्शस, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ सारिचरकय रत्मत्रय 
जाते की एकत्र पूर्णाता ही मोक्ष का मार्ग है। तत्त्थों के भर्थ में श्रद्धातल रखना 
सम्यक्‌ दर्शन है | जीव, भजीव, ग्राश्नव, बंध, संवर, निजेरा भौर मोक्ष यह सात 
लश्थ हैं । पुष्य ग्रौर पाप का झाश्वव तथा बंध में अंतर्भाव किया जाता है, इस- 
लिये उनकी गराना तस्‍्वों में नहीं की जाती । जीव का स्वरूप शानदर्शनमय है। 
उसमें इन दोनों की पराकाष्ठा होनी चाहिये | ज्ञान की पराकाष्ठा ही सम्यक्‌ 
ज्ञान है। यह संसार छः द्रब्यों से बना हुआ है । जिसमें गुर तथा पर्याय हीं 
उसको द्रव्य कहते हैं। जीव गुरा-पर्यायधारी है। इसलिये द्रव्य का लक्षरा 
रखने से द्रव्य है। पुदूगल के भी गुणा लथा पर्याय होते हैं। इसलिये उसे भी 
द्रव्य कहते हैं । धर्म, भ्धम तथा काल भी द्रव्य हैं। ये पाँचों प्पने प्रदेशों की 
ब्रहुलता के कारण अ्रस्तिकाय कहलाते है । काल भी अपने गुरण-पर्यायों कै कारण 
दव्य है । किन्तु उसके प्रदेश पृथक्‌-पृथक्‌ होने के कारण वह॒अस्तिकाय नहां हैं । 
श्राकाश् के जितने भाग को पुदूगल का एक प्रविभागी परमाणु घेरता है, उसे 
प्रदेश कहते हैं । इस माप से मापने पर काल द्रव्य के अ्रतिरिक्‍त प्रन्य पाँचों द्रव्यों 
को बहुप्रदेशीय कहा जाता है। इन जीव थ्रादि सातों.-तस्वों के यथाय स्वरूप 
पर श्रद्धान करना सम्यक्‌ दर्शन है। उनको वैसे का बेसा ही जानना सम्यक्‌ 
ज्ञान है। कर्मों के बन्धन के कारण आत्मा में उत्पन्न होने वाले भावों का जिससे 
निरोध हो वह सम्यक्‌ चारित्र है। इन तीनों की एकता से कर्मों का नाश होकर 
मोक्ष को प्राप्ति होती है। इसलिये इसे रत्नत्रयरूप मोक्षमागं कहा जाता है। 


“यह जीव सदा से सत है। यह प्रनादि, भ्रनन्‍्त, नित्य, स्वत्त:सद्ध 
क्रमूतिक तथा स्वदेहपरिमारा वाला है। यह अपने वास्तविक रूप म पुदुगल 
सम्बन्धी शरीरों से रहित है, तो भी यह भ्रनादि काल से कर्मबन्धन में पड़ा 
हुआ इस संसार में पुनर्जन्म के कष्ट को भोगता रहता है । यह जीव भसंख्यातत 
प्रदेशों बाला तथा भ्रनन्त गुणों का धारी है। पर्याय की अ्रपेक्षा जीब म उत्पावन 
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मा बिम्बसार द्वारा भगवान्‌ के दशन 
तथा व्यय प्रतिक्षण होता रहता है। जीव का विशेष लक्षरा बेतना हैं। यह 
जाता, द्रष्टा, कर्ता तथा मोक्‍ता है। शुद्ध लिए्वय-नय से यह अपने शुभ भावों 
का कर्ता तथा भोकता है। प्रशुद्ध निदपवय-तय से यह राग-देधष आदि भावों का 
कर्ता तथा भोकता हैं और व्यवहार-नय से यह समस्त संसारी कार्यों का कर्ता 
तथा उनके फुल का भोक्ता है । यह जीवात्मा न तो व्यापक है भौर त परिब्छिन्न 
ही है, वरम यह अपने शरीर के परिमाण वाला है। यह अपने संकोच-विस्तार- 
रूप स्वभाव के कारण दीपक के प्रकाश के समान हाथी के शरीर में उतसने' बड़े 
प्राक्ार का हो जाता है, विन्तु चींटी के शरीर में इतने छोटे प्राकार का बन 
जाता है। मोक्ष होने पर इसका पश्राकार भ्रपने भ्रंतिम शरीर से कुछ ही कम 


प्रायः उसके बराबर रहता है। 


“इस जीव को प्रारी, जन्तु, क्षेत्र, पुरुष, पुमान्‌, झ्रात्मा, प्रन्तरात्मा, ज्ञानी 
आदि नामों से पुकारा जाता है। वह संसार के जन्मों में जीता है, जीत। था शौर 
जीवेगा इसलिये इसे जीव कहा जाता है। संसार से छटकर मोक्ष होगे पर भी 
यह सदा जीता रहता है । तब उसको सिद्ध कहते हैं ।” 

“जो इस जीव का धात करते हैं वे बे भारी पापी हैं। जीव. का घात 
किसी भी अवस्था में किसी भी बहाने से नहीं करना चाहिये । कुछ लोगों को 
कहना है, यज्ञ में मारे हुए जीव सीधे स्वर्ग को जाते हैं। उनको चाहिये कि 
प्रथम वह श्रपने माता-पिता को मारकर उनको ही स्वर्ग पहु बावें। संसार में 
जीवघाती महापापी इस लोकोक्ति का घर-घर प्रचार किया जाना चाहिये। प्राज 
देश में वेदों के वाम पर जो अ्रसंब्य जीवों का यज्ञ में वध किया जा रहा है, उसका 
कारण धर्म त होकर उन पुरोहितों की मांस खाने की अभिलाषां हैं। इनका यह कहना 
कि यज्ञ के मांस को न खाने वाला नरक में जाता हैं उनकी मॉस-भक्षण का 
प्रचार करने की भावना को प्रकट करता है। संसार में मंद, माँस तथा मधु 
से अधिक श्रषधिंत लाश पदारय और नहीं है। इमके प्रतिश्कितः बह, पीपल 
पाकर, गूंसर तथो प्रेणीर इन पांच उद्स्धर फलों' का भी मदर नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि उनमें इतनी ऋषधिक मात्रा' में जीक होते है कि उनको नेतों 

क्काक 
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स्पष्ट देखा जाता है। जो व्यक्ति इन भाठों वस्तुओं का त्याग करता है वह प्रष्ट- 
मूज गुण का धारक कहलाता है। व्यक्ति को चाहिये कि बह पश्च महाव्॒त, 
पंच समिति तथा तीन गृप्तियों का पालन करने की श्रपती क्षमता बढ़ा कर 
म्ुनिश्चत ले ले। किन्तु यदि वह झ्पनी सामर्थ्य इतनी न समभे तो उसे पंच 
प्रणुवतों का धारण करके भावक के श्रत ले लेने चाहियें। किन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिये कि मुनिद्रत भ्रहण करके तप किये विना मुक्ति कदापि नहीं 
हो सकती ।” 


यह कहकर भगवान्‌ चुप हो गयें। भगवान्‌ के इस उपदेश को सुनकर 
प्रनेक व्यक्तितयों ने मुनि-दीक्षा ली, झनेक ने श्रावक के ब्रत लिये तथा अनेक 
ने कोई ब्रत न लेकर उनके सिद्धान्त पर केवल श्रद्धान ही किया । राजा श्रेणिक 
भी भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर श्॒त्यंत प्रसन्‍न हुएं। वे उपदेश सुनकर 
पपनी रानियों सहित भगवान्‌ की फिर वन्दना करके भगवान्‌ से प्रनेक 
प्रइनों का समाधान करने लगे । 


राजा श्रेशिक के साथ उनके पुत्रों ने भी भगवान्‌ से झनेक प्रश्न पृछकर 
प्रपना दांका-समाधान किया । उनके उपदेश को सुनकर राजा श्रेणिक प्रपनी 
रानियों तथा पुत्रों सहित भ्रपने घर भाये। 


राजा प्लेरिकक सवारी से उतर कर घर मैं बेठे ही थे कि उनके पुत्र श्रभय- 
बुमार, वारिषेरश तथा गजकुमार उनके पास झाये । राजा ने उनकी उत्सुक्त 
मुद्रा देखकर उनसे पूछा -- 

“क्यों बेटा ! क्‍या कुछ कहना है ? 

इस पर भ्रभयकुमार बोला--”हां, पिताजी ! यदि प्रापकी भाशा हो 
तो कुछ निवेदन तो करता है” 

तब राजा बोले---' तुम्हें जो कुछ कहना हो तुम प्रसल्तता से कहो बेढा २” 

लब झभग्रकुमार बोले--“पिताजी ! भगवान्‌ महावीर के बचनों से मेरी 
आंखें खुल गई हैं। शव मुझे संसार के भोग काले सर्प के समान दिखजाई देते 
रेक्य 


_ बिन्बसार द्वारा भगवान्‌ के दर्शन 


हैं। कृषा कश्के मुझे प्रनुभति दें कि मैं भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास क्षीक् 
ही मुनि-दीक्षा ग्रहता कर लू ।” 


झभयक्ुमार, वारिषेश तथा गजकुमार की जिन-दीक्षा की प्रार्थना 
सुनकर राजा एकदम चक्कर में पड़ गये । उनको यह नहीं सूका कि उनको क्या 
उत्तर दें । तब तक महारानी नन्दश्षी ने श्राकर महाराज से निवेदन किया--- 

“महाराज ! भगवान्‌ बुद्ध का उपदेश सुनकर मैं बौद्ध श्रवइ़्य बन गई 
थी. किन्तु उससे मेरे प्रात्मा की तृप्ति नहीं हुई थी । किन्तु प्राज भगवान्‌ महा- 
बीर स्वामी का उपदेश सुनकर मेरा भन्तरात्मा तृप्त हो गया। पश्रव तो मुझको 
भी संसार से भय लग रहा है। कृपा कर मुझे भी महासती चन्दतबाला के 
चरणों में बैठकर दीक्षा लेने की भ्रनुमति दें ।” 

तन्दश्री के इन वचनों को सुनकर महारानी बेलना बोलीं--- 

“बहिन नन्दश्री ! तू धन्य है। तूने अपने पिता, पितामह झादि भनेक 
पीढ़ियों के नाम को उज्ज्वल कर दिया । मैं ग्राजतक जैनी बनी हुई भी प्मी तक 
दीक्षा लेने को तैयार नहीं हो पाई, किन्तु तू भाज तक बौद्ध बनी हुई भी एक- 
दम दीक्षा लेने को तैयार हो गई । 

इसके बाद रानी चेलना भ्रभयकुमार झादि तीनों राजकुमारों से बोली- 

' बैठा, श्रभी तो तुम्हारा बचपन है । दीक्षा तो बड़ी झ्ायु में ली जाती है। 
तुमको भ्रभी से क्‍या जल्दी है। फिर बेटा भ्रभयकुमार ! तुम्हारे बिना तो 
महाराज को राजकाज चलाना भी कठिन हो जावेगा ।* 

इस पर शभ्रभयकुमार ने उत्तर दिया-- 

“माता ! संयम प्रहण करने के लिये क्‍या बचपन तथा कसा बुढ़ापा। 
जब सांसारिक भोगों से भुणा हो ही गई तो माता, झब हम लोगों से घर में त 
रहा जाबेगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरी माता भी प्रपने तीनों 
पुत्रों का साथ देंगी । पिता जी ! शव श्राप हम लोगों को दीक्षा लेने की भ्रनु- 
मति देकर हमको झपने प्रात्मा का कत्यारा करने दें ।” 
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इस पर शजा श्रेशिक का हृदय भर भाया और बहु गदयद्‌ कंह से 
कहने लगे... 

“मेरी स्थिति इस समय बड़ी विचित्र है । कर्तव्य कहता है कि मैं प्राप 
की भार्भना को स्वीकार कर लू', किन्तु मोह कहता है कि मैं तुमकों अपने नेत्रों 
की झोट त होने दू ।” ह | 

फिर उन्होंने नन्दश्षी की ध्लोर देखकर कहा-- 

सुन्दरि ! लुमने मेरा निर्वासन भवस्था से साथ दिया है। सुख झौर 
दुःख में मेरा साथ जितना तुमने दिया है, उतना भ्रौर किसी ने नहीं दिया। 
तुमकी तो मेरा साथ जन्म भर निबाहना चाहिये 

इस पर नन्दशी ने रुत्तर दिया--- 

“शाजन्‌ ! इस संसार में किसने किसका साथ दिया है। यह जीव 
संसार में श्रकेला ही. भाता- है और इसको श्रकेले ही इस संसार की छोड़ना पड़ता 
है । इस क्षशिक जीवन में जो जीघों को णुक दूसरे का साथ देते हुए देखा जाता 
है वह शी नदी-नाव संयोग है । श्राष ज्ञानी, ध्यानी तथा थैयेवान्‌ हैं। आपको 
इस प्रकार श्रपने थैये को नहीं छोड़ना चाहिये । भ्रद श्राप श्पने कतेध्य का 
स्मरश करके हम चारों को जिन-दीक्षा लेने की श्रनुमति सहर्थ प्रदात करें ।' 

इस पर राजा श्रेणिक नें कुछ देर मौन रहकर कहा--- 

“झ्च्छा, यदि भ्राप लोगों का ऐसा ही विचार है तो मैं भी शापके शुभ 
काम में बाधा डालना नहीं चाहता ।” 

राजा श्रेणिक के यह वचन सुनकर तीनों राजकुमारों तथा महारानी 
नन्दश्री को बर्ड। भारी प्रसततता हुई । इन लोगों के दीक्षा लेने का समाचार 
सुनकर जनता सहस्रों की संख्या में राजमहल के द्वार पर एकत्रित हों गईं थी। 
जब यह भारों राजमहल के बाहिर श्राये तो जनता ने उनका सारे नगर में 
बड़ा भारी जुलूस निकाला। इसके पदेचात्‌ जनता ने उस जुलूस को भगवान्‌ के 

. समवधरण पर जाकर समाप्त कियां। जुलूस से छुट्टी पाकर भ्रभयशुभार, 
बारिषेश तथा गजकुभार ने गौत॑भ स्कमी के पांस जाकर तथा महारानी 
नन्दरअशी ने महासती भन्दनकालो के पास जाकर जित-दीला प्रहएा कौ | 
कृपक 
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3 
केरल यात्रा ह 


मध्याक्ष का समय है। सझाद श्रेण्तिक बिम्दसार झ्रपनी राजसभा में 
बैठे हुए हैं कि दोवारिक ने प्लाकर कहा--- 

“सम्राट श्रेणिक बिम्बसार की जय ।” 

“क्या है द्वारपाल ? 

“देव ! ब्योमगति नामक एक विद्याधर दक्षिण के केरल देश का 
तिवासी द्वार पर खड़ा हुआ है । वह देव के दर्शन करना चाहता है। 

“उसे श्रत्यन्त आदरपुर्वेक प्रन्दर भेज दो ।” न 

यह सुनकर द्वारपाल वापिस चला गया। इसके थोड़ी ही देर बाद 
एक अधेड़ भायु के व्यकित से सभा में प्रवेश किया । इसका मुख का बरों प्रत्यन्त 
गौर था धौर उसमें से तेज निकल रहा था। उसके शरीर पर अरस्फत्ल 
बहुमूल्य राजसी वस्त्र थे। उसके सिर पर मुकुट तथा कानों में रुण्डल थे । 
उसने पाते ही कहा--+ 

“सजराजेश्वर सम्ना_ श्रेरिक बिस्वसार की जय | 

इस पर सजा बोले «« 

“आप इस सिहासन पर किराजिये । भ्रापषका कहां से धाता हुआ ?*' 

सखझ्राद्‌ के यह कहने परः वह व्यक्त भपते सिदिष्ट सिहासत पर बैठकर मोल -- 

“राजन्‌ ! मलयाचल फ्वेस के दक्षिण भाग में समृद्रः के क्रिंगारें कैंरल 
नामक. एक नगर है। उस संगरु का राजा सुगांक विद्याभर अत्कात' भागिक' 
तथा गुरावान्‌ः है । उसकी- सुणी' का नाम माजतीक्ता हैं। जो प्रश्यधिक शीलबती 
गुणकती क्या स्वर्ण के समान कार्ति. कली है। में उस. महारानी: मांसितीलता 
का जाई । केश नाक स्योममति। विधाधर:है। मैं केश्क नगर के समीफ ही 

सर 
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सहलक्षृ ग नामक पर्बेत पर रहता हूँ । राजा मुगांक तथा रानी मालतीलता के 
एक पुत्री है, जिसका नाम बिलासबती है। राजकुमारी विलासबती प्रत्यंत 
रूपवर्ती तथा सुन्दरी है । उसके नेंत्र कानों तक विशाल हैं। इसलिये उसको 
विशालक्ती भी कहा जाता है। उसके शरीर की कान्ति चम्पा के पृष्ष के समान 
है। मुझे बतलाया गया है कि राजा मुगांक उस कन्या का वाग्दान झ्रापके साथ 
कर चुके हैं मोर इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाप सेना-सहित केरल 
देश की यात्रा करके उस कन्या का पारिग्रहराण करें। 





“हम लोग झापके केरल पधारने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि हम 
पर एक आपत्ति श्रागई , केरल देश के दक्षिण में हंस द्वीप है, जिसे सिहल द्वीप 
भी कहते हैं। वहां का राजा रस्नचूल विद्याघर है। वह ध्त्यंत पराक्रमी तथा 
तपस्वी है। उसने विलासवती के सौन्दर्य का समाचार सुनकर राजा मृगांक के 
पास संदेश भेजा कि राजकुमारी विलासवती का विवाह उसके साथ कर दिया 
जावे । किन्तु राजा मृगांक उस कन्या का विवाह ब्ापके ही साथ करना चाहते 
हैं, इसलिये उन्होंने रत्नचूल के प्रस्ताव को स्पष्ट भ्रस्वीकार कर दिया। रत्ल- 
चूल ने इस बात से भ्रपना अपमान समझका। वह राजा म॒गांक के उत्तर से 
झहत्यंत क्रोध में मर गया । भ्रम उसने अझ्पती सम्पूर्णो सेना लेकर राजा भुगांक 
के राज्य पर चढ़ाई कर दी है। राजा मृगांक ने उसकी सेना को प्रपने से 
अधिक प्रबल देखकर पझपने दुर्ग का झाश्रय ले लिया है। इस प्रकार राजा 
मुगांक दुर्ग में बैठा हुआ भपनी रक्षा कर रहा है भौर रत्नचूल उसके नगर को 
नष्ट कर रहा है। उस पापी ने क्रनेक मकानों को तोड़कर भूमि से मिला दिया 
है। श्राजफल वह धत-धास्य से पूर्णो श्रनेक प्रामों तथा नगरों से शोभित उस 
ऐश्वर्मवान्‌ देश को उजाड़ रहा है। उसने अनेक बनों तक को उसोड़ डाला 
और किलों को तोड़ दिया है। इस समय राजा रत्मचूल केरल देश का विनाश 
कर रहा है ल्ौर राजा मृर्गांक भय से पीड़ित होकर भ्पने दुगे के भीतर ठहूरा 
हुआ किसी प्रकार अपने प्राशों की रक्षा कर रहा है। वैसे राजा मुयांक युद्ध में 
साथभान है । रत्नचूल पर झाक्रसरा करने का वह श्रवसर देख रहा है कौर 
श्घर 





फेरत यात्रा 


धाजकल में भ्रपनी शक्ति के अनुसार युद्ध भी करेगा । हम लोग श्राकाशचारी 
हैं। मैं भ्पने विमान पर बैठ कर झापको यह समाचार देने की त्नतापूर्वक भा 
पहुंचा । श्रव भाप जैसा उचित समझें बैसा करें । 

“है राजन क्षत्रिय का धर्म है कि यह प्राणों का संकट पश्रामे पर भी 
युद्ध-क्षेत्र में श्रडा रहे शोर पीठ न दिखावे। महान्‌ पुरुषों का धन प्राण नहीं, 
वरन्‌ मान है। मान नहीं रहा तो मश कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति ज्षत्रु के 
पूर्णो बल को देखकर बिना युद्ध किये दास्त्र डाल देता है प्रथवा मुडध-स्थल 
से भाग जाता है उसके यश में कालिमा लग जाती है। जो पृरुष थैयें धारण 
कर युद्ध करके मर जाते हैं, किन्तु पीठ नहीं दिलखलाते वे ही यहशास्वी वीर 
पुरुष धन्य हू । 

“हे राजन ! मैं श्रापको केवल यह समाचार देने प्लाया था। प्रब मुझे 
वापिस जाने की श्नुमति दीजिये, क्योंकि मुझे श्राज ही वहां वापिस पहुँच 
है। श्रपने शीक्षगामी विमान के द्वारा मैं वहां भाज ही पहुंच जाऊँगा । प्रपने 
बहनोई की इस भ्रापत्ति के समय मुझे उतके पास छीकघ्र ही पहुंच जाना 
चाहिये ।” 

यह कहकर जब वह विद्याधर झपने झ्रासन से उठने लगा तो प्रधान 
सेनापति जम्बूुकुमार उससे कहने लगे -- 

“है विद्याधर .! क्षण मर ठहरो। सम्राट श्रेणिक बिम्बसार बड़े परा- 
क्रमी हैं। वह सब शत्रुओं को जीत चुके हैं। उनके पास हाथी, घोड़े, रथ सभा . 
पैदल सैनिकों की चार प्रकार की सेना है। यह सम्राट्‌ महावीर, बुद्धिमानू, राज्य 
के सातों भ्रंगों से पूर्णी, तेजस्वी तथा यद्स्वी हैं। उनकी मांग के ऊपर दृब्दि 
करके राजा रत्नचूल कुशलपूर्वक नहीं रह सकता ।” 

कुमार जम्बू स्वामी के इस प्रकार के वीरतापूर्ण वचन सुनकर ज्योम 
गति विद्याधर को भारी प्राश्चर्य हुआ । वह कहते लगा-« 

“है बालक ! तुने जो कुछ कहा है, बह क्षत्रियों के योग्य ही कहा है। 

7रन्तु यह काये भसम्मव है। केरल देश यहां से सैकड़ों योजन दूर सुदूर दर्शिण 


बेबई . 
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में है। मगभ की सेना को वहाँ पहुचतते-पहु चलते भी महीनों लग जाबेंगे, तब तक 
बुद्ध को किसी प्रकार टाला जा सकता है ?” 

विद्याधर के यह वचन सुनकर जम्बूकुमार बोले--- 

“है विज्ञाघर ! भ्रापकी वात ठीक है। आपकी यह बात भी ठीक है 
कि हमारे पास सैनिक विभान नहीं हैं। किन्तु श्रापको हमारा बल जाने बिता 
उध्करः एक दम नहीं चले जाना बाहिये। प्राप थोड़ी देर ठहर कर जरा 
हमकी सोच लेने का अवसर दें। 

यह सुबकर सआगोमगति' बोबा--- 

“ब्रण्छा कुमार, श्राप क्षश-एक विचार कर लें, मैं ठहरा हुआ हू ।” 

व्योमगति के यह कहने पर जम्बूकुमार ने सम्नाट से कहा-- 

“है स्वामी ! मेरी समकझक में तो यह काम उतना कठिन नहीं है, जितना 
उसको भ्रार्य व्यॉगगति ने बतलाया है। यदि श्रापकी अनुमति हो ती मे इस 
वियय में झपले! विचार झापके सम्भुख्त उपस्थित करू (” 

तब सआट बोले--- 

“तुम पध्रवश्य कहो कुमार ! हम तुम्हारा विचार जानने को उत्सुक हैं ।” 

इस पर जम्भकुमार बोले--- 

“मेरे विचार से तो मुझे झ्केले ही प्रथम झाये व्योभगति के साथ उनके 
विभान पर मबैंठ कर केरल चला जाना चाहिये पझौर पीछे से सआलाट क्षपती 
जतुरंगिणी सेसा लेकर यथाशक्सि शीघ्र केसल यात्रा के लिभे प्रस्थान करें ।” 

सम्राटू--किन्तु तुम श्रकले वहां क्या करोगे कुमार ? 

फिर सम्नाट्‌ ने वर्षकार की शोर देखकर उससे पूछा--- 

“क्यों वर्षकार जी ! इस विषय में तुम्हारी कया सम्मति है ? 

इस पर बयकार ने उत्तर दिया-- 

“देव ! जम्बूकुमार के' कथन में मुझे तो कोई बाधा दिखलाई नहीं 
देती। बहू बल, विद्या धौर बुद्धि तीनों से भरपूर हैं। जिस प्रकार जद तथा 
इसूलॉगू ने राबण को सेना संकेलें ही जाकर प्रलेस मजा दीं थीं, इसी प्रकार 
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न 
यह भी प्रकेले अपने ही बल से रत्नचूल को नोचा दिखलाने को क्षमता रखते 
हैं। किन्तु उनके बाद सम्राट्‌ भी तत्काल ही सेना लेकर केरल चले जावें।" 

तब सम्राट बोलें-- 

“ग्रच्छा तो ऐसा ही होवे । जम्बकुमार ! तुम इन विद्याघश महोदय के 
, वाथ विमान पर अभी जा सकते हो। तुम एक क्षरों के लिये घर जाकर धपने 
प्ाता-पिता को सूचना दे झाओो और अपने उपयोग के अस्च्र-शस्त्र ही प्रपने 
साथ ले सो ध्रोर तुम वर्षकार जी, हमारी सेनाप्रों को यात्रा के लिखे तुश्त 
तैयार होने की हमारी थाज्ञा प्रसारित करा दो । 

सप्नाट्‌ के यह कहने पर जम्बूकुमार चहां से उठकर तैयार खडे हुए 
क्रपने रथ पर बंठ कर अपने धर श्राये। यहां उन्होंने 'भ्रपने माता-पिता की 
प्रपनी केरख-यात्रा का बृत्तान्त सुना कर अपने समस्त प्रस्त-एस्त अपने शरीर 
पर बांधे । फिर वह उसी रथ पर बैठकश राजसभा में आकर व्योगगरतति 

वद्याधघर के विमान पर बैठकर केरल चले गये । 

उनके जाने के बाद राजा श्रेशिक बिम्बसार भी प्रपनी चतुरंगिशी 

प्रेना को साथ लेकर केरल देश की यात्रा पर चले। 


७७ 

सिहल थ्क्ःः 
-नरेश से युद्ध द 
कुमार जम्बूस्वामी विमान पर बैठे हुए झ्ञाकाश के मार्ग से चले जाते 
थे झोर मार्ग के खेत, वन, पर्वत तथा भनेक देश शीकघ्रतापूर्वक उनके नीचे 
भागते हुए दिखलाई देते थे। व्योमगति का विमान पवन के समान शीक्षता 
से उड़ रहा था और जम्बस्वामी तथा व्योमगति दोनों ग्राकाश की शोभा देख 

रहे थे । विभान दोपहर पीछे उसी दिन केरल जा पहुंचा । 


जिस समय ये लोग वहां पहुंचे तो नगर में सेना का शब्द हो रहा 
था । यह देखकर जम्बूस्वामी बोले-- 

“बहू कोलाहल कैसा है भ्रायें ?” 

इस पर व्योमगति ने उत्तर दिया-- 

“इस स्थान पर झापके हत्र॒ राजा रत्नचूल की सेना का शिविर है। 
यह उसी सेना का शब्द है। उसकी सेना बड़ी प्रचण्ड है, जिसमें प्रनेक विद्याधर 
भी हैं। उसको जीतना सुगम नहीं है।” 

यह सुनकर कुमार बोले -- 

“प्राप विमान को यहां ठहराइये । में तनिक रत्नचूल से स्वयं मिलना 
चाहता हूं ।” 

कुमार के यह कहने पर व्योमगति ने विमान को वहीं भूमि पर उतार 
दिया। जम्बूकुमार को भूमि पर उतार कर व्योमगति फिर विमान को भ्राकाश 
में ले गया । इधर जम्बूकुमार विमान से उतर कर निर्भय होकर शत्रु-सेना 
की ओर चले ओर उसमें प्रवेश कर कौतुक से उसे देखने लगे। सेना के योद्धा 
कामदेव के समान सुन्दर कुमार को देखकर झावइचय करने लगे कि यह कौन 
है। किन्तु उनको कुमार से बात करने का साहस न हुझा । कुमार उनके बीच 
“र्८ई 


_ स्कल-नरेशसैयुद 


से निकलते हुए सीधे राजद्वार पर पहुँचे । झ्ापने वहां जाकर द्वारपात 
से कहां-- ह 
“तु भीत्तर जाकर राजा से मेरा संदेश कह कि मैं दूत हूं धौर मजे 


राजा मूगांक ने भेजा है। मैं राजा रत्मचूल से कुछ समभौते की बातचीत 
करना चाहता हूं।” 


22०. 


द्वारघाल उतका यह बचन सुनकर भ्रन्दर गया शौर राजा की प्रनुमति 
लेकर जम्बूकुमार को ग्न्दर ले गया । जम्बूकुमार झपनी कांति से अपने चारों 
झोर तेज फैलाते हुए निभेय होकर राजा रत्नचुल के पास गये। वह उसको 
ममस्कार किये बिना ही उसके सामने जाकर खड़े हो गये। उनको देखकर 
राजा रत्नचूल भी झ्राइचयें करने लगा कि यह कैसा दूत हैं जो नमस्कार करना 
भी नहीं जानता और मुख से कुछ भी म बोलकर खम्भे के समान सामने 
खड़ा है। तब राजा रत्नचूल ने कुमार से पूछा-- 

“शाप किस देश से झ्ाये हैं ? मेरे पास आपका क्‍या काम है ? 

इस पर कुमार ने उत्तर दिया-- 

“मैं नीति-माग का आश्रय लेकर आपको समभाने झ्ाया हूं कि श्राप 
केरल देश से भ्रपना घेरा उठा लो और इस हठ को छोड़ दो । विलासबती का 
वाग्दान हो चुका है। यह दूसरे व्यक्ति को मन से स्वीकार कर चुकी है। 
झतएन आपको उसे प्राप्त करने का हठ नहीं करना चाहिये। इस दुराग्रह से 
झापको इस लोक तथा परलोक दोनों ही जगह दुःख प्राप्त होगा । इसमें प्रापको 
भ्रपकीति मिलेगी। जगत में स्थान-स्थान पर सहस्रों स्त्रियां हैं। प्रापको इसी 
कन्या को प्राप्त करने का हठ क्‍यों है, यह हमारी समझ में नहीं झावा । यदि 
भ्रापकों भ्रपनी सेना के बल का अभिमान है तो यह भ्रापकी भूल है। संसार में 
कोई भी व्यक्ति सब से बड़ा बलवान्‌ नहीं है । यहां एक से बढ़कर भ्रनेक 
व्यन्ित बलवान भिलेंगे । जब राजा मृग्ांक अपनी कन्या को सज्ाद श्रेशिक 
बिम्बसार को देने का बचन दे चके हैं तो बह झापको कैसे दी जा सकती है ? 
उससे उनका अपयक् होगा । इसलिये प्रापको विलासवससी को प्राप्त करने का 


शेप८७ 











हुठ छोड़कर झपना बैेरा उठा. लता जाहिये । 

कुमार के यह बचन सुनकर राजा रत्नचूल के नेत्र त्रीध से लाल हों 
से । बह क्रोध में भर कशः कुमार से बोला--- 

.... हैं बालक़ :! तू मेरे घर में दल ब्व कर आया है। फिर तू वासक 
भी है, इसलिये मारने योग्य नहीं है किन्तु तूने जैसे अनुचित जचन कहे है 
यदि कोई भ्रत्य व्यक्ति ऐसे बचन कहता तो मैं उसे तत्काल मरबा देता। तू 
इस शांत को नहीं जानता कि क्या कहना चाहिये झोर कया नहीं क़द्ठता चाहिये । 
नम तू इस बात का विचार करता है कि तू कितने बलशाली के साथ 
बातोलाप कर रहा है। तू ढीठता के साथ जो मन में प्राया, बक रहा है 
जिस प्रकार उलूक में सूर्य का सामना करने की शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
दुष्ट मुगांक या राजा श्रेशिक दोनों में से कोई भी युद्ध में मेरा सामना नहीं 
कर सकता । तुझे छोटे मु ह बड़ी बात नहीं करनी चाहिये ।” 

राजा रत्नकूल के यह वचन सुनकर जम्बूकुमार ने उत्तर दिया-- 

“हे विद्याधर ! तूने जो कुछ भी घमंड के वश में होकर कहा है वह 
झपनी तथा दूसरे की शक्षित पर विचार किये बिना ही कहा है । तू अपनी 
विमान सेना पर घमंड करता है, किन्तु स्मरणा रख कि काक भी आकाश में 
उड़ता है, किन्तु वह बारा से बिध कर भूमि पर आ गिरता है।” 

जम्यूकुमार के यह वचन घुनकर राजा रत्नचूल क्रोध में भर कर 
झ्पने थोड्धाप्रों से बोला-- 

“यह बालक बहुत बाचाल तथा कड़ वा बोलने बाला है। श्राप लोन 
इसको पकड़ कर हुमारे सामने जान से मार डालो ।” 

राजा रत्नचूल के यह वचन सुनकर दो सैनिक जम्बूकुमार को पकड़ने 
को झ्ागे बढ़ । किल्तु जम्बूकुमार ने उन दोनों को टांग लगाकर बह पटक्नी 
दो कि दोनों चारों-खाने चित्त होकर धूल फ़ांकने लगे। उन दोनों के गिरते 
ही एकदम पचास जवान तलवारें हाथ में लेकर जम्बूकुमार पर कऋपठे। 
उसको ग्रपनी झोर झाते देखकर जम्बूकुसार फुर्ती से बहां से उछल कर एक 
श्ष्फ 


कक 





सिहलनरेश से युद्ध 
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ऊ'चे टोले पर जा चढे। उन्होंने श्रपने धनुष को उठाकर शीक्रतापुर्षक ऐसे 
पैसे बाण चलाये कि पचास के पचास सेनिकों को बात की बात में मार दिया । 
यह दृश्य देखकर राजा रत्तचल बोला -- 

“यह बालक देखने में ही बालक है, किन्तु युद्धस्थल में तो यह काल 
के समात्र प्रहार करता है । इसलिये आठ सहस्थव सैनिकों की पूरी सेना 
इसके ऊपर थधावा करे ।” 


राजा रत्नचूल की यह झाशा पाकर आठ सहस्त योद्धा कुन्त झादि 
इस्त्र हाथ में लेकर जम्बूकुमार को मारते का उद्योग करने लगे । 
किन्तु कुमार के बाणों की मार के कारण कोई भी उनके पास तक न भा सका। 


इस प्रकार एक भीषण युद्ध आरंभ हो गया । एक झोर कुमार जख्बू 
स्वामी अकेले थे शोर दूसरी श्रोर ग्रनेक योद्धा थे। कुमार ने अपने तीक्षण बारां 
से उनमें से श्रनेक को मार डाला । 

ब्योमगति विद्याधर ने जो इस प्रकार कुमार को लड़ते देखा तो उनको ” 
विमान पर झा जाने को कहा। किन्तु कुमार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया भौर 
उसी भयंकरता से युद्ध करते रहे । इस समय बार चलाने में कुमार का हस्त- 
लाधब देखने योग्य था । वह कब बाण निकालते, कब उसको धनुष पर रखते, 
कब प्रत्यंचा खेंचते और कब उसको चलाते थे यह किसी को दिखलाई नहीं देता 
था । उस समय जल, स्थल तथा भ्राकाश में सब श्रोर उन्हीं के बाण छामे हुए 
थे। उनके बारणों से रत्नचूल के योद्धाश्रों के शरीर के अंग ऐसे उड़ रहे थे, जैसे " 
धुनिये के घनुष के धुनने से रुई उड़ती है। 

उधर कुमार पर योद्धाओं के शस्त्र कोई नहीं पड़ पाते थे । उनकी दृष्टि 
ऐसी पैनी थी कि वह प्रैपनी श्रोर झाने वाले प्रत्येक शस्त्र को दूर से ही देखकर 
प्रपने बाणों से उसकेटुकड़े २ कर देते थे। उनके अक्षय तूणीर से बाणों की अविरल 
धारा निकल-निकल कर कम होने का तनिक भी नाम नहीं लेती थी । कुमार ने 
ऐसी सावधानी तथा कुशलता से युद्ध किया कि रत्नचल के योडा उनके सामने 
न ठहर सके। जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे प्रंधकार को नाश कर देता है, उसी 
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प्रकार उस अकेले कुमार ने सारे छत्रु-दल को नष्ट कर दिया। 

इसी जीचस किसी गुप्तचर ने जाकर राजा मुगांक से कहा--- 

“है देव ! ग्रापके पृण्य के उदय से कोई महापुरुष श्राया है, जो शत्र- 
सेना को इस प्रकार तष्ट कर रहा है, जिस प्रकार दावानल वन के वृक्षों को 
नष्ट करता है। वह बड़ी चतुराई से यूद्ध कर रहा है। न जाने वह श्रापका इस 
जम्म का फोई मित्र है, भ्रयवा पूर्वजन्म का कोई बन्धु है, या राजा श्रेरिक ने 
किसी घीर योद्धा को झ्रापकी सहायता के लिये मेजा है ।” 


राजा मृगांक इस समाचार को सुनकर भत्यन्त प्रसन्न हुए। उनके 
शरीर में झ्रानन्द के मारे रोमांच हो झ्राया । भ्रव राजा मृगांक भी प्रपनी समस्त 
सेना को तैयार करके युद्ध के लिये अपने दुर्ग से बाहिर निकला। उसकी सेना 
के बाजों की ध्वनि सुनकर रत्नचल भी' सावधान हो गया। वह क्रोधार्नि से 
जलता हुआ युद्ध करने के लिये राजा मृगांक के सामने आया । इस प्रकार दोनों 
प्रोर की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा । श्रब तो हाथियों से हाथी, घोड़ों से 
घोड़े, रथों से रथ, तथा विज्ञाधरों से विद्याधर भिड़कर श्रत्यन्त भयंकर युद्ध 
करने लगे। उस युद्ध के कारणा उस समय उस युद्धरथल में रुधिर की धारा बह 
निकली । उस समय धोड़ों के खुरों की धूल भ्राकाश में छा गई, जिससे दिन में 
भी अंधकार जैसा हो गया । कहीं योद्धा लोग एक दूसरे का नाम लेकर उनको 
ललकार रहे थे | रथों के चलने की, हाथियों की घंटियों की, उनके चिघाडने 
की, धनुषों की टंकार की तथा बोद्धाओों की गरजता की महान्‌ ध्वनि हो रहो 
थी । इस समय तलवार, कुन्त, मदगर, लोहदंड प्रादि शास्त्रों से सैकड़ों योद्धाप्रों 
के शिर चूर्ण हो गये । कई एक की कमर टूट गई। कहीं योद्धा, कहीं हाथी 
तथा कहीं रय टूटे पड़े थे। आकाश में तलबार भ्रादि चमकीले शास्त्रों के काश्ण 
बिजली सी चमक रही थी। 
उस समय ऐसा भारी युद्ध हो रहा था कि किसी को भी अपने-पराये 
की सुध्ि महीं थी | कहीं पृथ्वी पर अ्रतिं पड़ी थीं, कोई बालों को फैलाये मृछित 
पड़ा जा, कोई किसी के केशों को पकडुव.र सार रहा था, कहीं क्षिर कट जाने 
रह 
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बिम्ब सार के सेना पति जम्बू कुमार का सिंहल के राजा के साथ 
आकाश युद्ध 


सिंदल-नरेश से युद्ध 


| भी योद्धाओरों के कबन्ध हाथ में शस्त्र लिये युद्ध कर रहे थे। उस समय 
अमार जम्बूस्वामी व्योमगति विद्याघर के विमान पर बैठकर रत्नचूल के साथ 
आकाश में युद्ध करने लगे। जम्बूस्वामी ने रत्नचूल का विमान तोड़ दिया, 
'जससे बह भूमि पर गिर गया । तब कुमार ने नीचे आकर रत्नचूल को बाँध 
लिया । राजा के पकड़े जाने पर उसकी सेना भाग गई । तब राजा मुर्गाक तथा 
उसकी ओ्रोर के विद्याधर जम्बूकुमार की प्रशंसा करने लगे । वह बोले--- 


“हे महाबुद्धिमानू, कामदेव के रूप को जीतने वाले कुमार भाप धन्य हैं। 
श्राज आ्रापने क्षत्रियधर्म के ऐशवर्य को भली प्रकार प्रकट कर दिया ।” 


इस समय केरल नरेश मृगांक की सेना में जीत के बाजें बजने संगे। 
ब्योमगति ने राजा मुगांक को जम्बू-कुमार का यथार्थ परिचय देकर उनका 
प्रापस में घनिष्ठ प्रेम करा दिया । वंदीजन कुमार के यश का गान करने लगे। 

झ्रब राजा मुगांक ने श्रन्य राजाओं को साथ लिये हुए बाजों की ध्वनि 
के साथ जम्बूकुमार को केरल नगरी के भीतर प्रवेश कराया। कुमार की 
सवारी का नगर में श्रत्यधिक प्रादर किया गया | नगर की युवतियों ने उनके 
ऊपर पुष्पों की वर्षा की । भ्रनेक स्त्रियाँ हर्ष के मारे मंगल गीत गाने लगीं। 
तब वह झ्लापस में कहने लगीं-- 

हे सखि ! देख तो सही, यही वह प्रतापी जम्बूकुमार हैं, जिन्होंमे 
लीलामात्र में सिहल-नरेश रत्नचूल को बांध लिया ।” 

कोई सखी कहने लगी 'यह जम्बूकुमार सदा जीते रहें । इन्होंने शत्रुप्नों को 
मारकर हमारे सौभाग्य की रक्षा की है। इस सिंह की माता तथा सेठ शहेदास 
की पत्नी जिनमती देवी धन्य है, जिसने अ्रपने गर्भ में दस मास तक इसे रखा। 
बह राजा श्रेणिक धन्य है, जिनकी सेवा ऐसे वोर योद्धा करते है कि भकेले 
ने ही सहसरों योद्धाश्रों के छक्के छूड़ा दिये । 

इस प्रकार जम्बू-स्वामी का जुलूस राजमहल के तोरण के पास पहु वा । वहां 
अनेक प्रकार के रत्नों तथा मोतियों की श्रपूव शोभा की गई थी। कुमार कुछ 
देर तक उस शोभा को देखकर फिर धीरे-धीरे राजमन्दिर के भीतर गये , जम्बू- 
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कुमार को जो भी देखता था आनन्द से भर जाता था। राजा मृगांक ने जम्बू- 
कुमार की सेवक के समान सेवा की। राजमहल में उनको स्नान आदि कराकर 
भोजन कराया गया । 

इसके पश्चात्‌ दयावान्‌ कुमार ने राजा मुगांक की सभा में बेंठकर 
रत्नचूल विद्याधर को बन्धनमुक्त किया। वह रत्नचूल से बोले--- 

“हे विद्याधघर ! युद्ध में जय-पराजय तो होती ही है। युद्ध करता क्षत्रियों 
का धर्म है। इसमें आपको खेद नहीं करना चाहिये । श्रब प्राप सुखपुर्वेक अपने 
घर जावें और राजा मृर्गांक के साथ प्रेम भाव बनाये रखें ।” 

इस पर राजा रत्नचूल बोला- 

: हे स्कामी ! अब कुछ दिन मुझे यहीं ठहरने की श्रनुमति दें, क्योंकि मैं 
झ्रापके साथ चलकर सम्राट श्रेरिक बिम्बसार के दर्शन करना चाहता हु ।” 
इस पर कुमार बोले-- 

“जैसी आपकी इच्छा !” 


श६२ 


एष 
ब्श्क्ः 
केरल-राजकुमारो से विवाह 


झ्ब राजा मृगांक ने जम्बूकुमार के साथ-साथ राजा रत्तचूल का भी 
आत्तिथ्य किया । वह सब कुछ दिन वहां ठहर कर सम्आाट्‌ श्रेण्िक बिभ्वसार से 
माय में मिलने तथा उनके साथ विलासवती का विवाह करने के लिये अत्यंत समा- 
रोह-पूर्वंक चले । राजा रत्नचूल भी अत्यंत सक्तिभाव से भरा हुआ उनके शाथ 
चला। उनके साथ पांच सो विद्याधर भी प्पने-अपने बिमानों पर चढ़कर चले । 
व्योममति विद्याधर भत्यंत प्रसन्‍न होकर अपने विभान पर बेठकर कुसार के 
पीछें-पीछे चला । आकाश विमानों से छा गया । चलते-बलते वह सब उस क्ुरल 
पर्वत पर झ्लाये जहां सम्नाट्‌ श्रेणिक बिम्बसार झपनी सेना तथा राजमण्डल के 
साथ विराजमान थे । 


जब कुरल परत सामने दिखलाई देने लगा तो व्योमग्ि ने मृगांक 
से कहा--- ५ 


“मेरी सम्मति में हमको अपले विमानों को इसी स्थान पर आकाश 
में रोककर प्रथम सप्लाट से जाकर मिल श्राना चाहिये । 

“आपका यह तज़्स्ताव बहुत सुन्दर है” कह राजा भुगांक में भी छपने 
चिम्तान को श्राकाश में ही रोक दिया । > 

तब व्योमगति तथा मृगांक के साथ-साथ रानी मालतीलेता, सेसाबति 
जम्बूकुमार तथा राजा रत्नचूल भी विमानों से उतर कर उनके साथ हो गये। 
वह सब जम्बूकुमार को झागे करके उस स्थान पर पहुं ने, जहाँ कुरल पर्वत पर 
सज्ाट श्रेरिंक बिम्बसार भ्रपनी शिविर में राज-सभा जोड़े हुए विराजमान थे । 
जम्बूकुमार नें द्वारपाल से सूचना दिलवाए बिना ही उतके साथ सभा में प्रवेश 
किया। जम्बूकुमार के साथ जब उन चारों में सम्लाटू की सभा में प्रंवेंश किया 


रे 


ओणिक बिम्बसार 
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तो बह उनके इन्द्र के समान ऐश्वयें को देखकर प्रत्यंत झ्राइचयें करने लगे। 
सअआआाट्‌ उनको दूर से आते देखकर सिंहासन से उठ खड़े हुए भौर बोलें--- 

“झाओो जम्बूकुमार ! झ्राज तुमको बहुत समय श्राज के बाद देखकर हमें बड़ी 
प्रसन्‍्तता हो रही है ।” 

इस पर जम्बूकुमार को बोलने का अवसर न देकर व्योमगति बोला-- 

“देव ! मुझे तो आप पहचान गये होंगे । मेरा नाम व्योमगति विद्याधर 
है। मैं ही कुमार को प्रापकी राजसभा से अपने साथ श्रकेले ले गया था।” 

इस पर सम्राट्‌ बोले--“हां, आपको तो हमने पहचान लिया। किन्तु आप 
लोग वहां क्या-क्या कर झाए झौर यह महानुभाव कौन हैं ? 

इस पर व्योमगति बोला--देव, जम्बुकुमार के दाहिने हाथ पर यह 
मुकुटबन्द राजा मृगांक हैं. जिनकी पुत्री विलासवती के साथ श्रापका वाग्दान हो 
चुका है। इनके पीछे उनकी पटरानी महारानी मालतीलता हैं । जम्बूकुमार के 
बाएं हाथ पर यह मुकुटबन्द नूपति सिहल-नरेश राजा रत्नचूल हैं ।' 

इस पर सम्राट बोले-- 

“अच्छा, श्राप इन सब लोगों को यहीं लिवा लाये। आप लोग इन 
सिहासनों पर विराजें।” 

सम्राट्‌ के यह कहने पर सब लोग श्रपने-अ्पनें योग्य झआसनों पर बैठ गये । 
राजा मृर्गांक तथा राजा रत्नचूल ने अ्रनेक मोतियों तथा मणियों की भेंट सआद 
श्रेरिक बिस्बसार को दी । तब सम्नाद ने व्योमगति से कहा--- 

“हमको झाप अपने राजगृह से चलकर यहां तक झआाने का वृत्तान्त 
तो सुनावें ।” 


इस पर व्योमगति बोला-- 

“सम्नराटू ! वह सारा वृत्तान्त तो जम्बुकुमार के प्रलौकिक पराक्रम का 
ही बृत्तान्त है। जब में इनको झ्पने विमान पर लेकर केरल पहुँचा तो राजा 
रत्सचूल के शिविर पर झाकर इन्होंने म्‌कसे विमान रोक देने को कहा। विभान 

, से उतर कर यह भकेले ही राजा रत्नचूल से जाकर मिले। इन्होंने राजा र्मचुल 
श्ष्ड 
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को युद्ध न करने का परामर्श दिया, कितु उसने इलकी बात न मानकर अपनी 
राजसभा में ही इनके ऊपर सैनिकों को आक्रमरा करने की प्राज्ञा दी। इस प्रकार 
युद्ध प्रारंभ होने पर जम्बूकुमार ने उसी प्रकार राजा रत्नचूल के ब्राठ हजार 
सैनिकों को श्रकेले ही मार डाला, जिस प्रकार दण्डकबन में राम ने भकेले ही 
लर-दूधण के चौदह सहख्र॒राक्षसों को दो मुहूर्त में नष्ट कर दिया था। इस 
संवाद को पाकर यह राजा मृग़ांक भी शपने दुगे से सेनासहित निकल कर 
राजा रत्नचूल की सेना के साथ युद्ध करने लगे। प्रन्त में जम्बूकुमार ने राजा 
रत्नचूल को बांध लिया। केरलवासियों ने झपने मुक्तिदाता जम्बूकुमार का 
बड़ा भारी स्वागत किया । केरल की राजसभा में झाकर जम्ब॒ुकुमार ने राजा 
रत्नचूल को छोड़कर उसकी राजा मृगांक के साथ मित्रता करादी। झ्ब यह सब 
लोग आपके दर्शन के लिये तथा भापके साथ राजकुमारी विलासबती का विवाह 
, करने प्लाये हैं। हम पांचों यहां श्रा गये । हमारे शेष साथी झाकाक्ष में विमानों 

पर हैं।” 

इस पर सम्नाट्‌ ने उठकर जम्बकुमार को छाती से लगाकर कहा-- 

“कुमार ! तुम्हारे पुरुषार्थ को धन्य है तुम्हारे माता-पिता को धन्य है, 
जो तुमने सुदूर दक्षिण में जाकर भी मगध के नाम को चमकाया ।” 

फिर उन्होंने राजा मृगांक की श्लोर देखकर कहा-- 

“श्ाप श्रपनी सेना श्रादि को श्राकाश से उत्तार कर विश्वाम करने की 
भाज्ा दें 

इस पर व्योसमगति बोला-- 

“यह कामे:मैं करू गा सम्राट! ह 

गह कहकर :व्योमगति वहां से चलकर घपने ' विमान में प्राये । उन्होंने 
सभी विमानों को नीचे उतार कर एक झोर ठहरने की अ्राज्ञा दी । 


प्रब उत्तर तथा दक्षिण की सेनायें कुरल पर्वत पर भाभने-सामने पड़ाव 
डाल कर ठहर गई। विद्याघरों की सेनाएँ मगध की सेनाओं के पास ही थीं; 
झत: दोनों सेनाप्रों को एक दूसरे की शोभा देखने का पूरा श्षसर मिलता थी । 
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विद्याधरों की सेनाप्नों में रकवास की शोभा देखने ही योस्य थी। महारानी 
मालतीलता बड़े उत्साह से विज्राह की तैयारी कर रही थीं। जिस बस्सखु की 
कमी प्रतीत होती उसको विमान द्वारा तत्काल ममवा लिया जाता था । 


राजा मृभांक ने विवाह के लिये एक अत्यन्त भव्य मण्डप बनबवायां। 
उसमें शुभ मुहूर्त में उन्होंने श्रपनी कन्या विलासवती का विवाह सम्राट श्रेशिक 
बिम्बसार के साथ अत्यन्त समारोहपूर्वक कर दिया। इस विवाह से विद्यायरों की 
चड़ा हष॑ हुआ । केरल महिलाओं ने तो विवाह के गीतों से उस उत्सव की शोभा 
को और भी अ्रधिक बढ़ा दिया। इस विवाह के कारण राजा मृर्गांक कौ राजा 
रत्नचल के साथ भौर भी गहरी मित्रता हो गई। 


विवाह के उपरान्त, सम्राट श्रेरिक बिम्बसार ने सभी विद्याधरों का 
यथोत्ित सम्मान करके उन्हें बिदा कर दिया। इस प्रकार राजा मुगांक अपनी 
पटरानी सहित कैरल चले गये, राजा रत्नचूल सिंहल को चला गया श्र 
व्योमगति विद्याधर भी अपने जीजा के कार्य को सफल कर श्रपने को क्ृतकृत्य 
मानता हुआ अपने निवासस्थान को चला गया । 


उन सबके चले जाने पर सम्राट श्रेरिक बिम्बसार भी जम्बू कुमार के 
सेनापतित्व में अ्रपनी सम्पूर्ण सेनाओं को लेकर कुरल पर्वेत से मगध देश की ओर 
वापिस लौटे। मारे में उन्होंने विस्ध्याचल पर्वत के जंगलों की शोभा का 
खूब आनन्द लिया । राजा बिम्बसार मार्ग में नवीन वघू के साथ वार्तालाप करते 
हुए जा रहे थे। हाथियों के समूहों को देखते हुए, सिहिनी की पतली कमर की 
शोभा पर दृष्टि करते हुए, बंदरों की चंचलता पर हंसते हुए, कोकिल की मधुर 
ध्वनि से भ्रपनी नवीन वधू के स्वर की तुलना करते हुए उन्होंने बिन्ध्याचल को 
' भार किया। सरोबरों के ऊपर हँस, बगुलों तथा .चकोरों की क्षोभा को देखते 
हुए तथा नासक की करांप्रिय ध्वनि को सुनते हुए उन्होंने विन्ध्पाठवी को पार 
क्र उत्तर की झोर भ्रपनी सेनाओं को बढ़ाया । दस प्रकार मांगे के बन, पबेत 
तथा सरोवरों श्रादि की शोभा देखते हुए राजा श्रेस्सिक बिम्बसार दक्षिण की 
ग्रात्रा श्रम्नाप्त कर वापिस राजगृह झाये । 
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राजा श्रेणिक राजगृह के पास आये तो उन्होंने नगर के बाहिर अपने 
उपबन में मुनियों के उपदेश का शब्द सुना। उपदेश का शब्द सुनते ही राजा 
ने ग्रप्नी समस्त सेना को जहां-का-तहां ठहरा दिया। बह अपनी नई रानी 
विलासवती सहित अपने बाहनों से उतर कर उपबन में गये । वहां भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के पांचवें शशथर सुधर्मावार्यथ आषने पांच सौ शिष्य मुनियों से 
वेष्ठित जनता को धर्मपदेश दे रहे थे। सम्राट श्रेशिक तथा सेनापति 
जम्बूकुमार ने कुछ देर उनका उपदेश सुना। फिर बह उनकी बन्दना करके 
प्पनी सेना में झा गये । इसके पश्चात्‌ वह सेनासहित नगर में प्रवेश करके 
अपने घर गये। जम्बूकुम/र के माता-पिता जम्बूकुमार स्रे मिलकर बहुत 
प्रसन्‍त हुए । 
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जम्बूकुमार का विवाहोत्सव 


जम्बूकुमार सम्राट से विदा होकर श्रपने घर चले तो प्राये किन्तु 
सुधर्माचार्य के दर्शत से उनके मन में एक अन्‍्तद्वत्द्न मच गया । वह सोचने लगें--- 

“कहां तो मैं एक धनिक सेठ का पुत्र, कहां यह मेरा श्रपूर्व धनुषधारी- 
पना, विदव्वविजयिनी मगध सेना का सेनापतित्व झ्ौर वह भी एक वशिक-पुत्र 
को ! यह पूर्व जन्म के विशाल पृण्योदय के बिना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
था । यदि पिछले जन्म का पुण्य मुझ को इस जन्म में इतसे बड़े पद पर पहुंचा 
सकता है तो इस जन्म के पुष्य से तो मैं निश्चय से इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त 
कर सक्‌ गा । फिर मेरे मन में मुनिवर श्री सुधर्माचार्य के लिये कुछ मोह जैसा 
क्यों उत्पन्न हो रहा है ? जो प्रेम मेरा माता तथा पिता में भी नहीं, “वही श्रद्धापूर्णो 
मेरा प्रेम उन मुनिवर में क्‍यों है? ” 

दिन भर इसी प्रकार विचार करने के उपरास्त जम्बू कुमार मध्याह्नोत्तर 
समय में श्री सुधर्माचार्य के पास पहुँचे । उन्होंने उनके पास जाकर निवेदन किया- 

“भगवन्‌ ! मेरे हृदय में एक संदेह उत्पन्न हुआ है । कृपा कर उसका 
निवारण कीजिये । भेरे हृदय में वेराग्य भावना का उदय हो रहा है । मेरा मन 
दीक्षा लेने को हो रहा है। फिर भी मेरे मन में श्रापके प्रति एक विशेष प्रकार 
के ममत्व का भाव उत्पन्न हो रहा है। कृपा कर मुझे बतलावें कि इसका कारण 
क्‍या है? 

भगवान्‌ महावीर के गराघर श्री सुधर्माचार्य ने जम्बूकुमार के यह वचन 
सुनकर उसने कहा--- 

“मगध साम्राज्य के प्रतापी सेनापति जम्बू कुमार ! तुम झासज् भव्य 
हो । तुमको इसी जन्प्न में मोक्ष जाता है। मेरा तुम्हारा पिछले जन्म का भाई 

का सम्बरद है । इसलिये तुम्हारी मेरे भ्रत्दर प्र/ति है ।” 


रेहथ 


जम्बूकुमार का विवाद्दोत्सव 
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सुधर्म स्वामी के यह वचन सुन कर जम्बू कुमार बोले-- 

“तब तो भगवन्‌ ग्राप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर भुनि बना लेने कौ 
कृपा करें । 

इस पर सुधर्माचाये ने उत्तर दिया-- 

“वत्स ! तुमको निश्चय से मुनि बनना है । किन्तु तुम्हारा भ्रभी कुछ 
धोड़ा-सा सांसारिक भोग दोष है। तुम अपने माता-पिता से दीक्षा लेने की धनु- 
मति ले लो तो तुम्हारा वह भोग भी समाप्त हो जावेगा । तुम उनकी अनुमति 
लेकर हमारे पास दीक्षा लेने आना ।” 

सुधर्माचार्य के यह वचन सुनकर जम्बू स्वामी के मन में झलौर भी दृढ़ 
वैराग्य हो गया । किन्तु वह मन में विचार करने लगा कि “यदि मैं अपने आ्रांत- 
रिक हठ के कारण घर नहीं जाता हूँ तो गुरु की श्राज्ञा का उल्लंघन होगा। 
अत: मुझे शीक्ष ही अपने घर जाना चाहिये। वहाँ से लौटकर में झक्‍्नवध्य ही 
दीक्षा प्रहणा करूगा।” 


ऐसा निशुचय करके जम्ब कुमार सुधर्माचायें को नमस्कार करके प्पते 
धर को चला गया | घर आकर उसने प्रथम प्रपनी माता से अपने मस की बाते 
इस प्रकार कही--- 


लिन लक कि जा आर 


“है माता ! मुझे इस संसार-बन्धन से भब घृणा हो रही है । मृहस्थ 
जीवस मुभको काले नाग के समान प्रतीत हो रहा है । मैं श्रव घर का स्याग करके 
मुनित्रत ग्रहण करना घाहता हूँ ।' 

अपने बेटे: के इन शब्दों को सुनकर सेठानी जिममती को बहुत दुःख 
हुआ । वह श्रत्यधिक उदास होकर उससे बोली-- 

“हे पुत्र ! तुमको वक्ष से मी कठोर इस प्रकार के वचन मुझसे नहीं कहने 
बाहियें थे । तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार भ्रकस्मात्‌ कहाँ से झा गये । मैं 
इसका कारण जानना चाहती हूँ ।” 

इस पर जम्थू कुमार बोले-- 

“माता ! युधमम स्मामी के दर्शन करके भेरे मन में दीका लेने की इच्छा 
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उत्पन्न हुई है। मैंने उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की थी, किन्तु उन्होंने मुझे 
झादेक्ष दिया कि मैं माता-पिता की श्रनुमति लेने के उपरान्त ही दीक्षा लू । 
प्रतएव माता ! तुम मेरे कल्याण के मार्ग में बाधक न बनकर मुझे अपना 
भावी जीवन बनाने की अनुमति दो ।” 


कुसार का घह वचन सुतकर उसकी माता ने उत्तर दिया-- 


“ग्रल्छा बैठा ! मैं इस विषय में तुम्हारे पिता से परामश करके तुम्हारे 
इस प्रदन का उत्तर दू गी ।” 


कुमार से यह कहकर सेठानी जिनमती ने अपने पति सेठ अहँदास को 
कुमार के साथ भ्रपने सारे वार्तालॉप का समाचार सुनाया । सेठ भ्रहँदास भ्रप्नी 
फ्ली के द्वारा ज॑म्बू कुमार के जिन-दीक्षा लेने के समाचार को सुनकर ऐसे 
दुःखी हुए कि उनको मूर्छा श्र गई । सेठानी ने जब उनको शीतोपचार आदि के 
द्वारा होश में किया तो वह इस विषय पर विचार करके श्रत्यधिक चिन्ता में पड़ 
गये । भ्रन्त में उन्होंने जम्बू कुमार के दीक्षा लेने के समाचार को समुद्रदत्त 
झादि उस चारों खेठों से कहलवा दिया, जो कि अ्रपनी पुत्रियों का विवाह जम्बू- 
कुमार के साथ करना चाहते थे भौर जिनके प्रस्ताव को सेठ श्रहेदास स्वीकार 
भी कर चुके थे। सेठ अहँदास ने उनसे कहलाया कि 'यद्यपि श्रापका सम्बन्ध 
हमको बड़े भाग्य से मिला था, किन्तु हमारे दुर्भाग्यवश प्रब कुमार के दीक्षा 
लेने का निवफवयय उसमें एक भारी विध्त बनकर खड़ा हो गया है। आप इस 
विषय में जो कुछ उचित सम्के करें ।” 
वे चारों सेठ भी इस समाचार को सुनकर बड़े दुःखी हुए । उन्होंने 
ब्रथम आपस में परामर्श करके फिर अपनी पुत्रियों को एक स्थान में एकत्रित 
- करके घर के झन्दर जाकर अ्रपनी-भपनी कत्याओ्रों को यह समाचार सुताकर 
कहा-- 
“हे बेटी ! घुम मत, बचन तथा कर्म से कुल-का-धर्म तथा शील-श्रत 
का पालन करने वाली हो । किन्तु समाचार मिला है कि जम्बू कुमार भोगों से 
_उदास हो गये हैं भौर मोक्ष प्राप्ति के लिये तप करने के उद्देदय से मुनिश्नत लेना 
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चाहते हैं । तुम जम्बूकुमार का विचार अपने मन से निकाल दों । तुम्हारे लिये 
दूसरा वर देख लिया जावेगा । 


पिता के इन वचनों को सुनकर वे कन्यायें इस प्रकार कांपने लगीं, जिस 
प्रकार कोई योगी प्रमाद से प्राणि-हत्या हो जाने पर काँपने लगता है। तब उनमें 
से पद्मश्नी बोली-- 

“ग्रापतो ऐसे लज्जाकारी अशुभ वचन अपने मुख से नहीं कहने 
चाहियें । महात्मा लोग प्राण जाने पर भी लोक-मर्यादा को नहीं तोड़ते । मेरे 
तो एक जस्ब कुमार ही पति हैं। उनके अतिरिक्त श्रन्य कोई व्यक्ति मेरा पति 
नहीं हो सकता। श्राप जम्बुकुमार से कहकर मेरा विवाह करा कर मुझे 
उनसे केवल एक रात वार्तालाप करने का अवसर दिला दें । मैं यत्न करूयी कि 
वह दीक्षा न लेकर घर में ही रहें, किन्तु यदि मेरा' यत्न निष्फल गया और बह 
दीक्षा लेने के विचार से न हटे तो फिर मैं भी उनके मागे का ही भ्रनुसरण 
करू गी ।* 

कनकश्नी, विनयश्री तथा सत्यश्री ने भी पद्मश्री की बात का भ्रनुमोदन 
करके अपने-अपने पिता से यही भ्रनुरोध किया। 

झपनी-प्रपनी पुत्रियों के इत वचनों को सुनकर उन चारों सेठों ने एक दूल 
के द्वारा यह सारा समाचार सेठ भ्रहेंदास के पास कहला भेजाँ । इस वार्तालाप 
में दित छिप गया। तब सायंकाल के समय सेठ भअहैँदास ने जम्बूकुमार को 
ग्रपने पास बला कर कहा--- 


“बेटा ! तुम्हारा दीक्षा का विचार इतना दृढ़ है कि तुम्हारे मार्ग में 
हम अधिक बाधा डालना नहीं चाहते । किन्तु तुमको पता है कि हम सागरदत्त 
आदि चार सेठों की पुत्री पद्मश्नी, कनकंश्री, वितयश्री तथा रूपश्री के साथ 
तुम्हारा विवाह करने का वचन दे चुके हैं ।हमने उन चारों सेठों से प्रार्थेना की 
थी कि वह हमको हमारे दिये हुए वचन से म॒कत कर दें, किन्तु उन चारों 
कन्याशों ने अपने-अपने पिता के द्वारा हमसे कहलवाया है कि जम्बूकुमार कज 
हमारे साथ विवाह करके हमको रात भर अपने साथ वार्तालाप करने का श्रृजसर 
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दें और फिर भगले दिन जैसा उचित समझें करें । बेटा ! हमारी इच्छा है कि 
लुम चारों श्रेष्ठिपुत्रियों की इच्छा की पूति करो और अपने दीक्षा लेने के 
कार्यक्रम को एक दिन के लिये भौर स्थगित कर दो ।” 

पिता के इस बच्चनों को सुनकर जम्बूकुमार कुछ सोच में पड़ नये। 
थोड़ी देर सोच-विचार कर वह बोले-- 


“ग्रच्छा पिता जी ! मैं श्ञापा इस गश्राज्षा का पालन कछरूगा । श्राप 
शोक न करें।” 


सेठ भ्रहेंदास जम्दूुकुमार के इन शब्दों को सुनकर श्रत्यधिक प्रसन्ष 
हो गये । उन्होंने उसी समय चारों सेठों को यह समाचार भेज दिया । श्रब तो 
सेठ अहँंदास तथा उन चारों सेठों के घरों में मांगलिक बाजे बजने लगे । 
युवती स्त्रियां प्रसन्‍न हो-हो कर मंगलगीत गाने लगीं । 
सेठ प्रहेदास ने भ्रगले दिन प्रातःकाल बारात सजाकर जम्बूकुमार को 
घोड़े पर चढ़ाया | वह विवाह के योग्य सब सामग्री साथ में लेकर बारात लेकर 
चले | मार्ग में वंदीजन कुमार का यशगान करते जाते थे। नगर के नरनारी स्थान- 
स्थान पर कुमार को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। शन: शने: कुमार सागरदत्त 
सेठ के भवन पर पहुंचे । वहां वह घोड़े से उतर कर विवाह-मण्डप में जाकर 
खपचाप बैठ गये । अब विवाह-कार्य आरंभ किया जाने लगा। कुमार ने झ्रपनी 
इच्छा के विरुद्ध भी पद्मश्री आदि चारों कन्याओं का पारिग्रहण करने के लिये 
झ्पता हाथ दे दिया। विवाह के उपरान्त उनके चारों एवशुरों ने उनको हर्षपूर्वक 
स्वर्णो-रत्न ब्रादि की प्रचुर सामग्री यौतुक में दी। हाथी, घोड़े, धन, धान्य, दासी, 
दास सभी प्रकार की वस्तुएं यौतुक में दी गईं | जम्बूकुमार उन चारों कन्याग्रों 
के साथ गठजोड़ बांधे हुए उनको लेकर उसी दिन वापिस अपने घर झा गये । 
सेठ भ्रहेदास ने चारों बहुओ्ों के अपने घर शभ्रा जाने पर उस समय ' के योग्य 
सभी कार्य किये। जिसको जो कुछ देना था, उन्होंने बड़े स्नेह से दिया। सेठानी 
जिनमती ने भी अपनी सखियों तथा भ्रन्य सम्मान्य महिलाओं को बड़े-बड़े 
. उपहार दिये । बारात में जो-जो भी झाये थे, सभी का यर्थायोग्य सम्मान किया 
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2 अम्यृकुमांटकां विवाह 
गया। इस सारे कार्य में पूरा दिन व्यतीत हो गया और रात्रि हो जाने पर सबके 
सोने का समय हो गया। सभी बाराती वहां से विदा होकर अपने-अपने 
स्थान पर सोने चले गये । उधर सखियों ने श्रत्यन्त प्रसन्‍न होकर कुमार को 


एक एकांत भवन में उनकी चारों पत्नियों के साथ बिठला दिया। 


उस समय घर की शोभा प्रत्यधिक बढ़ी-बढ़ी हुई थी | चारों ओर सुन्दर 
प्रकाशमात दीपक जल रहे थे । कमरे में बहुत सुन्दर पलंग बिछे हुए थे, जिनके 
ऊपर दूध के समान सफेद चादरों के ऊपर पुृष्पों की चादर बिछी हुई थी । 
शय्याप्रों के ऊपर स्वर्ण जटित कोशेय वस्त्र के चंदोवे तने हुए थे और उनके 
चारों ओर फूलों के ही पर्दे लगे हुए थे। उनमें बीच का पलंग बहुत बड़ा था। 
जम्ब॒फुमार उसके ऊपर श्रपनी चारों पत्नियों के साथ विरक्त भाव से बैठ गये । 
उस समय उनके मन में वैराग्य के उच्चकोटि के विचार आ रहे थे । अतएव वह 
उस कामदेव के मन्दिर में भी उस कमल के पत्र के समान थे, जो जल में रहता 
हुआ भी जल से पृथक्‌ रहता है। वह मौन थे । श्रपनी रति के समान रूपबाली 
उन चारों पत्नियों की भश्रोर भी उनका ध्यान नहीं था । वह तरंगरहित समुद्र 
के समान निदचल बैठे हुए थे । 


उनकी पत्नियों ने जो उनको निविकार भाव से बैठे देखा तो उन्होंने 
ग्रापस में इंगित द्वारा परामर्श करके प्रथम प्रापस में ही कामोत्तेजक बवार्ताएं 
प्रारंभ कीं । जव कुमार पर उनके वार्तालाप का भी कोई प्रभाव न पड़ा तो 
उन्होंने क्रमशः: अपने बस्त्रों को खिसका कर अपने प्रंगों को थोड़ा बहुत 
दिखलाना आरंभ किया । वह कभी हंसतीं तथा कभी अपने हायभाव को 
प्रदर्शित करती थीं, उन्होंने कर्रामधुर एवं कामोत्तेजक अनेक राग भी गायबे।, 
किन्तु अम्बूकुमार पर उनका लेक्षमात्र भी प्रभाव न पड़ा। उन्होंने झ्तेक 
प्रकार की काम-बेष्टाओं से इस बात का यत्न किया कि जम्बुकुमार का मन 
किसी प्रकार विचलित हो जावे, किन्तु ज्यों-ज्यों उनकी कामचेष्टाएं बढ़ती 
जाती थीं, जम्बू कुमार के मन में वैराग्य भी उसी मात्रा में बढ़ता जाता था। 
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जम्बुकुलार का विषशद्ेत्सन 


नी पा आस छा आय आम आम 





मे न्‍पल-ल जप डी हल तरल 


जम्बूकुमार तथा उनको चारों पत्नियों के उस श्रमय के ब्राचरुण को 
भगवान्‌ महावीर स्थासी भथया गोतम बुद्ध के ऊपर की हुई काम की चढ़ाई से 
भी उपमा नहीं दी जा सकती । कारण कि उस समय बह दोनों ही महानुभाव 
ध्यान में थे, जब कि जम्बूकुमार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके सामने नेत्र 
खोले बैठे थे। वह अत्यन्त धैर्यपूर्वक्त कामदेव के इस भयंकर आक्रमरा को 
सहन कर रहे थे, जिसमें उनकी चारों पत्नियां उनको पराजित करने का 
संकल्प कर चुकी थीं। जम्बुकुमार की चारीं पत्नियों ने काम-चेष्टाएँ दिखलाने के 
पश्चात्‌ उनको अनेक प्रकार की कथाएं सुनाकर भी भोगों की प्लोर प्रेरित करने 
का यत्न किया, किन्तु कुमार ने उनकी प्रत्येक बात का उत्तर देकर उनको भी 
त्यागनभय जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा की । 
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५७ 
ह न्क्छः 
विद्य च्चर 
श्छ 
राज्य का प्रत्येक व्यक्ति इस बात से प्राश्चर्यचकित था कि राज्यकोष 
में चोरी किस प्रकार हो जाती है। सुदूर दक्षिण के पोटनपुर नरेश विद्युद्राज 
एक अत्यन्त कुशल शासक थे । वे राज्य के प्रत्येक काये की स्वयं देखभाल 
करते थे। जिस समय उनको पता चला कि राज्यकोष में से कुछ रत्न चोरी गये 
हैं तो वह यही समझे कि उसका कारण कोषाध्यक्ष का प्रमाद होगा। उन्होंने 
राज्य-कोषागार के चारों ओर पहरा अधिक कड़ा कर दिया । राजसभा समाप्त 
होने पर उन्होंने राज्यकोष के सभी तालों की स्वयं बन्द किया । फिर, बहू. 
प्रहरियों को ढुगनी संख्या में पहरे पर नियुक्त करके अपने राजभवन में जा 
सोये । राते को भी यह कई बार राज्यकोष की श्रोर यह देखने को श्लाये कि 
कहीं कोई प्रहरी भ्रपने कतंव्यपालन में .उदासीन तो नहीं है । किन्तु जब 
उन्होंने श्रमले दिन राज्यकोष को स्वयं खोला तो उनको यह देखकर पभ्रत्यधिक 
प्राइ्चर्य हुआ कि उसमें से फिर भी कुछ रत्न गायब थे । हर 
महाराज बिश्युद्राज सोचने लगे-- 


“यह कैसा विचित्र चोर है जो चोरी ऐसी सावधानी से कर्ता है कि 
हम उसको “किसी भी प्रकार पकड़ने में असमर्थ हैं, फिर भी वह राज्युकोब की 
सारी सम्पत्ति न लेकर कुछ: गिने-चुने रत्न हौ क्यों ले जाता है ? वहु दो बार 
राज्यकोष में चोरी कर चुका, किन्तु हम उसकी परछाई तंक न॑ पा सके। 
प्रच्छा, ग्राज सारे तालों को तथा सारे प्रहरियों को बदल डालें । फिर देखेंगे 
कि वह किस प्रकार चोरी करता है ।* 

ग्राज का दिन समाप्त होने पर राजा विद्युद्राज ने राज्यकीष के सभी 
तालों को बदल कर स्वयं लगाया और सारे प्रहरियों को भी बदल विया। 
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दर अेशिक बिम्बसारें 


किन्तु भ्रमले दिन जब उन्होंने राज्ययोष की फिर संभाल की तो उन्होंने फिर 
उसमें से कुछ रत्नों को गया हुआ पाया ॥ 

अब राजा के धैर्य की सीमा न रही। उनको विश्वास हो गया कि 
या तो यह चोरी किसी मनुष्येतर देवजाति के व्यक्ति द्वारा की गई है, झथवा 
चोर कोई ऐसा सिद्ध पुरुष है जो हमको केबल अपना परिचय देने के लिये 
थोड़े-योड़े रत्नों को दैनिक चुरा लेता है । 

यह सब सोचकर राजा ने राजसभा के भर जाने पर उच्च स्वर से 
कहा--- 

“झाप सब लोग जानते हैं कि राज्यकोष में तीन दिन से अराबर चोरी 
हो रही है, फिर भी हमारे राज्य की सारी शक्ति चोर का पता लगाने में 
पूर्णतया ग्रसफल प्रमारिशत हुई है। चोर थोड़े-धोड़े रत्न दैनिक बुराता है, यदि 
बह घाहता तो सारे राज्यकोष को खाली कर सकता था, इससे पता चलता 
है कि चोर की नियत चोरी करने की नहीं, वरन्‌ प्रपनी कला का प्रदर्शन करने 
की है | हम घोषणा करते हैं कि थदि चोर स्वयं हमारे पास भाकर अपना 
भ्रपराध स्वीकार कर लेगा, तो हम उसके सारे, अपराध को क्षमा करके उसे 
मुंहमांगा वर देंगे।” 

थह कहकर राजा समस्त सभासदों की झोर देखने लगे । किन्तु उनमें से 
फोई भी अपने स्थान से हिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। भ्रन्त में युवराज 
विद्य ज्चर ने झाकर महाराज के चरणों में प्रशाम करके कहा--- 

“पिताजी ! यदि झ्पराघ क्षमा करें तो मै एक बात कहना बाहता हूँ ।” 

इस पर राजा बोले--- 

“तुम्हारे तो बेठा मै प्रत्येक भ्रपराध को क्षमा करता हूँ, तुमको जो कुछ 
कहता हो तुम बेखटके कहो | 

इस पर विद्यु चर बोला-- 

“पिताजी ! राज्यकोष का वास्तविक चोर मैं हूँ ।” 

“तो तुमने चोरी क्‍यों की बेटा !” 

“झपनी कला की परीक्षा करने के लिये पिता जी !” 
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“क्या कहा ! कला की परीक्षा करने के लिये ? कया चोरो करना ह भी 
एक कला है ?” 
“पिता जी ! चोरी करना संसार में सबसे बड़ी कला है। मैंने इस कला 
का यथावत्‌ भ्रध्ययन करके उसके सहायक मोहव, स्तंभन तथा बशीकररा के 
मंत्र-तंत्रों के साथ लोपाञ्जन को भी सिद्ध लिया है। यद्यपि मुझे द्रव्य की कोई 
झ्रावश्यकता न थी, किन्तु मैंने केवल अ्रपनी कला की परीक्षा के लिये राज्यकोष 
में चोरी की थी। 
“घन्य है बेटा ! तुम भ्रपमी कला के सर्वोत्तम विद्वानू सिद्ध हो गये। 
किन्तु बेटा ! बस अब कभी चोरी न करना । श्रव हम अपनी प्रतिशा के भनुसार 
तुमको एक वर देंगे । तुमको जो कुछ मांगना हो मांग लो ।” 
“पिता जी ! जो श्राप मुझ पर वास्तव में प्रसन्‍न हैं तो मुके यह वरदान 
दीजिये कि मुझे राज्य के उत्तराधिकार तथा राज्य के निवासस्थान दोनों से 
छुट्टी दी जावे ।” 
“तुम ऐसा विचित्र वरदान क्यों मांगते हो बत्स ?” 
“जिससे मैं देशान्तर में जाकर चोरी कर सक्‌ पिता जी !” 
“तुम चोरी क्‍यों करना चाहते हो पुत्र | तुमको किस चीज की घर में 
कमी है। 
“पिता जी ! चोर किसी कमी के कारण चोरी नहीं किया करता, बहू 
तो श्रपने व्यसन के कारण चोरी किया करता है। में भ्रपती कला का प्रदर्शन 
भारत के सभी देशों में करना चाहता हूँ ।” 
“इससे यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ेंगे बेटा !” 
“कुछ भी हो, पिता जी, भ्ब तो मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता ।” 
“बेटा ! तुम चाहो तो मैं श्राज ही तुमको ग्रह समस्त राज्य दे सकता 
हैँ, किन्तु तुम चोरी करना छोड़ दो ।” 

“पिता जी ! चोरी करना तो में किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता, 
क्योंकि प्रब मुझको इस कला में झानन्द झाने लगा है। यदि झ्ाप चाहें तो 
मुझे बरदान न दें । 





ही 


श्रेसिक बिंस्बसाई 
विद्युल्वर के यह वचन कहते हो राजा चौंक कर क्रोध में भर गये 
झौर बोले-..- ' 
“दुष्ट, तू मेरे नाम को इसी प्रकार उछालना चाहता है ? भ्रच्छा जा मर, 


यदि तू चोर बनकर ही मरना चाहता है तो तेरी इच्छा । तू चाहे जहां जाने 
के लिये स्वतंत्र है।” 


इस प्रकार विद्युब्चर को सांग चौय॑शास्त्र का अध्ययन करने में ऐसा 
भारी प्रानन्द झाया कि उसने चोरी करने के लिये अ्रपने राज्य को लात मार 
दी। अ्रपने पिता के राज्य का त्याग करके उसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों 
का अमर किया और उन सभी को श्रपने चौर्यशास्त्र के अभ्यास के चमत्कार 
दिखलाये । दक्षिण भारत के चोरों को विजय करके विद्य त्चर मलय पर्वत पर 
पहुँचा । बहां से वह्‌ सिहलद्वीप जाकर वहां से फिर वापिस केरल देश झाया 
था । फिर उसने यौयैशास्त्र के ष्यसन से कर्णाटक, कम्बोज, काँचीपुर, सह्य पर्वत, 


भहाराष्ट्र श्रावि में भ्रमणा करते हुए विन्ध्याचल के उस पार प्लाभीर देश, 
कोंकश तथा किष्किन्धा झ्रादि में भी चोरियां की थीं । 


इन सब स्थानों का भ्रमण करने के उपरान्त प्रन्त में वह मगध देश का 
शाजधानी राजगृह में झाया। यहां वह कामलता नामक एक वेश्या के यहां 
ठहूरा । राजगृह में भी उसने प्ननेक धनिकों के यहां चोरियां कीं। सेठ भ्रहेदास 
के यहां से भी-उसने कई बार स्वर्ण तथा रत्नों की चोरी की । जब जम्बूकुमार 
का प्रपनी चारों पत्नियों के साथ विवाह हुआ, उस रात को भी वह सेठ 
झहंदास के यहां चोरी करने आया । वह कुमार के शयनागार की झोर झाया तो 
उनके तथा उनकी पत्नियों के वार्तालाप को सुनकर विचारनें लगा कि पहले इस 
कोतुक को देख तो फिर रत्नों की चोरी करूँ। वह चोरी का विचार 
छोड़कर उनका वार्तालाप सुनने लगा। उसने जो चारों श्रेष्ठिपुन्रियों की काम- 
चेष्टाओ्रों तथा उनका जम्बूकुमार पर कुछ भी प्रभाव पड़ते न देखा तो उसको बड़ा 
झादचजेंय हुआ । वह सोचने लगा-- 

“यह कुमार कितना बड़ा धैयंवान्‌ है। देवांगनाओं के समान सुन्दर ये 
खारों श्रेष्ठिपुन्नियाँ इसके मन को लेदामातन्र भी नहीं डिगा सकी ।” 


बैक 
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विद्युल्चर इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसने जम्बूकुमार को 
माता को घबराई हुई धर में इधर-उधर फ़िरते हुए देखा । वहू बार-बार कभी 
कुमार के शयनागार की शोर जाकर देखती भी कि उसकी बहुएं उसके पुत्र को 
कुछ मोहित कर सकी या नहीं । 

श्रचानक दीवार के पास खड़े हुए चोर को देखकर बह भयभीत होकर 
उससे बोली-- | 

“क्यों भ्राई तू कौन है ? 

इस पर विद्युल्चर ने उत्तर दिया-- 

“माता, तेरे घबराने की झ्रावशयकता नहीं है। मैं विद्युब्चर नाम्रक प्रसिद्ध 
चोर हूँ। तेरे-नगर में मैं नित्य चोरी किया करता हूँ । भब्र तक मैंने सारे भारत 
में बहुतों का घन चुराया है। तेरे घर से भी स्वर्ण तथा रत्नों की मैं कई बार 
चोरी कर चुका हूं । आज भी मैं तेरे घर इसीलिये आया था । 

इस पर जम्बूकुमार की माता बोली-- 

“है बत्स ! तुझे जो कुछ चाहिये मेरे घर से ल जा ।” 

इस पर विद्य च्चर ने उत्तर द्विया-- 

“माता, भाज मुझे घत लते की चिन्ता नहीं है। भाज तो मुक्ते इस बात 
की थिन्‍्ता है कि युवति स्त्रियों के कटाक्षों से इस यूवक का मत लेशभात्र भी 
बिचलित क्‍यों नहीं होता । माता ! मैं इसका कारण जानने की उत्सुक हूँ। भ्रय॑ 
तू मेरी धर्म बहिन है झौर मैं तेरा भाई हूं, मुके तू इस बात का भेद ठीक-ठीक 
बतला ।” 

तब सेठानी जिनमती धैर्य धारण करके विश्व ज्चर से बोली-- 

“हे सौस्‍्य ! यह मेरा एकमात्र कुलदीपक पुत्र है। मैंने मोहबश श्राज 
इसका इन चारों युवतियों के साथ विवाह कर दिया है, किन्तु यह मन से विरक्त 
हो चुका है भौर गृहस्थ छोड़कर मुनि-दीक्षा प्रहरा करने का निषवय कर चुका 
है। वह सूर्योदय होते ही मुनि बन जावेगा, इसमें लेशमात्र भी सन्देद्न नहीं है । 
उसके संभावित वियोग के घ्यात से मेरे हृदय पर भाले चल रहे हैं। मैं इसी 
कारण घबराई हुई हूं भौर बार-बार इस भर के द्वार पर प्राकर केकंती हूँ. कि. 
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अखिक विम्बसार 


कदाचित्‌ मेरी बहुएं मेरे पुत्र को घर में रोकने में समथे हो जावेंगी। 

सेडानी जिनमती के वचन सुतकर विद्युज्चर के मन में उसके लिये बड़ी 
'भारी कहणा का उदय हुप्ला । वह उससे कहने लगा--- 

“माता ! मैंनें सब समाचार जान लिया। तू भय न कर, मुभसे इस 
का में जो कुछ भी हो सकेगा, मैं करू गा । तू मुझे किसी प्रकार इस समय कुमार 
के पास पहुँचा दे । में मोहन, स्तंभन, वशीकरण भ्रादि सभी विद्याप्रों को जानता 
हूँ। में इन सब से सहायता लेकर कुमार को घर रोकने का यत्न करूँगा । यदि 
मैं झाज तेरे पुत्र का तेरी बहुझों से संगम न करा सका तो मेरी यह प्रतिज्ञा है 
कि जो उसकी गति होगी वही मेरी भी होगी ।” 

विद्य ल्वर के इत वचनों को सुनकर सेठानी जिनमती को बड़ा भारी 
धैयं बंध गया। उसने विथुच्चर को बाहिर खड़ा करके जम्बूकुमार के द्वार को 
घीरे से खटलटाया। उसने अपने हाथ की अंगुली से द्वार पर थपकी ही दी, 
लज्जावश मुख से कुछ भी नहीं कहा, किन्तु कुमार ने उस शब्द को तुरंत सुनकर 
किवाड़ खोल दिये । उसने माता को देखकर उसे प्रणाम करके पूछा-- 


“माता ! श्रापके इस समय यहां भझाने का क्‍या कारण है ?” 
इस पर सेठानी ने उत्तर दिया--- 
“बेढा ! जब तुम गर्भ में थे तो मेरा भाई---तुम्हारा मामा वारिज्य- 


व्यापार के लिये विदेश गया हुआ था। झाज बह तेरे विवाह का समाचार 
घुतकर गहां श्राया है झोर तेरे दशेन करता चाहता है। वह बहुत दूर से 
भाया हुआ है। इसलिये तुकको उससे भेंट करनी चाहिये ।” 

माता के इन वच्नों को सुतकर जम्बूकुमार ने कहा-- 

“माता! आप मामा जी को यहां शीघ्र बुलवाइये। मैं उनके दर्शन 
करू गा । 

इस पर सेठानी विद्युल्चबर की लेकर जम्बूकुमार के पास गई । जम्बू- 
कुमार मामा को देखकर पलंग से उठे। वह श्रत्यंत झ्ादर के साथ उनके 
गले से लगकर भिले। जम्बूकुमार उनसे बोले -- 

६ है. ! इसे दिन तक भाप कंहां-कहां गये थे ? मांगे में आप कुशल- 
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“विधुच्चर 

इस पर विद्यच्चर ले उसके साथ भातजे जेंसा व्यवहार करते 
हैंए कहा-- 

“है सौम्य ! वक्षिस दिशा में मैं समुद्र तक गया हूं। मैंने चंदन के 
वृक्षों से पूर्ण ऊंचे मलयागिर पर, सिहलद्वीप में, केरल देश, द्रविड़ देश, कर्णाटक, 
काम्बोज, कुन्तलदेश तथा सहा पर्वत पर जाकर भ्यापार किया । फिर मैं 
महाराष्ट्र गया । वहां से मैंने विदर्भ देश में जाकर व्यापार किया। फिर मैं 
नर्मदा नदी के तट पर विन्ध्य पर्वत के बनों में पहुंचा। उनको लांघ कर मैं 
भ्रष्तिरव देश तथा चउल देश होकर भूगृकच्छ के तट पर श्राया। फोंकश 
नगर में होकर मैं किष्किन्ध्य नगर पाया । फिर वहां से पश्चिम दिशा में 
जाकर मैंने सौराष्ट देश की यात्रा की। वहां मैंने गिरनार पर्वत पर बाईसवें 
तीर्थंकर भगवान्‌ नेमिताथ स्वामी की उपासनों की । वहां से चल कर मैं 
भिल्लमाल विशाल देद होता हुप्ा अबु'दाचल आया । फिर मैंने महा रमणीक 
लाट देश को देखा । चित्रकूट के दर्दोन करके मैं मालवा देशा गया। फिर मैंने 
उत्तर दिशा में जाकर काइमीर, कटहार, जालंधर होकर कस्तौज तथा काशी 
होते हुए अंग, बंग, कलिग तथा कामरुप देश को देखा। कुमार ! इस प्रकार 
मैंने समस्त भारतवर्ष का भ्रमण किया है। मैं उसका वर्णन कहां तक कछू |” 

तब जम्बूकुमार बोले--“मामा झ्रापके दर्शन भ्रच्छे हों गये, क्योंकि 
प्रात:काल के समय तो मैं इस घरबार को छोड़ फर जिन-दीक्षा ले लूंगा !” 

इस पर विश्व ज्वर कहने लगा-- 

“हे कुमार ! तुम बड़े 'भाग्यवात्‌ वया ऐश्वयेवान्‌ हो। तुम्हारा रूप 
कामदेब के समान है। तुम वज्धारी इन्द्र के समान बलवात, चन्द्रमा की 
किरण के समान यशस्वी तथा शान्त, सुमेर पर्वेत के समान घीरवीर, समुद्र के 
समान गंभीर, सूर्य के समान तेजस्वी, कमलपन्र के समान नज्न स्वभावघारी 
तथा शरणागत की रक्षा करने योग्य बलवान हो | संसार में जो कुछ भी दुर्लभ 
भोग्य सामग्री है सो पूर्वेकृत पुष्य के उल्‍्य से तुमकों प्राप्त है। किसी को दुर्लभ 
नस्लुएं मिल जाती हैं तो वह उनका भोग उसी प्रकार नहीं कर सकता, जिस 
प्रकार सामने भोजन होने पर भी रोगी उसको नहीं ज्ञा खंकता। किसी में 
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सोजन करने की शक्ति हैं तो उसको भोग झादि की सामग्री नहीं मिलती। 
यदि कोई व्यक्ति अपने पास मनोज्ञ भोग-सामग्री तथा उसको भोगने की 
कबित होने पर भी उसका भोग न करे तो यही समझा जावेगा कि उसे दैव ने 
ठग लिया है.। यदि किसी के पास काम-मोगयोग्य सुन्दर स्त्रियां हों, किन्तु 
उसमें उनके भोग करने का उत्साह न हो, श्रथवा उसमें उत्साह होने पर भी 
उसके पास स्त्रियां न हों तो उसके पुण्य की कमी ही समभी जावेगी । यदि 
किसी के मत में दान करने का उत्साह तो है, किन्तु उसके घर में दान करने 
मोग्य द्रव्य नहीं है, उसको भी उसके पुण्य की ही कमी समझा जावेगा । जिन 
सबर्योपस काम-भोगों को प्राष्त करने लिये चतुर पुरुष श्रपने शरीर को सुखा 
कर बड़ा भारी तप करते हैं वह सभी प्रकार का सर्वांगपूर्णा सुख तेरे सम्मुख 
उपस्थित है । उसको छोड़कर जो तुम उससे भी भ्रधिक सुख प्राप्त करने की 
इच्छा के तय करता चाहते हो सो तुम्हारा यह विचार उचित नहीं है। यदि 
तुम अज्ञान से मोहित होकर प्राप्त संपदा को छोड़कर भावी भोगों के लाभ 
के लिमे तप करोगे तो संसार तुमको बुद्धिमात्‌ नहीं मनेगा । 

इस पर जम्बू स्वामी ने उत्तर दिया -- 

“हे मामा ! संसार के यह जितने भी भोग हैं वे बिजली के समान 
अंचल हैं। कोई भी व्यक्ति इन भोगों को सदा भोगता हुआ नहीं रह सकता । 
लक्ष्मी चंचल है। या तो उससे लक्ष्मी छिन जाने पर उसके भोग समाप्त 
हो जाते हैं अथवा बुद्धावस्था झाने पर उसका शरीर तथा यौवन ही उसका 
साथ नहीं दे पाते, फिर वह उन भोगों को किस प्रकार भोगेगा । 

“मामा जी ! वास्तविक भोग वह है, जिसको व्यक्ति लगातार सदा 
भोषता हुआ सी उनसे ऊब न जावे । सांसारिक भोगों से तो स्व क्षीत्र ही भर 
जाता है | म्रामा ! मैं इन इन्द्रिय-भोयों को क्षजभंगुर मावक्र उस 
झतीन्द्रिय भोग को प्राप्त करने के लिये यत्न करना चाहता हूं, जिसमें जन्म, 
खरा तथा मृत्यु जैसी महाव्य(ियां भी बाधा नहीं टाल सकती | सांसारिक 
भोग तो सरण के पदनात्‌ सभी छट जाते हैं, फ्रिर स्वृप्त के समान इस क्षण- 
संगुद खोगों में महान पुरुष की किस प्रकार आसक्ति हो सकती है ? प्रतएव 
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मामा ! झाप मेरे पूज्य हैं । झाप मुझे कल्याणकारी मागें से हटा कर नीच 
गतियों में गिराने वाले सांसारिक भोगों को भोगने की प्रेरणा न करें ।”, 

कुमार के इन शब्दों के गढ़ वाकयों से विद्यच्चर कौ श्रांखें खुल गईं। 
उसके सम्मुख संसार का यथार्थ चित्र घूम गया। भावुक तो वह था ही, कुमार 
के शब्दों ने उसके ऊपर ऐसा बेमत्कारपूर्श प्रभाव डाला कि सांसारिक भोगों 
से स्वयं उसको भी घ॒णा हो गई। वह कुमार के चरित्र की दंढ़ता की प्रशंसा 
करते हुए बौला-- 

“हे स्वामी ! आप बड़े बुद्धिमान्‌ तेथा भाग्यशाली हैं। भ्रापकी बुद्ध 
प्रपार है, श्राप वास्तव में जीवन्मुक्त हैं और इस संसाररूषी समुद्र सें पार हो 
चुके हैं। आ्राप धर्मेरूपी कल्पव॒क्ष के मूल हैं । मैं वास्तव में भ्ोपका मामा 
नहीं, वरन्‌ विद्युल्चर सामक एक ऐसा, चीर हूं जो चौय॑ शास्त्र के प्रेम में राज- 
पाट छोड़कर चोर बना था। मैं झ्रापके यहां चोरी करने झाया था, किन्तु 
झापके भपनी पत्नियों के साथ होने बाले वातलाप से मेरा मस चोरी'से फिर 
गया और मैंने श्रापकी माता के द्वारा आपसे परिचय प्राप्त किया। मैंने झापकी 
माता के सामने प्रतिशा की है कि या तो मैं श्रापको सांसारिक भागे में वापिस 
लें श्राऊंगा, भ्रन्यथा मैं भी झ्रापके साथ जिन-दीक्षा लेलू गा ।' 

यह कहकर विद्युज्वर जम्बू स्वामी के चरण छुकर उस प्रकोष्ठ के 
चाहिर भाकर उनके बस जाने की प्रतीक्षा करने लगा। 


ड१२ 





कु 
जम्यू स्वामी की दीया 


..राजयुह को श्राज अत्यधिक सजाया गया है । सभी राजमार्गों पर पर्याप्त 
सफाई की गई है। द्वार-द्वार पर बन्दनवार बांधे गये हैं, राजमार्गों में स्थान- 
स्थात पर तोरण बांधे गये हैं, लोग दो-दो, चार-चार की टोलियों में खड़े होकर 
झापस सें वार्तालाप कर रहे हैं। एक बोला-- 

“मित्र शुभचन्द्र ! कैसे झाठचयें का विषम है। इतती अ्रधिक सम्पत्ति 
होते हुए भी गुवाबस्था के प्रारम्भ में गृहस्थ को छोड़कर जम्बू स्वामी ने बड़ी 
श्रीरता का कार्य किया है ।” 

शुभचन्दू--मित्र धघनडझ्जय ! ओर यह तो देखो कि उसने दीक्ष। के लिये 
अपनी देजाजूनाझों के जैसे सोन्दयंवाली चारों पत्नियों तक को उपभोग 
करने से इनकार कर दिया । 


धर्नजय--भाई ! जम्बू स्वामी ते श्रपनी इस विवाह की रात्रि में जो 
कुछ किया बह तो भगवान्‌ महावीर तथा महात्मा गौतम बुद्ध के मार विजय की 
प्रतिस्पर्शा करता है। क्‍यों मित्र रिपुल्जय ! ठीक है न 

रिपुधूजय--भाई ! मुझे तो इस बात की परपेक्षा अधिक उत्सुकता जम्बू 
स्वामी का जुलूस देखने की है! 

शुशाचम्दर--किन्तु यह बात समझ में नहीं झ्राई कि जब गृहस्थ का 
ही त्माग ।कयया जा रहा है तो यह जुलूस कैसा ! 

घर्नजय--तो जम्बू स्वामी अपना जुलूस स्वयं तो नहीं निकाल रहे । 
जुलूस का प्रबन्ध तो सप्लाट्‌ ने किया है। जब जम्बूकुमार के पिता सेठ भहँदास 
” झ्राज प्रात:काल सज्रादू से जाकर कहा कि जम्बूकुमार को उसकी नवोढा 
लारों पत्नियां भी गृहस्थ के बंधन में न बांध सकीं और बे दीक्षा लेने बन 


श्र 


«. जम्ब स्वामी की दीक्ा 


जा रहे हैं तो सन्नाट्‌ ने कहा --“भच्छा, उनको जुलूस के रूप में सुधर्म स्वामी के 
पास ले चलने की व्यवस्था की जावे ।” ह | 
यह लोग इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि एक धोर से कोलाहल 
का भारी शब्द सुनाई दिया। क्रमशः छब्द निकट प्माकर स्पष्ट सुनाई देने 
लगा । जनता पझत्यंत उत्साह में भर कर जय बोल रही थी -- 
“जम्बू स्वामी की जय । 
'सुधर्म स्थामी की जय ।' 
“भगवान्‌ महावीर स्वामी की जय । 
जुलूस में दुन्दुभि वाजे बज रहे थे हाथी, घोड़े, ऊंट भौर पैदल जनता 
सभी कुछ जूलूस में थे । बीच में एक श्रत्यंत सजी हुई पालकी में जम्बू स्वामी 
बैठे हुए थे । उनके शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र थे तथा सिर पर एक मुकुट था, 
जिसे सज़ाट श्र रिक विम्बसार ने उनके घर जाकर स्वयं बांधा था | पालकी 
को उठाने वाले कहार न होकर नगर के सम्भ्रान्त तागरिक थे | कई बार राजो 
श्रेशिक स्वयं भी पालकी उठाते थे। जिस समय संज्राट पालकी में अपना 
कंघा लगाते थे तो जनता हर्ष से उन्‍्मस होकर कह उठती थी-- 
सम्राट श्रेशिक बिम्बसार की जय ।' 
क्रमणा: यह जुलूस तगर के सभी प्रधान-प्रधान मार्गों पर घूमता हुझ्ला भागे 
बढ़ता गया । मार्ग के सभी गवाक्ष तथा छतें तर-तारियों से भर गईं । सब शोर 
उनके ऊपर पुष्प बरसाये जाते थे । जिस समय जुलूस घूम कर सेठ श्रहुंदास के 
मकान की शोर भ्राया तो जम्बूकुमार की माता जिनमती दौड़ती हुई पालकी 
के पास आई । वह मुख से हा पुत्र ! यह कहकर एकदम मूछित हो गई । 
शीतोपचार करने पर जब वह होश में श्ञाई तो भ्रांसू निकालती हुई गदगद 
हो वचन कहने लगी-- 
हे पुत्र | एक बार तू मुझ भ्रभागिती माता की झोर को देख।” यह 
कहकर यह फिर मूछित हो गई। अपनी सास को सूछित देखकर जम्मू 
कुमार की चारों बहुएं भ्रत्यंत शोकसंतप्त होकर रुदत करती हुई बोलीं---., 
बह साथ ! है प्राणताथ ! हे कामदेव ! इमको अ्नांब बना कर, 


श्श्र्‌ 


कर 


है 


जेणिक विम्बस्पर 
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शाप कहां जा रहे हैं ? श्राप हसको सत छोड़िये । देव को -प्रिक्कार है जिसने 
आपको तप करते की बुद्धि दी । हे कृपाताथ ! श्राप प्रसन्‍्द हों, हम. श्रम्मके 
विना उसी प्रकार शोभा-रहित हो जावेंगी, जिस प्रकार . चन्द्रमा के बिना रात्रि 
प्रच्छी नहीं लबब्ी । 

जम्बूकुमार की पत्नियां इस प्रकार कह ही रही थीं कि चन्दनादि शीतल 
पदार्थों के उपचार से तब तक उनकी माता जिनमती भी दुबारा होझ्ष में श्रा 
गई | होश श्लाने पर वह फिर रो-रो कर जम्बू स्वामी से कहने लगी--- 

“है पुत्र ! कहां तो तेरा केले के पत्ते के समान कोसल शरीर तथा कहां 
यहू भसिधारा के समान कठिन जैन कक्षा ? यदि कोई हाथ के पंगूठे से अ्रग्नि ; 
को जलावेगा तो बह उसके मस्तक पर पहुंच ही जावेगी । तप तो उससे 
भी कठिन है । है ब्रालक ! तू कठिन भूमि पर किस प्रकार छ्यत करेगा ? 
भुजाओं को लटकाए हुए तू किस प्रकार रात भर कायोत्सगें का ध्यात करेगा ? ' 
तू अपने बद्ध माता-पिता को दु:खी छोड़कर बन क्‍यों जाता है ? तेरे बिना यह 
भारों बहुएं भ्रत्यंत दुःखी होंगी ।” 


माता को इस प्रकार रोती-कलफ्ती देखकर दढ़संकल्पधारी जम्ब- 
स्वामी बोले-- 


है माता ! तू शोक को छोड़कर कायरपने का त्याग कर। तुझे श्रपने 
मन में यह विचारना चाहिये कि यह संसार अनित्य है। हे माता ! मैने श्रनेक 
जन्मों में इन्द्रियों के विषयों के सुख का अनेक बार भोग करके उसे जूठन के 
समान छोड़ा है। प्ब ऐसे भ्रतृष्सिकारी सुख की शोर भला माता, मैं कैसे जा 
सकता हूं ? तुझे तो माता ! प्रसन्‍त होना चाहिये कि तेरा पृत्र संसार के बंधनों 
को काट कर परमार्थ के मार्ग पर भ्रग्नसर हो रहा है ।” 
इस प्रकार के वाक्यों से माता को संबोधित करके जम्बूकुंधार अपनी 
पालकी प्र बैठकर धागे को बढ़े । इस प्रकार वह राजगृह के सभी मार्गों में 
घूसकर तगर के बाहिर वन में पहुंचे । 
उभर नगर के बाहिर एक वृक्ष के तीचे महा तपोधत सुधर्स स्वामी बैठे 
हुए थे । जस्बूकुपार प्राजकी से उठर कर उनके विक्रट गए। उत्होंते डसकी तीन 
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प्रदक्षिणाएं करके उनको नमस्कार किया । फिर वह उनेंकें सामने हाथ जोंडेकर 
तथा मस्तक नमाकर बड़े आदर से खड़े ही खड़े यह वचन बोले-- 


“हे दयासागर ! मैं यथार्थ चरित्र वाला होते हुए भी झनेंक दुःखों से 
भरी हुई कुयोनिरूपी संसार-समुद्र के आवर्तों में डूब रहा हूँ । कृपा कर प्राप भेरा 
इस भवसागर से उद्धार कर दें | श्राप मुझे संसार के दुःख का हरण करने 
वाली, पत्रित्र, उपादेय, कम क्षय-समर्य मुनि-दीक्षा प्रदान करें ।” 

इस पर झाचार्य बोले--- 

“अच्छा ! मैं तुझे दीक्षित करता हूं । 

यह शब्द सुनते ही जम्बूकुमार प्रसन्‍न हो गए। उन्होंने गृंड महाराज 
के सम्मुख ही अपने शरीर से सभी प्राभूषण उतार दिये । उन्होंने भ्रपने मुक्ट 
के श्रागे लटकने वाली माला को इस प्रकार दूर कर दिया जैसे उन्होंने कामदेव के 
बारों को ही बलपूर्वक दूर किया हो । फिर उन्होंने रत्नमय मुकुट को भी इस 
प्रकार उतारा मानों उन्होंने मोहरूप राजा के समस्त मान की जीत॑ लिया हीं। 
फिर उन्होंने हार भ्रादि आभूषणों तथा रत्नमय प्रंगूठो को उतारा। फिर उन्होंने 
ग्रपने शरीर के वस्त्रों को इस प्रकार उतार दिया मानों चतुर पुरुष नें माया के 
पटलों को ही फेंक दिया हो। समस्त बस्त्राभूषणों को उत्तार कर उन्होंने 
शास्त्रीय रीति से लीलामात्र में पांच मुष्टि से अपने केशों का लोंच कर डाला । 
प्रथम उन्होंने-- 

“श्रों नम: 

इस मन्त्र का उच्चारण किया । फिर उन्होंने गुरु की प्राज्ञा से लिन्‍्न- 
लिखित २८ मूल गुरोणों को धारण किया-- 

पंच महाम्र॒त - अहिंसा महाक्रत, सत्य महाद्रत, प्रस्तेय महात्रत, ब्रह्म॑चेर्य 
महाव्रत तथा परियग्रहत्याग महाक्रत। 

पंच समिति--ईरया समिति (भूमि को देखकर चलना), भाषा समिति 
हित, मित, प्रिय वचन ही बोलना, अ्रन्य बचन न बोलना), एषणशा समिति (छुद्ध 
श्राह्मर लेना), झादान निक्षेपण समिति (प्रत्येक वस्तु देखकर रखना तथा देख 
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कर उठाना), तथा ध्तिध्ठापना समिति (निर्जन्तु भूमि पर मल-मृत्र का त्याग 
करना) । 

पद्च इन्द्रिय निरोध--स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु तथा कर्ण इन पांचों 
इन्द्रियों के विषयों की इच्छाश्रों को रोकना । 

छः आवश्यक क्रियाएं--सामायिक (प्रातः, दोपहर, सायंकाल तथा 

प्रधे रात्रि को ध्यान करना), परिक्रमण (किये हुए दोषों पर पश्चात्ताप करना), 
प्रत्याख्यान (अपने ब्रत में झ्रागे दोष न लगने देने की प्रतिज्ञा), स्तृति (चौबीस 
तीथैकरों का गुणवर्रन), वन्दना (किसी एक तीथंकर की वन्दना), कायोत्समें 
(करोर में महत्व का त्याग) । 

सात फुटकर नियम--(१) केशों का लोंच, (२) भ्रचेलकपना 
(शरीर के प्रत्येक बस्त्र को त्याग देना), (३) स्नान-त्याग (जन्म भर कभी 
भी स्‍्तान ने करना), (४) प्राशुफ भूसि पर शयन, (५) दांत न धोना, (६) 
स्थिति भोजन (खड़े हो कर भ्रपने हाथ में भोजन लेना), तथा (७) दिन 
में एक बार ही भोजन करना । 

जम्बू स्वामी ने सुधस स्वामी के मुख से इन भ्रट्टाईसों मूल गुरतों को 
तरन होकर धारण किया । उस समय राजा श्रेणिक बिम्बसार आदि सभी ने 
उच्च स्वर से जयकार किया । 

जम्बू स्वामी के दीक्षा ग्रहता करने के बाद विद्युज्चर ने भी प्रभव श्रादि 
प्रपने साथो पांच सो राजकुमार चोरों के साथ जिन-दीक्षा ले ली । 

उनके दीक्षा लेने के पश्चात्‌ सेठ श्रहंदास तथा उनकी सेठानी जिनमती 
ने भी दीक्षा ले ली। माता जिनमती ने सुप्रभा आयिका के निकट जाकर दीक्षा 
ली। जम्बूकुमार की पद्मश्री भ्रादि चारों पत्नियों ने भ॑। संसार के क्षरभंगुर- 
पने का ध्यान करते हुए सुप्र भा झ्राथिका से दीक्षा ले ली । 

इन सबके दीक्षा ले लेने पर समञ्राट्‌ विश्वसार भी समस्त नगरवासियों 
सहित पपने घर वापिस चले गए। 
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५२ 
बुद्ध-चर्या तथा देवदस 


गौतम बुद्ध को उनके दूसरे चातुर्मास्य के बाद राजगृह में उनके पिता 
महाराज शुद्धोदन का निमंत्रण मिला कि वह संघसहित कपिलवस्तु आावें। 
ग्राप दो मास तक पैदल चलकर संघसहित कपिलवस्तु पहुंचे श्र उसके निकट 
स्यग्रोध कानन में ठहरे । दूसरे दिन ये स्वयं मगर में भिक्षा मांगने ये । इस 
समाचार को सुनकर राज-परिवार में बड़ा कोलाहल मच गया और महाराज 
शुद्धोदन ने बुद्ध के पास स्वयं श्राकर उनसे कहा+« 

“बंत्स ! तुम इस प्रकार भिक्षा मांग कर हमको लज्जित क्यों करते 
हो ? क्‍या मैं संघसहित तुम्हारा सत्कार नहीं कर सकता ? 

इस पर तथागत बोले- 

“महाराज ! यह तो मेरा कुल-धर्म है, क्योंकि अब मैं अपने को राज- 
कुलोत्पन्न न मानकर बौद्ध-कुल में जन्मा हुआ मानता हु । 

प्रात:काल का समय था | कपिलवस्तु में भगवान्‌ बुद्ध के झ्ञाने का समा- 
चार जनता को सार्वजनिक रूप से सुनाया जा रहा था। भगवान्‌ ने मगर के 
बाहिर उद्यान में अपने संघसहित आसन लगाया हुआ था। जनता उनका उपदेश 
सुनने बड़ी भारी संख्या में भ्रा रही थी। अनेक नये-नये व्यक्ति भिक्षु बन रहे 
[थे। राजा शुद्धोदत को भी यह समाचार मिला कि उनका पुत्र भ्रब जगत्पिता 
होकर संसार भर को निस्तार का उपाय बतला रहा है। इस समाचार को 
यहोधरा ने भी सुना । यशोघरा को उनसे यह शिकायत थी कि वह उसको 
सोती छोड़कर चले गये थे। बहुत समय तक उसे उनके विषय में कुछ भी पता 
नहीं चला । वह अपने पुत्र राहुल को लोरियां देते समय यही कहा करती थी 
कि उसके पिता उससे झाकर शीक्ष मिलेंगे भौर उसे प्यार करेंगे। वास्तव में 
उसको उनके वापिस भाने की पूरी श्राष्ा थी। किन्तु वह तो न भाने थे 
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परेशिक किन्‍्वेसार 


और न झाये | यशोधरा तब भी प्राशा लगाए ही रही | वह मन ही मन 
कहाँ कही थी कि वह प्ञावेंगे तो मैं उनको देखकर एकदम मुह फेर लूँगी। 
फिर जब वह मुझे मनाने के लिये भावेंगे तो में उससे तब तक न बोलू गी, जब 
तक वह यह वचन न देंगे कि वह युके छोड़कर कभी म जावेंगे । 

कितु झ्ब को बार जो घटना हुई उसकी उसको स्वप्न में भी आशा 
नहीं थी । बुद्ध कपिलवस्तु में अपने संघसहित आए, कितु वह जमहल में तो 
क्या बाते, नगर में नहीं भ्राए । वह कपिलवस्तु के बाहिर एक बाग में ठहरे। 
नगरनिवासियों ने उनकी कौति सुन रखी थी । साथ ही वह उन पर श्पने 
भूतपूर्व युवराज के रूप में भी श्रद्धा करते थे । श्रतएव वह उनके दशेनों को 
बड़ी भारी संख्या में भ्राने लगे। भगवान बुद्ध प्रातः:काल, सायंकाल तथा 
मध्याह्न के समय तोन बार उपदेश देते थे श्रौर जनता उनके उपदेश को बड़ी 
श्रद्धापूर्वक सुनती थी। यशोधरा यह सारे संवाद सुतती थी, कितु उसको श्रभी 
तक भी यह श्राशा थी कि वह उसके पास ग्रठश्य श्रावेंगे। उसके मन में कई 
बार यह विचार आया कि वह उनको राजमहल में पधारने का निमंत्रण दे, 
कितु उसके स्त्रियों के मान ने उसको ऐसा करने से रोक दिया | वैसे तो गौतम 
जब से घर छोड़कर गए थे उसके मन में श्रन्तढ्व न्‍द्द चल रहा था, कितु इधर 
जब से वह कपिलवस्तु की जनता को धर्मोपदेश देने श्राए थे, उनके मन का 
ग्रन्तद्व नह ओर, भी श्रधिक बढ़ गया था निदान यशोधरा इसी प्रकार सोचती 
रही और बुद्ध कपिलवस्तु के उस उद्यान में इसी प्रकार उपदेश देते रहे । 

झाज कपिलवस्तु में भारी हलचल दिखलाई दे रही है। सड़कें विशेष 
रूप से साफ की जा रही .हैं। सड़कों के ऊपर स्थान-स्थान पर सुन्दर-सुन्दर द्वार 
बनाए जा रहे हैं। सड़क के किनारे के मकानों को भी विशेष रूप से सजाया जा 
रहा है। प्रत्येक मकान पर वंदनवार लगाई जा रही है। स्थान-स्थान पर लोग 
जमा होकर चर्चा कर रहे हैं कि देखो, भ्रच्छी तरह सफाई की जावे। भगवान्‌ 
तंथांगत इधर से ही राजमहल को पधार रहे हैं। 

इस पर एक दूसरे व्यक्ति ने उनेसे पूछा “क्यों जी ! भगवान्‌ तथागत 
ने तो राजा घुद्धोदन के बारबार के नि्ंत्रण की ठुकरा दिया था, श्रव वह 
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--.....00ढ पुलवर्षा लक रेबरत 
किस प्रकार बहां जाने को राजी हो गये ?” 

“राजा शुद्धोएन ने जो उनके धर्मोपदेश में कई-कई दिन तक जाकर 
उनसे दरबार में उपदेश देने का निर्मत्रर दिया तो भगवात्‌ बुद्ध उस निमंत्रण . 
को न ठुकरा सके |” 

लोग इस प्रकार चर्चा कर हौ रहे थे कि अपने पनुयायियों-सारिपुत्र, 
मौदगलायन तथा प्रानन्द झ्रादि-सहित तथागत भातें हुए दिखलाईं दिये । वहू 
मार्ग में चले जाते थे प्रौर उनका प्रधान शिष्य अ्नन्‍्द उनके पीछे चार हास की 
दूरी पर चल रहा था। उनके पीछे सारिपुत्र मौद्गलायन तथा प्रन्य शिव्म चल 
रहे थे। मार्य में जिसने तथायत को इस प्रकार दरकार की औ्रोर जाते देखा उसने 
वहीं भूमि पर लेटकर उनको साध्टांग दण्डबत किया। तकमत पपने प्ररुबरों 
सहित दरवार को चले गये । 

तथागव के दरबार में आने का समाकर सुनकर यशोबरा के मन में 
भारी तूफ़ान मच गया। वह भ्रपने पुत्र राहुल से कहने लगी--- ., 

“देख राहुल ! मैं कहती थी-न, कि वह अवद्य श्रा्वेंगे। माना कि वह 
कई दिन से इधर नहीं झाये, कितु श्राखिर वह भ्राके तो ! जब कह दरबार में 
भ्राये हैं तो यहां भी श्रवश्य भावेंगे .।” 

राहुल--किन्तु माता, यदि वह यहां न आकर इधर से उधर हीं वापिस 
चले गये त्तो फिर क्या होगा ? मेरी सम्मति में तो उनको यहां आने का निमंत्रण 
देना चाहिये । 

यशोधरा--नहीं मेरे लाल ! वह मुझे प्रौर तुके दोनों को स्क्‍यं छोड़ 
कर गये हैं, हमने उनको नहीं छोड़ा । यदि हम उनको छोड़ते तो हम' उनको 
बुलाने जाते, किंतु जब वह बिना हमारे छोड़े हमकों' छोड़कर स्क्‍यं मर्यें हैं तो 
उनको यहां बिना बुलाये हीं झाना चाहियें। में उनको बुलाक कभी न 
मेजूंगी । ट 

यकशोधरा यह कह हो रहीं थी कि एक दासी दौड़ती हुईं बहा ग्राकश 
५तमी-- < 


“महारानी जी ! में झभी-प्रमी राज-दरबार से चलीं श्ञा रहीं हैं। वहाँ 
श्र्श 
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भगवान्‌ तथागत सभी दरबारियों को धर्मोपदेश दे रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा 
हो तो मैं उनको रणवास में भी उपदेश देने का निमंत्रण दे आऊं | 

“बुप पस्नली | मैं उनको बुलाऊं ! कभी नहीं ।” 

यशोघरा ने यह शब्द समाप्त किये ही थे कि रणवास के द्वार से उसके 
कान में यह श्रावाज् आई-- 

“भगवान्‌ तथांगत की जय हो ! मार्ग साफ़ कर दिया जावे, भगवान्‌ 
पधार रहे हैं। 

इन शब्दों को सुनते ही यशोधरा का मन हुए से भर गया। वह राहुल 
से कहने लगी--- 

' “देखा मेरे लाल ! मैं कहती थी “न, कि वह मेरे पास ग्रवध्य श्रावेंगे 
शोर विना बलाये ग्रावेंगे । 

यजोधरा उस समय भूमि पर बैठी हुई यह कह ही रही थी कि तथागत 
प्रंदर प्राकर यशोधरा के सामने खड़े हो गये । उनको संनन्‍्यासी के वेष में देसकर 
यशोधरा उनकी चरण-बन्दना करके परम विह्नल होकर फूट-फूट कर रोती हुई 
पैरों में गिर पड़ी । फिर वह राहुल से बोली-- 

“बेटा ! यह तेरे पिता जी हैं, तू इनसे भ्रपना दाय-माग मांग ।” 

यह सुनते ही राहुल ने तथागत से कहा--- 

“पिता जी, मुझे मेरा दाय-भाय दीजिये ।/ * 

राहुल का यह वचन सुनकर तथागत श्रानन्द से बोले--- 

“झानन्द ! राहुल के केश काट कर उसे दीक्षा दो । 

“झ्रानन्द ने राहुल के केश काट कर उस भ्राठ वर्ष के बालक को भिक्षु 
बना लिया । राहुल को भिक्षु-वेष में देखकर यशोधरा बुद्ध से बोली--- 

“नाथ, स्त्री के लिये पति ही सब कुछ है। झ्राप मुझे सोती को छोड़कर 
चले गये तो भी मैं श्रापके नाम की माला जपती रही । जब मैंने सुना कि .प्राप 
बुद्ध बन कर संसार-भर को धर्म का उपदेश दे रहे हैं तब भी मै श्रापके पास 
पाने के लिये आपकी प्राज्ञा की प्रतीक्षा करती रही थी। आप कपिलवस्तु के 
राजदरबार में पधारे तब भी मैं श्रविचल रही, क्योंकि में जानती थी कि श्राप 
यहां प्रबश्य पघारेंगे। अरब आपने यहां मेरे पास प्रधार कर मुझे स्वयं ही 


श्शर 


छुदध-चर्यो तथा देवद्से 

दर्शन दिये हैं तो मैं निहाल हो गई, मेरी सारी शिकायतें दर हो गईं। किन्तु 
अ्रब मैं अपने स्थामी का वियोग सहन करने को तैयार नहीं हूं । प्राप राहुल को ले 
चले तो मैं भी प्रब झ्रापके साथ चलंगी | भ्रथ तो आप का और मेरा एक ही 
मार्ग होगा। न 

बुद्ध सरणं गच्छामि । 

संघं सरणं गच्छामि । 

धम्मं सरणं गच्छामि | ह 

यह कहकर यशोधरा भी बौद्ध-भिक्षुणी बनने के लिये तैयार हो गई, 
किन्तु बुद्ध ने उसको समभा-बुभा कर उस समय दीक्षा नहीं दी । 

राहुल की दीक्षा की घटना से राजा शुद्धोदन बहुत व्याकुल हुए । 
उन्होने भगवान्‌ से कहा--- 

“बत्स ! छोटे-छोटे बासकों को इस प्रकार दीक्षा दे देना उचित नहीं 
है । कृपया ऐसी व्यवस्था कीजिये कि माता-पिता की श्राश्ा के बिना किसी 
बालक को दीक्षा न दी जावे ।” 

भगवान्‌ ने इस बात को स्वीकार करके इसके श्रनुसार धोषरणा समस्त 
संघ में प्रधारित कर दी । इसके बाद श्राप कपिलवस्तु से चले श्राथे । तीसरे 
चातुर्मास्य में श्ापने काश्यप झौर महापिप्पल को दीक्षा दी। पांचवें वर्ष महारांज 
शुद्धोदन का स्वगंवास हो गया । बुद्ध उस अवसर पर कपिलवस्तु पहुंच गयें थे । 
उन्होंने अपने हाथ से महाराज शुद्धोदन का अग्नि-संस्कार किया । इस 
समय आपकी विमाता भहाप्रजावती तथा शाक्यकुल की अन्य स्त्रियों ने ब्रह्मचये 
धारण कर के भिक्षुणी बनने की इच्छा प्रकट की। भगवान्‌ ने प्रथम तो 
उनको बहुत कुछ टाला, किन्तु उनके अत्यधिक आग्रह करने पर उन्होंने 
उनको दीक्षा दे दी । बौद्ध-संघ में दीक्षा लेने वाली महाप्रजावती प्रथम महिला 
थी। छठे ब्षे सम्नाट्‌ बिम्बसार की प्रथम महिषी क्षेमा तथा राहुल की माता 
यशोधरा ने भी दीक्षा ले ली । 

भगवान्‌ का सगा छोटा भाई नन्द तथा चचेरा भाई देवदत्त भी उनसे 
दीक्षा ले चुका था, किन्तु बाद में देवदत्त उनसे ईर्ष्या करने लगा। वास्तव में 


शेर३े 
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संघ में उसको सारिपुत्र तथा मौदगलायव की प्रघानता सहृत नहीं होती की। 
दसवें वर्ष वह भगवान्‌ से रुष्ट होकर राजगृह चला गया । परढहवें वर्ष जिस 
समय भगवान्‌ राजगृह में चालिय पवेत से. चलकर गुप्नगूट पर्वत पर ठहरे तो 
एक दिन प्रजातशात्रु से मंत्र करके इनके शिष्य देवदत्त ने इनके ऊपर एक 
मस्त हाथी छुड़वा दिया, किन्तु हाथी ने भगवान्‌ को कोई चोट नहीं पहुंचाई । 
तब उसने भगवान्‌ को मारने के लिये धनु्धरों कौ योजना की किन्तु आपको 
उनसे भी कोई हानि नहीं पहुंची । इस पर देवदत्त ने उनके ऊपर भारी पत्थर 
लुढ़कवा दिया, इससे उनके बाएं पैर के प्रंगूठे में चोट लगी। भगवान्‌ ने जीवन 
नामक वैद्य से उसकी चिकित्सा क्रवाई। बाद में जीवक ने भी बौद्ध धर्म ग्रहत 
किया। 

भगवान्‌ के बीसवें चातुर्मास्य के समय देवदत्त के परामर्श के अनुसार 
प्रजातशत्रु अ्पते वृद्ध पिता श्रेणिक बिम्बसार को भनेक प्रकार से. अ्रपमानित 
करके उसको कष्ट देने क्षणा था, झ्तएब भगवान्‌ ने वह चातुर्मास्य राजयूहू 
में किसी प्रकार व्यतीत करके निश्चय किया कि झ्रागे सब चातुर्मास्य श्रायस्ती 
में ही बितावेंगे । 

जब देबदत्त के भगवान्‌ के विरुद्ध किये हुए सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए तो 
उसको चित्ता के मारे राजयद्मा हो. गया । इससे डर कर श्रजावशत्रु मी. प्रायः 
बुद्ध के पास झाकर उबका, सदुपद्रेश सुनने में समय लगाने लगा। कुछ काल 
पहचात्‌ बहू बोद्ध हो गा । इसी बीच देवदस- एक सालाब में फंसकर मर यया।. 


रेडे४ 
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अजातशत्र का पहयंत्र 

कुमार ! पहले मंगुष्य दीर्धायु होते ये, भेज के भ्ल्पायु होते हैं। तुम्हारे 
पिता को राज्य करते हुए इस समय बहुत वर्ष हो गये हैं। कौन जानें कि धंभी 
यह कितेने बंधे तक भ्रौर जीवित रहें, ऐंसी प्रवस्थों में यहं हों सकेता है कि 
कुमार कहलाते हुंए ही तुम्हारी मृत्यु हो जावे भौर तुम्हारे रोज्य-सिहासन पर 
बैठने का केधी भवसर न भावे । इसलिये कुमार ! तुमको भ्रपने भविष्य के सम्बन्ध 
में भ्रत्रिक संलिकता से सोचने की झार्वश्यकता है।”” 

कुमार भ्रजोतशंत्रु देवंदत के इन शब्दों को सुनर्फेर सन्‍न रेह गया । 
सस समय देवदत्त विपुलाचल पर्वत पर भ्रपने कुछ शिंष्यों के साथ ठहरे हुए थे । 
एक झोर वह बुंद्-संघ में फूट डालकर घेमचर्क प्रवर्तत के मार्ग से बुद्ध का 
हटाकर स्वयं बुद्ध कहलाता चाहते थे तो दूसरी भोर वह सम्राद श्रेरिक 
बिम्बसार को राज्यच्युत करके उनके स्थान पर श्रंपंने भक्त श्रजातंदात्रु को सगध- 
राज बनाना भाहते थे। देवदत्त ने देखा कि विम्बसार के पुत्रों में भ्रजतशत्रु सब 
से ध्धिक महस्‍वाकॉ्की है। भ्रतएव उन्होंने भपने मेने में विचार किंयां कि यदि 
झजातक्षत्रु को पिता के विरुद्ध विद्रोह के लिये प्रेरित किया जा सके तो सुगर्भता 
से उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। अतएव॑ उन्होंने विषुललोर्चल पंत पर प्रंजात 
शर्चु को शुँप्त रूप से युलंवा कर उससे उपरोक्त दाब्द कहे । इसमें संदेह नहीं कि 
देवकत का तीरें टॉक निशाने पर बैठी । भ्रजातशत्रु उनके इन धाब्दों को सुनकर 
गहन विचार में पड़ गया। वह कुछ देर तक मन ही मन विचार करके देवदेत्त 
से भोलर- 

हीं उसने में क्यों केंर सकता हूं; भार्ये ! ” ह 

सुर पंयों मेहँँ कर सकते आज । हर ध दैएड 
मोर #हें राजी के सफनेता हैं यहँ चोरें है उपीर्य है। कह 

: श्र. 
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राज्य करने की भ्रभिलाया शेष है। साम का अवलम्बन करनें से कुछ भी 
लाभ की सम्भावना नहीं है। तुम उनकी बराबर सेवा करके दाम का प्रयोग 
करहे झूते हो, जिसमें तुमको प्रभी तक भी सफलता नहीं मिली है। ऐसी स्थिति 
में दण्ड झौर भेद के भ्रतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई उपाय शेष नहीं है। तुमको 
अचित है कि प्रथम तुम राज्य के प्रधान अ्रधिकारियो--महामात्य तथा प्रधान 
सेनापति को भ्रपनी शोर मिला लो भ्रौर फिर विद्रोह करके राजा को सिहासन- 
अ्युत कर दो ।” 

''क्स्तु भ्रत्यधिक यत्न करते पर भी में इस उपाय में सफल नहीं हुआ 
झायें |” अजातशत्रु ने देवदत्त को उत्तर दिया। “महामात्य वर्षकार भ्त्यधिक 
सावधान है इसमें संदेह नहीं । वह व्यक्ति का भक्त न होकर राज्यमुकुट का 
भक्त है । किन्तु उसकी सतकंता के कारण दण्ड और भेद का मेरा कोई भी 
प्रयोग श्रभी तक सफल नहीं हो सका । अब तो केवल एक ही उपाय दोष है कि 
सम्राट की गुप्त रूप से हत्या कर दी जावे ।* 

देवदत्त श्रजातशत्रु के इन शब्दों पर अपनी प्रसन्नता को न छिपा सका 
होर बोला-- 

“तो इसी उपाय का अभ्रवलम्बन क्‍यों न किया जावे ? 

“इसमें मेरा हृदय कांपता है, आये ! भजातछातत्रु ने उत्तर दिया । 

“तनिक साहस से काम लो, देवदत्त बोला । “यह स्मरण रश्लो कि यदि 
लुम भ्पने पिता को मारने में सफल हो गये तो मगध के सभी राज्याधिकारी 
तुमको एकदम श्रपना सम्राट्‌ स्वीकार कर लेंगे ।' 

“बहू किस प्रकार, भार्य !” भ्रजातछात्रु ने पूछा। “इसी में तो मुझे संदेह 
.है और इसी संदेह के कारर मैने श्रवतक पिता की हत्या नहीं की है। . 

देवकत बोला-- 

“बात यह है कुमार ! कि तुम सम्राट्‌ बिम्बसार.के इस समय सब से ज्येष्ठ 
पृत्न हो । तुमसे बड़े तुम्हारे सभी भाई भसवान्‌ महावीर स्वामी भ्रथवा गौतम बुद्ध 
के पास जाकर दीक्षा ले चुके हैं। केवल एक दर्शक शेष है, किन्तु यह भोलाभाला 
है सौर कूटनीति में निपुरा नहीं है । क्षास्त्र की दृष्टि में उत्तराशिकार केशड . 
३४६ - हे 
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तुमको ही मिलेगा। इसके प्रतिरिक्त मैं स्वयं भी अपने शिष्यों तथा चरों दाश 
राज्याधिकारियों के हृदय में तुम्हारे लिये भनुकूलता उत्पन्न करू गा । 

“यह बात तो झापकी कुछ-कुछ गले उतरती है,” अजातशत्रु बोला । “किन्तु 
इस काम को किससे कराया जानें । जिससे भी यह कार्य करने को कहा जावेगा 
यदि वह प्रतिकूल हो गया तो सारे किये-धरे पर पानी फिर जावेगा।” 

“कुमार ! अपने भरे विना स्वर्ग कोई नहीं जाता, देवदत्त ने उत्तर 
दिया । “इस प्रकार के कार्य बड़े भयंकर तथा क्रांतिकारी होते हैं । ऐसे कार्यों में 
यथाशक्ति किसी श्रन्य व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी बाहिये । मेरी सम्मति में 
इस कार्य को कुमार ! तुमको स्वयं अपने हाथ से ही करना चाहिये । 

“तो कया प्रपने पिता की हत्या मैं स्वयं प्रपने हाथ से करू ? 
श्रजातशत्रु ने घबरा कर पूछा । 

“यदि इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी बतना चाहते हो तो यह काम , 
तुमको श्रपने हाथ से ही करना होगा ।” देवदत्त ने उत्तर दिया । “स्मरण रखो, 
राजनीति में कोई किसी का पिता श्रथवा पुत्र नहीं हुआ करता । इसमें तो राज्य- 
प्राप्ति ही सबसे बड़ा उद्देश्य हुआ करता है। तुम थोड़ा साहस से काम लेकर 
एक बार श्रपने पिता की गुप्त रूप से हत्या कर डालो, फिर तुम देखोगें कि 
मैं तुम्हारे मार्ग की सभी बाघाग्नों को नष्ट करके तुमको सम्राट बना दू गा। 
तुम देखते हो भ्राज भारतवर्ष भर में मगध से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं है। पशन्य 
राज्य छोठे-छोटे हैं श्रौर मगध साम्राज्य के विस्तार के मार्ग में श्रधिक बाधा 
डालने योग्य नहीं हैं । तुमको उचित है कि मगध-सम्राट्‌ बनफर तुम उन सभी 
छोटे-छोटे राज्यों को नष्ट करके मगध राज्य में मिला लो झौर फिर पूर्व समुद्र 
से लेकर पक्चिम समुद्र तक के समस्त भारत पर शासन करते हुए चक्रवर्ती राज्य 
का उपभोग करो ।” 

“अच्छा; श्रार्य ! मैं झापके परामर्श के श्रनुसार स्वयं ही इस काम को 
सम्पन्त कहू गा ( 


ये 
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अजातशत्रु का विद्रोह 

मध्याहु का समय है। ज्येष्ठ मास होने के कारश सूर्यदेच अपनी 
प्रखर किरणों से पृथ्वी को तपा रहे हैं। उष्णता के कारण प्रायः सब कारोबार 
बंद है। व्यापारी लोग अपनी-अपनी दूकानों के किवाड़ लगाये प्रन्दर पड़े हुए 
हैं। राजगृह के राजभवन में भी सभी लोग पूर्रातया विश्राम कर , रहे हैं। 
सआद श्रेरिक विम्वसार भी अपने धन्त:पुर के शयनकक्ष में विश्राम कर रहे 
हैं। राजद्वार के प्रहरी प्रपने-प्पने कतेव्य-स्थल पर बैठे-बैठे ऊँषच रहे थे कि 
अ्रचानक कुमार प्रजातशत्रु ने सम्राट के अन्‍्त:पुर मे प्रवेश किया । कुमार एंक- 
एक पग धीरे-धीरे रखता जा रहा था और चकित नेत्रों से इधर-उधर दैखता 
जाता था कि भन्तल्‍ुर में उसे जति हुए कोई देख तो नहीं रहा। कुमार 
प्रथम इयोढ़ी को पार करके दूसरी डयोड़ी में श्राया । वह दूसरी से तीसरी भौर 
इसी प्रकार बाद की ड्योढ़ियों में जाते हुए सातवीं डयोड़ी में पहुंचा ही था कि 
उसको श्रन्दर से उपचारकर महामात्य श्री वृधभसेन झाते हुए दिखलाई दिये। 
महामात्य नें जो कूमार को संदिग्ध भ्रतस्था में प्रवेश करते देखा तो उत्की 
रोककर पूछ--- 

“कुमार ! तुम्हारे मुख का रंग उच्ा हुआ है। भय, उद्देग तथा धांका 
के भाव तुम्हारे मुझ्त पर स्फष्ट रूप से दिखलाई दे रहें हैं। यह स्पष्ट दिखलाई 
दे रहा है कि तुम्हारे मन में किसी भयंकर कायें करने का संकल्प है। मैं 
जानना भाहला हूं कि तुम अ्रन्त:पुर में अवेश् करके इश सभमम क्या करता 
झाहते थे ?” 

... सझामात्म के इस प्रश्न से कुसार मौन होसबा । उसके मुख पर लद्ध के भाव 
झौर भी स्पष्टता से भश्रंकित हो यये। जब उसने उपभारकर ऋमातम के 
प्रक्यों का उसर नहीं दिया तो महामात्य ते उसको पकड़कर उसके वस्तों को 


कफ. 
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देखना झारंभ किया। महामात्य को यह देखकर बड़ा लॉश्चर्थ हुसा कि अंजात- 
छात्रु ने भपने वस्त्रों के नीचे जांध से छुशा बांधा हुंझां था। भहांभोत्य ने छुरे 
को कुमार से छीनकर उससे कहा-- 

“कुमार ! भंव यह स्पष्ट हो गया है कि तुमने किसी के प्रा! लेने 
के उद्देश्य से ही भ्रन्त:पुर में प्रवेश किया था। शत: यदि शभ्रांप इस समय बह 
स्पष्ट बतला देंगे कि आप इस छरे से क्या करना चाहते थे तो मैं इस बात 
का वचन देता हूं कि झ्रापको इस संत्य-भाष॑शा के कारण किसी प्रकार कौ हानि 
नहीं उठानी पड़ेगी ।” 

उपचारकर महामात्य के इन दब्दों को सुनकर कमर को भोक़ा पैमें 
हुआ और वह कहने लगे-- 

“मैं पिता को मारता चाहता था।” 

इस पर उपचारकर महामात्य ते फिर पृछा-- 

“हुमको इस कार्य की प्रेरणा किस से मिली ?” 

तब ह्रजातक्षत्रु ने उत्तर दिया-- 

“झायें देवदश से |” 

कूधार के मुख से इत शब्दों को सुनकर उपयचारकर महासातैेय आभार 
को लिये हुए संज्लाट्‌ श्रेण्तिक बिम्शसार के झबन-कंक्ष पर झाकर दाशी 
से बोले-- 

“झन्‍्दर जाकर सपझ्लाट से कहो कि उपचारकर महामात्य एक अस्मार्दकक 
राजकार्यवश सज्ाद के दक्षन भ्रभी करना बाहते हैं ।' 

दासी यह सुनकर तुरंत भंदर चली गई। उस समय सआट जाने हुए थे । 
बह एकाकी थे कौर तभी सोकर उठे थे। दासी ने उनसे निवेदन किंवा--- 

“देव ! उपचारकर महाभात्म श्री वृषजसेज हार पर बाहिर कड़े हैं। 
उन्होंने कुमार भ्जाततत्रु को पकड़ा हुआ है। श्रशातशतर्‌ के होथे में हक हरा 
है। कुमार के छरे वाले हाथ को महामात्य ने शत्तकर पकड़ा हुआ है। महाँ- 
मात्य निवेदन करते हैं कि वह एक अ्ध्यावश्वक राजफॉर्म र्त संज्रीट के रहीं 
करती करता चाहते हैं।” 








ध् 


श्रेणिक बिम्बसार . 


इस पर स्म्नाद बोले--- 
“जा, उन्हें आदरपूर्वक अंदर भेज दे ।” 


इसके कछ ही क्षणों के पश्चात्‌ उपचारकर महामात्य वृषभसेन वे कुमार 
प्रजातशत्रु को पढकड़े हुए सम्राद्‌ के शयनकक्ष में प्रवेश करके उनसे कहा-- 


“सम्राट्‌ श्रेणिक बिम्बसार की जय हो ।” 

तब सम्राद बोले--- 

“क्यों वृषभसेन जी ! इस श्रसमय में कैसे झ्लाये ? कुमार 
झजातशत्रु को आपने इस प्रकार क्‍यों पकड़ा हुआ है ? इन्होंने क्या श्रपराध 
किया है ?” 

' इस पर वृषभसेन ने उत्तर दिया-- सी 

“देव ! में अंतःपुर के अन्दर से बाहिर की ड्योढ़ी पर प्रह का 
निरीक्षण करने जा रहा था कि मैंने कुमार को संदिग्ध अवस्था में सातवीं 
ड्योढ़ी में प्रवेश करते देखा । इनके नेत्र चकित होकर चारों श्रोर को देखते 
जाते थे कि इनको कोई देख तो नहीं रहा है । इनको इस स्थिति में देखकर 
मुझे इन पर संदेह हुआ। जब नहोंने मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया 
तो मैंने इनकी तलाशी ली। तलाशी में मुझको इनकी. जांघ में बस्त्रों के भ्रंदर 
यह छरा बँधा हुआ मिला। फिर मैंने उनको आहवासन दिया कि यदि यह 
सत्य बोलेंगे तो इनको कोई हानि न पहुंचेगी । इस पर इन्होंने यह स्वीकार 
किया कि इन्होंने पिता की हत्या करने के उद्देश्य से इस समय अ्रन्त:पुर में 
प्रवेश किया था । इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इनको इस भीषण कम 
की प्रेरणा भ्रार्य देवदत्त ने की थी। भ्रब श्राप जैसा उचित समझें करें।” 

उपचारकर महामात्य के शब्द सुनकर सम्नाट्‌ का सिर चकरा गया । उनको 
बड़ा भारी श्राइचये हुआ । यदि किसी श्रौर परिस्थिति में उनके सामने यही 
बात कही जाती तो उनको इसका कभी भी विश्वास न श्राता, किन्तु इस स्थिति 
में उन्तके सामने इस समय इस बात पर विद्वास करने के अतिरिक्त धौर कोई 
उपाय न था । वह बहुत देर तक सिर भुकाये हुए इस घटना के सम्बन्ध में 
विचार करते रहे। प्रन्त में उन्होंने कुमार से पूछा-- 

“कुमार ! तू मुझे क्‍यों मारता चाहता था ? ” 
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इस पर प्रजातशत्रु बोला-- 
“देव ! मैं राज्य चाहता हूँ । 


झ्रजातशत्रु के मुख से इस उत्तर को सुनकर सम्राट को और सी प्रधिक 
दुःख हुआ । उनको यह स्पष्ट दिखलाई दे गया कि यह राज्यलक्ष्मी ऐसी बुरी 
बला है कि इसके लिये पुत्र पिता के प्राण भी ले सकता है । फिर वह मन में 
सोचने लगे कि क्‍या भपने इस कार्य के लिये कुमार कुरिक वास्तव में ग्रपराधी 
है। मृभे राज्य करते वृद्धावस्था भ्रा गई और कुमार युवा हो गया । इस समय 
इसका राज्य की इच्छा करना अ्रस्वाभाविक नहीं है। मुझे इससे पहिले ही राज्य 
को छोड़ देना चाहिये था। अच्छा, भ्रब भी बिलम्ब नहीं हुआ है। मैं इसकी 
योग्यता को क्रमशः देखता हुआ इसको मगध का राज्य-सिंहासन दे दूगा। यह 
सोचते हुए सम्राट्‌ ने कुमार से कहा--- 

“कुमार यदि तू राज्य चाहता है तो मैं तुके चम्पा का राज्य देता हूँ। 
यदि तूने वहाँ योग्यतापूर्वक राज्य किया तो बाद में मैं तुभको मगध का सम्पूर्ण 
राज्य भी दे दूगा ।* 


यह कहकर सम्राट ने अगले दिन राजदरबार में कुमार कुश्णिक का 

नाम श्रजातह्षत्रु रख कर उसे चम्पा का राज्य देने की घोषणा की । 
सम्राट से श्रंगदेश का राज्य पाकर कुमार भ्रजातशत्रु उसी दिन चम्पापुरी 
को चले गये । वह तीन-चार दिन की यात्रा के बाद ही चम्पापुरी पहुँच गये । 
यहाँ जाकर उन्होंने राजा दधिवाहन तथा दृढ़वर्मा के शून्य सिहासन को शलंकृत 
किया । प्रजा को श्रपने सूने सिंहासन पर फिर राजसत्ता की प्रतिष्ठा होती देख 
कर बड़ा भानन्द हुआ । बड़े-बड़े धनिक सेठ बड़ी-बड़ी भेंटें ले-लेकर श्रजातदात्रु 
के पास झाकर झपनी भक्त प्रकट करने लगे। किस्तु उनकी भेंटों से अजातशत्रु 
संतुष्ट न हुआ । वह अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना चाहता था। प्रतः दुर्ग की 
मरम्भत कराने तथा सैनिक उपकरणों के लिये उसे धन की आवश्यकता बराबर 

बनी रहती थी । 

झार्थे देवदत्त ने जो ्रजासदात्रु के चम्पापुर जाने का समाभार सुना तो 
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बह बहुत प्रसन्‍न हुए । बह अपने श्रनुचरों सहित चम्पापुर भाकरं नगर के बाहिर 
ठहरे झौर वहीं से उन्होंने श्रजातक्षत्रु के पास भपने भ्राने कां समाचार भिजवाया। 
अजातिशत्रु ने जो उनके प्राने का समाचार सुना तो बहुते प्रसंन्‍त हुथ्ना। बह गाजे- 
बॉले के साथ उनसे मिलने को तगर के बाहिर धायां भौर उनको लेकर राभमन्दिर 
में पहुँचा । उससे श्रायं देवदत्त को ्पमे साथ अंभ्यां के राजमहल में ही 58- 
राया | रजिकायें से मिवश होकरे अब भंजातेशत्र क्षाये देधदत से सिने झ्ाथा 
दी कैयदश ने कहा--- 

“बीहो कुमार ! श्रव किस प्रकार दिने कट रहे हैं ?” 

“सर्व प्रच्छा तो है झाये ! 

“किम्तु शुमको इस सुझवसर से लाभ उठाना चाहिये कुमार !” 

“बहू किस प्रकार उठाया जा सकता है ब्रार्य ?” 

“झब छुम अश्रपती सैनिक शक्ति बढ़ा लो। संभव है कि तुमको झपने 
फिसला के विरुद्ध ही सैनिक भनियान करना पड़े । 

“किन्तु भेरे पास तो कोषबल नहीं है भार्य ! सैनिक शक्ति को कोषबल 
के बिना किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ?” 

“जैमिक दाक्ति को कीषबल के थिना निश्चय से हो नहीं बढ़ायां जा 
सकता, किन्तु इसके लिये तुम अपने शभ्रधिकार से काम ले सकते हो ।” 

अधिकार से काम किस प्रकार लिया जा सकता है शव !” 

“तुम सेठों को बुला कर, इनसे स्पष्ट रूप से थंस की याचतां करे। 
यदि थंह राजी-शुशी दें दें तो हीके है, ्रव्यथा उनके ऊपर बलप्रंबोग करने में 
भी संफो् न करों ।” 

किन्तु झाय, इस प्रकारं धनिकों पर बलत्रंधोंग करने का कुछ बुरा 
प्रर्धितान तो नहीं होगा ?” 

“झौर क्या होगा ? गहु तुम्हारे विरद्ध सैनिक भ्रेज्ियात तो कर नहीं 
संकसे । झषिक से प्रश्चक मही तो कर सकते हैं कि संब्रोट के पास जाकर 
छझिकायत करें |” 

“से उसकी बुक कुछ विशेग चिन्ता गहीं है। जो हत्या के अंक्सथ के 


शेकेन 
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प्रमाखित हो जाने पर भी मुझे कुछ नहीं कहा गया तो सेठों की शिकायत पर 
मेरी क्‍या हानि हो सकती है ?” 

क्रेक़ प्रभिप्राय यही है कुमार ! जिस प्रकार भी हो सके अपने 
कोधवल. को बढ़ा कर सैनिक बल को भी बढ़ाझो | क्योंकि सैनिक बल से तुम 
संसार में प्रन्य भी अनेझ कार्य कर सकोगे ।” हे 

“झापका यह मत ग्रथाय॑ है प्रज़ ! प्रव में मान गया कि छाह मुझे 
जो फुछ पसम्र्ो देते हैं बह सब्र प्रकार से बेस छिलकारी होता है।। जब में 
अम्पा: के ओष्ट्रों: के दुलवा कर उनसे घूम लेने का बत्न कझूगा |” 

“यह व कहो कि धन जेने का यतन करूंगा; करन यह कहो कि मैं 
निश्चय से उनसे धन वसूल करू मा ।” 

“जैंसी आपकी झ्राशा आये !” 


झाये देवदत्त अजातशत्रु को इस प्रकार का परामणे देकर चले गये । 

उनके जाने के उपरान्त झ्जातशत्रु ने अम्पा के श्रेष्ठियों को बुला कर 
उनसे धन मांगा । किन्तु कभी सीधी अंगुली घी निकला करता है ? जो श्रेष्ठी 
प्रजातशत्रु के चम्पा झ्राने पर उसके सम्मुख श्रनेक प्रकार की भेंट ले-ले उपस्थित 
हुए. थे, धन माँगने का प्रश्न भ्राने पर वही बहाना बनाने लगे। भजात्षत्रु ने 
उनको ठालमटोल करते देखा तो उनको वहीं पकड़वा लिया। कई एक को धुप 
में खड़ा कर दिया गया, कुछ की टांग काठ में डाल दी गई । निदान, उसी दिन 
इच्ण्छित परिमारा में धन झजातशत्रु के पास भ्रा गया । 


हे 


अजातशत्रु के अत्याचारों की पुकार 


. - बसन्‍्त ऋतु होने के' कारण मध्याह्न होने पर भी भ्रभी धूप में तेज़ो 
नही कई है । सम्राट श्रेर्क बिम्बसार की राजसभा सभासदों, राजदूतों तथा 
» प्रमुख तागरिकों से ठसाठस भरी हुई है । सञ्जाटू एक रत्नजटित भव्य सिहासन 
पर विराजमान हैं । उनके सिर पर एक इवेत छत्र लगा हुआ है | दासियाँ चंवर 
ढुरा रही हैं। इसी समय दौवारिक ने भ्राकर सब्नाटू से निवेदन किया--- 
“सम्राट श्रेरिषक बिम्बसार की जय । 
“क्या है दौवारिक ? 
“देव, अंग देश की राजधानी चम्पापुरी के कुछ सम्भ्नान्त नागरिक देव 
के देन करने की इच्छा से बाहिर खड़े हुए हैं । इन्हें क्या श्राश्ञा दी जाघे ।” 
: “उन्हें अन्दर झ्राने दो, दौवारिक ! 
सम्राट के यह कहने पर दौवारिक वापिस लौठ गया झौर उसके थोड़ 
हीं समय के उपरान्त झ्राठ भद्र पुरुषों ने सभाभवन में प्रवेश किया। उनके 
वस्त्र श्रेष्ठियों जैसे थे। उनके सिर पर पणड़ियाँ बँघी हुई थीं। उनकी श्ायु 
तीस वर्ष से लेकर पचास-पत्रपन वर्ष तक की थी। उन्होंने श्राते ही सम्लाट्‌ का 
श्रभिवादन कियो--- 


“सम्नाद्‌ श्रेरिक बिम्बसार की जय हो ।” 

“क्यों, भद्धपुर्॒षो ! आपने राजगृह श्राने का कष्ट क्‍यों किया ?” 

“देव ! आपकी श्राज्ञा से हमने आपके पुत्र कुमार श्रजातश्त्रु का चम्पा 
में उसी प्रकार श्रादर किया जिस प्रकार हम आपका करते। किन्तु कुमार ने 
सिहासन पर बैंठने के एक सप्ताह के प्नन्दर ही हम लोगों को एक-ईैंक करके 
बुलवाया और हम लोगों को ऐसी लम्बी-चौड़ी धन राशि देने को विवश्ञ किया, 
जिसे देकर हम सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे । जब हमने धन 


झ्श्ष 


अजातशत्रु के अत्याक्षारों कौ पकारं 


देने में प्रसमर्थता प्रकट की तो उन्होंने हम पर शभ्रनेक प्रकार के धत्याचार 
किये । कई-एक का पांव काठ सें डलवा दिया गया, कई-एक को पिटवाया 
गया तथा कई-एक को बन्दीगृह में डाल दिया । कुमार द्वारा बतलाई हुई धन- 
राक्षि दिये बिना किसी का भी छुटकारा नहीं हुआ । देव ! हम झ्रापकी निरीहू 
प्रजा हैं। हमारी इस प्रकार के श्रत्याचारों से रक्षा करें | 

यह कहकर श्र ष्ठी लीग चुप हो गये । 

सम्जाट्‌ उनके इन यचनों को सुनकर सोच में पड़ गये। वह मन में 
सोचने लगे-.- 

“कुणिक से ऐसी श्राशा तो नहीं थी । उसको राज्य की श्रभिलाषा थी, 
तो उसको राज्य दे दिया गया, किन्तु श्रब वह वहां भ्रत्याचार कर रहा है। 
उसका सेठ लोगों से इस प्रकार धन मांगने का क्या अभिप्राय हो सकता है ? 
यह तो राजनीति के सर्वथा विरुद्ध है। क्‍या वह सैनिक तैयारी के लिये धन. 
चाहता है ? सैनिक तैयारी तो उसकी मेरे ही विरुद्ध हो सकती है। तो बया 
मुभको उसे राजदण्ड देना चाहिये ? किन्तु राजदण्ड देने से क्या उसके आ्रात्मा 
का सुधार हो सकेगा ? इससे तो उसके परिरशशाम श्रौर भी कलुषित हो जावेगे 
और वह श्रन्य राजपुरुषों के साथ मिलकर प्रतिशोध लेने का यत्त करेगा । 
तब फिर उसके शअत्याचारों को किस प्रकार बन्द किया जावे ? कुरणिक 
महत्त्वाकांक्षी है । संभव है कि चम्पा जैसे छोटे से राज्य से संतुष्ट न होकर 
बह सम्पूर्ण मगध राज्य को प्राप्त करने की भ्रभिलाषा रखता हो ओर इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये सैन्य-संग्रह करने के लिये बह धन एकत्रित कर रहा 
हो । किन्तु यदि ऐसी बात है तो इस स्थिति को किस प्रकार संभाला जाये । 
शक्ति का मुकाबला शक्ति से किया जा सकता है । उसको पकड़ कर बंदीखाने 
में भी डाला जा सकता है, किन्तु अन्त में तो वह पुत्र है। अपने पुत्र के साथ 
इतनी कठोरता ! न, हम से इतना कठोर पग न उठाया जा सकेगा। तब क्या 
उसकी इमछा की पूति करके उसको मगध राज्य का शासन सौंप दिया जावे ? 
किन्तु इसमें भ्रनुचित ही क्‍या है ? हम श्रब पर्याप्त वृद्ध हो चुके । हमको भब 
राजमुकुट का मोह छोड़कर उसे भ्रपने उत्तराधिकारी को दे देना चाहिये । 


ड३४ 


५०००-4५ 
'ऐद्रा ते करते पे कब का भंकठा बढ़ेया, जिससे मगण राक-कुल 
की. भाड़ी झनि होने की संभावदा है। फिर कुरियक हमारे बरलेमान पुत्रोंले 
दर्शक के पविरिक्त सबसे दढ़ा भी है। उसको उत्तराधिकार प्राप्त करने का 
अधिकार है। उसको राजगृह के ऋतिरिकत शेष मसध का राज्यकहासन 
देकर क्‍यों न सब प्रकार के ऊगड़ों को भारम्भ में ही सम्मप्त कर शिया जाने । 
फिर यह भी संभव है कि भ्रधिक विस्तृत राज्य पाले फर सम्पूर्स सडम्नाज्य 
का स्वामी, बत कर कुशिक में प्रधिक. उद्ारता श्रा जावे प्लौर दहू प्रजा पर 
ध्रत्याचार करना बंद कर दे । किन्तु इसमें एक श्र भी खतरा है | संभक है 
कि कुदिक की वृत्तियां ने खुधरें प्रेर वह सम्पूरों रा्य-कोच को अपलतावश 
बर्बाद कर दे । फिर क्यों न में सञ्जाज्य को बामढोर कुशिक के हाथ में देकर 
केयज राज्यकोब को. भ्रफोो पास रखूं। इससे उसकी इच्छा-पूर्ति भी हो जावेगी 
झौर उसके द्वारा, खड्ज्य को हानि पहुंचने की संभावना भी नष्ट हो' जावेभी । 
हां, यही घिलार सबसे भज्छा रहेगा। कुर्तिक को चम्पापुरी से बुलाकर 
साअज्य: का सक्य देवर ही. चाहिये | दर्दक राजगृह का झाप्तक बना रहे। 
चस्पर में उसको सखने से भ्रवब कुछ भी लाभ नहीं है। में कुशिक को 
यहां बुलवाने; के लिये प्रभी अाज्ञा-पत्र क्िजवाता हूं ।' 
यह धिचार करके समक्राट महामात्य वर्षकार से बोले-- 
“महामात्य ! भाप कुमार अजातक्षत्रु को पत्र भेज दें कि वह चम्पा से 
झगिएमत्सः राजगृह चला झाये | 
“जो धाशा जीमाल 
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५६ 
साम्राज्य की बागडोर न 

राजगृह में भ्राज चारों श्ोर लोग कानाफूसी करते हुए दिखलाई दे रहे 
हैं। श्राज नगर में स्वेत्र यह किम्वदन्ती सुनाई दे रही है कि बुंद्ध सआटू 
बिम्बसार अ्रपना राजसिहासन कुरश्िक शभ्रजातश्षत्रु को सोंष रहे हैं। जनता में 
इस समाचार से भ्रत्यधिक श्रसंतोष दिखलाई दे रहा है। स्थान-स्थान पर प्रॉठ- 
झ्राठ, दस-दस की टोली में खड़े होकर लोग इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। 
एक टोली में एक व्यक्ति बोला--- 

“भाई ! श्रब तो राजगृह में रहता कठिन हो जावेगा । सुनते हैं. कि 
सम्राट्‌ को पदच्युत करने के लिये कुशिक बड़ी भारी सेना लेकर चम्पापुरी से 
चला झा रहा है और वह यहां के राजसिहासन पर बैठकर यहां भी चश्पापुरी 
जैसे ४ भत्याचार करेगा । क्‍यों भाई वीरमद्र ! सुमने भी बह श्रमांचार 
सुना है ! 

“हुम तो भाई वज्यदत्त बड़े भोले हो, तुस) न जाने कहां से इस प्रकार 
की चण्ड्खाने की गप्पें सुनाया करले हो।” बीरभव्र से यह्नदत्त की बात का 
उत्तर दिया । 

“सो इसका भ्र्थ यह हुआ कि तुमको कास्तविक़ बात का पत्ता है 4” 
यशदत्त ने वीरभद्र से पूछा । 

““हसभें भी कोई संदेह है ?' बीरभद्र ने उत्तर दिया 4 


“तो भाई, इस गुत्यी को सुलभत कर हमारे संदेह का भी तो निभारत 
करो 4” अचिन्तराम ने वीरभद्र से कहा । 


“झच्छा घुनो, मैं श्राप लोगों को वास्तविक बात बतलाता हूं।” वीरभद्र 
बोला । “बात यह है कि चम्पापुरी के कुछ सेठ सम्राट श्रेण्िक बिम्बसार के 
पास यह छझिकाबत लेकर भागे थे कि भ्जातश्त्रु चअम्पापुरी में बड़े-बड़े प्रत्याचार 
कर रहा है और ऊछने वहां के झनेक श्रेष्ठियों से धन छीना है। इस पर 

गे३७ 


ओखिक विम्यसार 
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सम्राट सोचने लगे कि यदि उसे भ्रधिक विशाल राज्य का स्वामी बना दिया 
जावेसो संभवत: उसके शअत्याचार बंद हो जावेंगे। यह सोचकर सम्राट ने 
प्रजातदात्रु को चम्पापुरी से बुला कर उसको राजगृह के अतिरिक्त शेष सारे 
मगघ-साम्राज्य का राज्य दें दिया।” 

“राजगुह का राज्य तो महारानी क्षेमा के पुत्र दरेक के हाथ में था,” 
झचिन्तराम ने बीच में टोक कर कहा “और वह श्रजातशत्रु से बड़ा भी है । 
इस प्रकार तो सआटू ने दर्शक के अधिकार का अपहरण करके उसके साथ 
झत्याय किया । 

“यह बात आपकी किसी अंश तक ठीक है ।” वीरभद्र ने उत्तर दिया। 
“किन्तु सम्राट्‌ का विचार साम्राज्य के दो भाग करने का था। वह राजगृह- 
सहित साम्राज्य का मुख्य भाग दर्शक को देकर शेष 'भाग श्रजातशत्रु को देना 
चाहते थे, किन्तु दशेक ने इस बात को स्वीकार नहीं किया।* 

, “गझच्छा, इसी बात से रुष्ट होकर दह्ॉक भगवान्‌ बुद्ध के पास जाकर 
बौद्ध साधु बन गया ।” यशदत्त बोला । “संभवतः उसके साधु बनने का कारण 
बेराग्य की श्रपेक्षा सम्राट्‌ का अन्याय ही था ।” 

“तो क्या दहोक के बौद्ध साधु बन जाने पर सम्नाट्‌ ने राजगृह का 
शासन भी प्रजातशत्रु को सौंप दिया ?” श्रब्रिन्तराम ने वीरभद्र से पूछा । 

“नही, राजगृहू तथा कोषबल के अ्रधिकार को सम्राट ने अ्रभी अपने 
पास रहने दिया है और साम्राज्य के शेष भाग का शासक उन्होंने भजातशत्रु 
को बना दिया है । 


“तो क्या उससे श्रजातकषत्रु की प्रकृति बदल जावेगी ?” यज्ञवत्त ने पूछा। 
“शौर वह प्रजा प्र अत्याचार क रना बन्द कर देगा ?” 


“यह अपने-अपने दृष्टिकोण की बाले है ।” वीरभद्र ने उत्तर दिया। 
“झजातशत्रु सआ्जाटू को अपने मांगें से हंटा कर मगघ-साआज्य का सम्राट्‌ 
बनना चाहता है। मेरी सम्मति में तो वह जो कुछ प्रत्याचार कर रहा है वह 
सआटू बसने को कामना से ही कर रहा है भौर जब तक वह सम्नाद नहीं 
बन जावेगा उसकी इस प्रवृत्ति में प्रन्तर नहीं पड़ेगा । इसमें संदेह नहीं कि 


श्श्ध 


साज्ाज्य की बाराढोर 


उसके इस कार्य से संज्रांत नागरिकों को कष्ट होता है। किन्तु साआज्य- 
सिर्माण जैसे महान्‌ कार्य में व्यक्तियों की अपेक्षा समष्टि के हित का ध्यान 
झभ्रधिक रखना पड़ता है ।” 

“तो क्या आपका भाव यह है कि झ्नजजातशत्रु का इन अत्याचारों में भी 
झान्तरिक भाव शुद्ध है और वह सम्राट्‌ होकर भ्रपने पिता से भी अधिक उत्तम 
शासक सिद्ध होगा ?” झचिन्तराम ने पूछा । 

“आप मेरे भाव को कुछ-कुछ ठो समझ गये,” वीरभद्र ने उत्तर दिया। 
“किन्तु पूर्णतया नहीं समके । मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि भजातश्षत्रु 
सम्राट्‌ श्रेशिक बिम्बसार से अधिक उत्तम शासक सिद्ध होगा । बरन्‌ मेरे 
कहने का अभिप्राय है कि वह उनसे बड़ा सम्नाट्‌ बनने की आकांक्षा रखता है । 
प्राज सम्राट्‌ श्रेरिक बिम्बसार के पास जितना बड़ा साज्नाज्य है, अजातकत्रु , 
उससे संतुष्ट नहीं है। वह शासनसत्ता प्राप्त करने पर उसको बढ़ाने का पूर्ण < 
प्रयत्न करेगा ।” 

“तो इसका यह प्रभिप्राय हुआ कि अ्रजातशत्रु के सम्नादू बनले से भ्ास- 
पास के स्वतंत्र जनपदो पर विर्षात्त का पवेत टूट गिरेगा ?” अजिन्तराम ने 
कहा । 

“हां, मेरी सम्मति में उसको सभावना बहुत अधिक है।” वीरभद्र ने 
उत्तर दिया । “अजातशत्रु बात्यावस्था से ही सामञ्राज्यवादी है। वह साम्राज्य- 
विस्तार के मार्ग में बाधक प्रत्येक प्रकार के सम्बन्ध की उपेक्षा कर देगा, फिर 
भले ही संसार उसे अत्याचारी क्यों न समझे ।* 

“तो उसके एक बड़ा भारी साम्राज्य बनने से प्रजा को क्या लाभ होगा ?” 
यज्ञदत्त ने पूछा । 

“प्रजा के लाभों के विषय मे कुछ न पूछो !” बीरभद्व ने उत्तर दिया। 
“प्रजा को साम्राज्य बनने से बड़े भारी लाभ है । राज्यों का क्ासन स्थामी नहीं 
होता, भश्रतः उसमें नागरिक स्वतंत्रता, झ्राथिक स्वतंत्रता, व्यापारिक स्वतंत्रता 
में अराबर बाधा पड़ती रहती है। साम्राज्यों का निर्माण जिस प्रकार धीरे-धीरे 
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कई ज्यों में होता है उसी प्रकार उनका पतन भी एकदम नहीं होता ॥ 
अश्रएव प्रत्येके जनपद की जनता का हित इसी में है कि यथासंभव सारा भारत- 
वर्ष केत्ल एक ही शासन के आधीन रहे, फिर उस श्ञासन में राजतंत्र 
झथया गंखतंत्र कैसी भी शासनप्रशाली क्यों न हो ।” 

यह लींग इस प्रकार चर्चा कर ही रहे ये कि रथ पर बैठे हुए कुछे 
राजपुरुष सज्यधोषणा करते हुए दिखलाई दिये । जनता चारों शोर से दौड़-दोंड 
कर उनको ओर को जाने लेगी। ये लोग भी दौड़कर उनकी ओर को बैंले। 
शांअपुरु्ी ने उच्चधोषे से दोल॑ बजेवा-बेजवा कहना स्‍झारम्भ किया--- 

“सब प्रजावंगे को| सआट श्रेशिक बिम्बेसार की आज्ञा से यह घोषणा 
शुनाई जैती है कि भागे से राजगृहे तथा कोषबल के शासन के श्रतिरिक्‍्त 
साअऑज्य के दीष सारे विभागों के शासक रानी चेंलना देवी के उ्येष्ठ पुत्र कुमार 
प्रंजातशेत्रु होंगे । उनके शासन में किसी प्रकार की बाधा न डाली जावे ।* 

जनता राजपुरुषों की इस घोषणा को सुनकर उस पर गनेके प्रकार 
'की टिप्यंसियां करती हुई भ्रपने-अपने घर चली गई। 








ही 
राजगृह में सचा-हस्तान्तरीकरणश 

अजालदात्रु को ग्रगघ की श्रप्रतिहत यल्ता मिल गई झ्रौर राजगुह में पऋट्‌ 
श्रेशिक बिम्बसार का शासन रहा, किन्तु इतना बड़ा राज्य पाने पर भी प्रश्मतप्तदु 
के भत्याचारों में कमी न भाई। पहिले तो बह भकेत्ने चम्फ्रापुरी के लेडिठ्य़ों से ही 
धन ऐँठा करता था, किन्तु श्रव उसने समस्त देश के धनिकों पर घन के लिये 
दबाव देना आरम्भ किया । 

भ्रजातचत्रु के प्रत्याचारों से तंग भ्राकर समस्त देश का श्रेष्दियर्म राजरह 
झ्राकर सम्राट्‌ बिम्बसार के पास उसके भश्रत्याचारों की शिकायत करने लग । 
सन्नाट्‌ ने इन शिकायतों को सुनकर कुमार भ्जातछत्रु को ब्रुलदा कर उससे 
कहा -- 

“देखो बेटा ! हमने तुम्हारी राज्य करने की भभिलाषा देखकर तुमको 
चम्पा का राज्य दिया था, किन्तु तुमने बहां श्रेष्ठिवर्ग पर घन के लिये प्रत्याक्षार 
किये । जब हमको तुम्हारे इन भत्याचारों का पता चला तो हमने सोचा कि 
संभवत: एक बढ़े साम्राज्य का शासन पाकर तुम भ्रपने प्रत्याचार बंद कर दोभे, 
किन्तु हम देखते हैं कि तुम्हारे भत्याचारों की गति में कोई भ्रन्तर बहीं पाया है। 
बेटा, राजाओं को प्रजा का पालन पुत्र के समात करता चाहिये । जो राजा 
प्रजाओं का पालन व करके उनके ऊपर श्रत्याचार करते हैं, उनको अंत में 
प्रजाओों के विद्रोह का मूृकाबला करना होता है। इसलियें बेटा तुम अपने 
क्षेत्र में सावधानी से झ्पनी प्रजाभ्रों का पालन करो |” 

अपने पिता के इन नीतियुक्स बचनों को सुनकर झ्जातशत्रु बोला-- 

“पिता जी ! मुझे भापने झभी साआाज्य के शासन का आर द्विया 
ही कहां है ? श्राप राबगुह में जैठे हुए बारे साआज्य का.संच्रालन करते रहते 
हैं। मैं तो केबल छामके प्रवितीशनि के कप शायर करता हूं । शाक्षक के असर में. 
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मेरी स्वतंत्र सत्ता है ही कहां ? जो मेरे मन में प्रजापालन की उत्तरदायित्वपूर्णा 
भाषना का उदय हो ।” 

भ्रजांतशत्रु के यह वचन सुनकर सज्नाद्‌ बोले-- 

“किन्तु हम तुम्हारे झासन में हस्तक्षेप तो नहीं करते। जितने प्रदेश 
का हासनाधिकार तुमकी मिला हुआ है, उसमें हम तुम्हारी सत्ता को कभी 
भी चुनौती नहीं देते । तुमको भी इस आंश में उत्तरदायित्व से काम 
लेना चाहिये । . - 

' इस-पर झजातश्षत्रु ने उत्तर दिया--- 

“पिया जी ! यह माना कि श्राप मेरे शासन में हस्तक्षेप नहीं .करते, 
किन्तु मुझ को तो श्ापके हस्तक्षेप का खटका सदा ही लगा रहता है, अतएव 
जब तक राजगृहसहित समस्त सत्ता मेरे हाथ में नहीं झ्राती, तब तक मुझ में 
उत्तरशबित्व की सावता किस प्रकार भरा सकती है ?” 


उम्रजातंशषत्रु को यह कथव सुनकर सम्राट्‌ कुछ देर तक विचारमग्न रह 
कर बोले--- 


“तो इसका अभ्रभिप्राय यह हुआ कि तुम केवल कुमार बने रहने से संतुष्ट 
सहीं हो बरन्‌ सम्राट बतना चाहते हो।' 

“लो क्‍या मेरी यह झभिलाबा अनुचित है पिताजी ?” श्रजातशत्रु ने उत्तर 
दिया । 

“हुस उसको अनुचित तो नहीं कहते कुमार !” सम्राट ने अजातक्त्रु को 
उत्तर दिया । “किन्तु हमको भी तो यह श्राश्वासन मिलना चाहिये कि यदि 
तुम कुमार्ग पर जाने लगे तो हम तुम पर किसी प्रकार का नियंत्रण रख सकें।” 

“नियंत्रण तो भाप पिता के रूप में सदा ही रख सकते हैं पिताजी !” 
अग्रजातशत्रु ने सम्राट से कहा । 

“किन्तु बिना अधिकार नियंत्रण नहों किया जा सकता कुमार !” सम्राट्‌ 
बोले । “गह भी तुमको स्मरण रखना चाहिये ।” 

“तो झाप बतलाइम्रे कि श्राप मुझे राजगृह का झासत देकर झपने पास 

कस प्रकार का अधिकार रखता चहेंगे. ?  अज़ापजत्रु ने पूछा । . . .. , 
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“मैं समभता हूं कि यदि में कोषबल पर श्रपना अधिकार रखकर राजगृह- 
सहिल समस्त साज़ाज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ में सोप दू तो संभवत: तुम्हारे 
ऊपर कुछ नियंत्रण रख सक्‌ गा ।” सम्राट ने कहा । 

“किन्तु पिताजी विना कोषबबल के कोई राजा किस प्रकार शासन कर 
सकता है ?” श्रजातझ्षत्रु ने पूछा 

“हमारे कोषबल रखने का यह प्रथं नहीं होता कि तुमको झासन-कार्य के 
लिये घन नहीं मिलेगा,” सम्राट बोले । “उसका तो केवल यह प्रभिप्रा होगा 
कि साम्राज्य के व्यय की हमको सदा नियमित सूचला मिलती रहे ।” 

“ग्रच्छा तो यह बात ठीक है, अजातदत्रु ने सज्जाटू बिम्धसार से कहा । 
“ग्रभी आप अपने पास कोषबल रखकर शोष सारा साम्राज्य मुझे दे दें ।/ 

“भ्रच्छा कल मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूगा।” यह कहकर सम्राट 
ने कुमार श्रजात शत्रु को विदा कर दिया । 

प्गले दिन राजमहल के सभाभवन में एक भारी दरबार किया गया । इस 
भ्रवसर के लिये राजदरबार को विशेष रूप से सजाया गया था। स्थान-स्थान 
पर विशेष रूप से फद विछवा कर खम्भों तक को सजाया गया था। विशेष 
दरबार के लिये राज्य भर में घोषणा करवा दी गई थी । विदेशी राजदूतों को 
विशेष रूप से निमंत्रित किया गया था। राजदरबार का समय डेढ़ पहर दिन 
चढ़े रखा गया था। किन्तु जनता उसके एक पहर पूर्व ही श्रानी झारम्भ 
हो गई भी । भरत: सधारण नागरिकों, पौरों, जानपदों तथा राज्याधिकारियों से 
सारा सभाभवन खचाखच भर गया। इसके पदचात्‌ नगर के सम्श्नान्त नागरिक 
तथा विदेशी राजदूत श्राये भौर अपने लिये विशेष रूप से नियत स्थान पर बैठ 
गये । ठीक समय होने पर राजमहल के द्वार से सम्राट श्रेणिक विम्बसार 
अजातशत्रु तथा महामात्य वर्षकार के साथ श्राते हुए दिखाई दिये । उनके आते 
ही जनता ने प्रत्यन्त हथित होकर इस प्रकार जय-ध्वनि की--, 

.._ “सझआट श्रेरिक बिम्बसार की जय ।” 
: ध्युवराज भ्रजांतदात्रु की जय । 
सशझाटू सभाभवन में प्राकर राजसिहासत पद बैठ गए-। उबके साथ 
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छुक दूसरे खिहासन पर कुमार अजातक्तत्रु बेठा । उन दोनों के जैठ जाने के बाद 


महमात्य अ्रवेकार भी अपने स्थान पर जैठ गये । सबके बैठ जाने पर सआद 
श्रेशिक बरिम्बसार उठकर बोले--- 


“गाज्याधिफारियों, साथनन्‍्तो, सम्भ्रान्त पुरुषों तथा पौरजातपदो ! श्राप देखते 
हैं कि प्रव हम बहुत बुद्ध हो चुके हैं और राज्य-कार्य करते-करते हमारा मन 
भी भर गया है । हम भ्राज धापके सामने अपने उत्तराधिकार के प्रष्न का 
ऋपकी सभ्सति से निरतेप करना चाहते हैं। श्राप जानते हैं कि इस समय हुभारे 
झधिकांश पुत्र भगवान भहाचीर स्वामी अथवा महात्मा गौतम बुद्ध के पास 
दौक्षा ले चूके हैं। चैंदेही महारानी चेलना देवी के दो पुत्र वारिषेश 
तंथा गंजकुमार भी भगवान्‌ महावीर स्वामी के समवदरण में जैन दीक्षा ले जुके 
हैं। अब हमारे पास वैदेही रानी के केवल निम्नलिखित पांच पुत्र ही शेष हैं--- 
१ कुशिक प्रजातंशत्रु, हतल, विदल, जितशत्रु तथा मेघकुमार | इनमें से 
ऋुशिक झजातशत्रु ही सबसे जड़ा होने के कारण हमारे साम्राज्य का श्रधिकारी 
है। कुमार अजातशत्रु योग्य तथा पराक्तमी है। उससें साज्नाज्य को बढ़ाने को 
झमिलाषा तथा योग्यता दोनों का ही अभाव नहीं है । किन्तु जिस प्रकार हमको 
भुवराज भ्रभययकुमार की शासन-योग्यता को देखने का श्रवसर भिला था, इस 
प्रकार अजातदात्रु की गोग्यता को देखने का भ्रवसर नहीं मिला । इधर वृद्ध होने 
के कारण न तो हमारे पास उसकी शासन-योग्यता को देखते का भ्रीर न कुमार 
अ्ंजातशबत्रु के ही पास प्पनी योग्वता दिखाने का अवकाश है। हमारी 
इच्छा है कि हैँम कुछ ताम मात के नियंत्रण के साथ साज़्ाज्य का सारा शासन 
अजातशत्रु को आज सींप दें । हमारे हाथ में कोषबल के भ्रतिरिक्त और कुछ 
भे रहेगा। सापह्नाज्य का समस्त ग्राय-व्यय हमारी जानकारी में किया जावेगा 
और भ्रलातदात्रु समन्लाटू के रूप में सारे साम्राज्य का संचालस करेगा । हमारे 
कहने का भरभिप्रंथ यह है कि हमारी इच्छा भ्रजातदत्रु को श्रान युवराज बनाने 
को नहीं वरन्‌ सम्नाटू बनाने की है। हम जानना चाहते हैं कि आपसें से किसी 
को इस विषय में कोई झापत्ति तो नहीं है ।* 

इस पर एपस्थित धंक्जन स्वीकार है । स्वीकार है” का शब्द कहँगे लगे । 
४ 





राजगृह में सत्ता-हस्तान्तरीकरण 


इस पर सम्राट फिर बोले-- 

“अष्डि इस प्रस्ताव से किन्‍्हीं महाशय का मतभेद हो तो वह झपना हाथ 
उठाकर संकेत करें ।” 

किन्तु सम्राट्‌ के इतना कड़ते पर द्ली क्रिसी का हाथ नहीं उठा । इस 
पर सम्राट्‌ फिर बोले-- 

“इससे घिद्ध हो गया कि झ्राप सब झजातछात्रु को अपना संज्ाट बनाने 
के लिये सम्मत हे। भब श्रजातशत्रु के राज्यारोहण की विधि आरम्भ 
की जाती है ।” यह सुनते ही जनतत ने फिर जग्रपोम किमात- 

“सम्राट्‌ भ्रजातशत्रु की जय ।” 

इसके पदचात्‌ ऋषियों ने उठकर वेदमन्तों बथा जंतमत्त्रों से श्रजात- 
कषत्र का प्रथम सात समद्दों के जल से, फिर श््तों पत्रिन्न कवियों के ज़ल से, फिर 
राजगृह के २१ कुण्डों के जल से प्रभिषेक किमा । इस्रके पश्चात्‌ उसको सजब्ासटू , 
के योग्य वस्त्र पहियाकर उसके सिर बर राजबुकुट रस्क गया। सज्यारोहण 
की विधि पूरी हो जाने पर महामात्य वर्षकार तथा अ्रन्थ राज्याधिकारियों थे 
सम्राट्‌ प्रजातशत्रु के प्रति अधित की शपथ जी । राज्जारोहर विधि के समाप्त 
हो जाने पर जनता ने एक बार फिर 'सम्नाट्‌ प्रजातशत्रु की जय ओली ? 
इसके फ्दचात्‌ राज-सभआा को जिशर्जित कर दिया गया। सज्राह बिस्वसार 
अ्रजातशत्रु को लेकर राजभवन चले गये । 


पट 
ब्श्ज़ 
भीषण मेन्त्रणा 


“्राप खूब भागे !” श्रजातक्षत्र ने देवदस से कहा। “मैं झापका मन ही 
मन ध्यान कर रहा था।” 


“तुम्हारे सज्ाद बनने के समाचार को सुतकर मुझको राजगह श्राने 
का कार्यक्रम बनाना ही पड़ा ।” 

“तो ऐसी जल्दी की बात क्या थी ?” , 

“क्यों, जल्दी की बात क्‍यों नहीं थी ? तुम जिस रूप में सम्राट बने हो 
बह झधिक अभिनन्दनीय नहीं है ।” 

' “मैं इसको बिलकुल ही नहीं समझा देव ! मेरा सम्राट बनता भ्रि- 
ननन्‍्दनीय क्‍यों नहीं है ?” 

“इसलिये कि तुम भ्रसली सम्राट न होकर नकली सम्राट हो (” 

“बह किस प्रकार ?” 

“बात यह है कुमार ! कि तुम बिना कोषयल के सम्राट हो। कहीं बिना 
कोघवल के सम्राट भी हुआ करते हैं ?” 

“तो इसमें क्या बाधा है ? पिता जी मेरे किसी व्यय में बाधा तो नहीं 
डालते ।” 

“तुम बहुत भोले हो प्रजातशत्रु, स्मरण रखो कि जिसका कोबबल पर 
अ्रधिकार होता है वही वास्तविक शासक होता है। इसलिये कोषबल के कारण 
वास्तविक सम्राट झ्राज भी त्‌म्हारे पिता श्रेर्शिक बिम्बसार ही हैं, फिर भले ही 
उनके पास राजमुकूठ, छत्र तथा सिहासन न हो। तुम तो केवल उनकी छाया 
होने के कारण केवल छागा-सम्राद हो |” 

“मैंने माना कि कोषबल सेरे हाथ में न होकर पिता जी के हाथ में है। 
किन्सु जब वह मेरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते तो उससे मुझे कया हानि है ?* 


जहर 


भीवलण मगखणा 


“हस्तक्षेप करते नहीं किन्तु कर तो सकते हैं। कल्पना करों कि तुम 
बीद्ध संघ को कोई ऐसा बड़ा दान करता चाहते हो जो जैन होने के कारण 
उनको पसंद नहीं तो वह तुम्हारे उस दान में निशबय से बाधा डालेंगे। फ़िर 
यह भी कहावत है कि 'पर-राज्य से अपना कुराज्य अच्छा होता है।' झर्थात्‌ 
इसरा व्यक्ति क्षपते ऊपर कितना ही झच्छा शासत क्यों न करे, किन्तु वह 
सदा ही पर-राज्य है। उस पर-राज्य की श्रपेक्षा भ्रपना राज्य सदा ही भच्छा 
होता है, फिर भले ही प्रनुभवहोनता के कारण पपने राज्य में कुछ त्रुटियां 
रह जावें।” 

“जहां तक नीति का प्रद्न है झ्रापकी बात ठीक है, किन्तु जहां तक 
व्यवहार का प्रदन है, मुझे उसमें प्रभी तक भी कोई हानि विल्ललाई नहीं देती ।” 

“तुम यह बतलाओों झ्जातशत्रु कि व्यवहार नीति का अनुसरण करता 
है श्रथवा नीति व्यवहार का अनुसरण करती है ? ] 

“अ्रनुसरण तो व्यवहार को ही करना पड़ेगा १. ; 

“फिर तुम्हीं समझ लो कि व्यवहार में भ्रभी कोई हानि न होते पर भी 
न जाने कब ऐसी स्थिति बन जावे कि यह कार्य नीतिविरुद्ध दिखलाई देने 
लगे ।” | 

/हाँ, यह बात आपकी मेरी समर में झ्राती है ।” 

“सभी कुछ समझ में भा जाएगा वत्स ! तुम विद्वानू हो, नीतिश हो 
तथा साम्नाज्यकामी हो । इसीलिये मैंने तुमसे इतनी बात कही, भ्न्‍्यथा दूसरे से 
मैं इतनी बात कभी न कहता ।” ; 

“तो फिर मुझे क्या करना चाहिये ?” 

“तुम्हें कोषबल को भ्विलम्ब श्रपने अ्धिकार में लेता चाहिये ।” 

“किन्तु यदि पिता जी.राजी से न दें तो ?” ' 

“तो ऐसी स्थिति में तुमको उनकी प्रसन्नता अथवा प्रप्रसन्‍नता का 
ध्यान छोड़ता पड़ेगा । 

,. ... “यह बात झापकी बिलकुल ठीक है झाय॑ ! मैं बड़े भ्रम में था। भापने 
पाकर मेरी आंखें खोल दीं।” ह 





; हक «के 
] 
देडंक अं 


“इसीलिये तो में भ्रबननी बार किसी विहार में न ठहर कर तेरे पास 
उहूरा । विहार में ठहुरते लो मह पता सबको जल जाला कि शुभ्ह्री-हफरी 
गुष्त बातों हुई है। किस्लु शाजभवन के बार्तालाप का किसी को पता मी 
मे सभेगा ।” 

“हा, यह बात झ्रापकी ठीक है । किन्तु अब यह बतलाइये कि पिता जी 
से मैं कोषयल किस प्रकार मांगू' ।” 

“तुम प्रथम अश्रपनी सेनाओं में अपने पिता के विरुद्ध प्रचार-कार्य आरंस 
कर दो । यह कार्य बड़ी सतर्कता से करना होगा । यह पता बिलकूल व लगते 
पावे कि उस प्रचार-कार्ये में तुम्हारा झ्रववा मेरा हाथ है ।” 

“सेकाओं में प्रचार की बया झ्ावध्यकता है झाये ?! 

इसलिगे कि यदि लुम्हारे पिता ने तुमको कोषबल देना राजी से स्वीकार 
न किया तो तुम उनसे बलपूर्वक ले सको ।'' 

“किन्तु सेनाएं मेरे प्रति भक्ति की क्षपय ले चुकी हैं। वह मेरी भ्राज्ञा 
अवहग्र मासेंगी ।” 

“इससे पूर्व सेनाझों ने तुम्हारे पिता के प्रति भी तो राजम्रिष्ठा तथा 
भक्त की हापथ .ली थी। बह अ्रपनी प्रथम शपथ को मानेंगी अ्रथवा द्वितीय 
शपथ को ।/ 

“तब तो द्वितीय शपथ छी अपेक्षा प्रथम को ही प्रथानता देनी होगी 

“भेरा ह्भिप्राथ बिलकुल बही है। तुम सेना की क्षपर्थ का ध्यान न कर 
उनको इस प्रकार अपने वक्ष मे करो कि यदि तुम अपने पिता को कंद करने 
की भाज्ञा भी दो तो सेनाएं उसमें तनु-नच न करें (* 

“सेनाएं बहुत कुछ मेरे व्व में हें। मैं जब भम्पापुरी में जा, तब भी 
सेनाओं की सुख-सुविधा का विशेष. भ्यान रखता था । झाज भी मैं इस बात में 
उद्दासीन नहीं हूं । यद्यपि पिता जी ने सेनरओों के श्रेस्ती रूप को समरम्त कर 
दिया है, किन्तु वह झपने उस रूप की भ्रपेक्षा श्रपने बतेमान रूप में मेरी भ्रधिक 
भगत हैं । मैं भी उतकी प्रत्येक प्रकार की सुल-सुविधा का विशेष ध्यान 
रखता हूं ।” 


' इंइंछ 


2 आपस बल 
“खेर, मेंने तुमको बतला दिया, भ्रब उसके ऊपर धभाचरण करना 
तुम्हारा काम है। मेरा विश्वास है कि तुम्हारे पिता तुमको राजी से कोषबल 
का श्रधिकार कभी' भी न देंगे ।” 
ह “यह तो मैं भी समझता हूं और मुझ को वह अ्रधिकार सैनिक बल 
से ही लेना होगा ।” 
“मेरा झ्राशय बिलकुल यहो था सौम्य ! तुम अपने पिता के स्वतंत्र 
रहते किसी प्रकार भी वास्तविक सम्राट्‌ नहीं बन सकते । समझ गये ने?” 
“में खूब समझ गया, आये ! ” 
“पग्रच्छा तो भ्रब हम जाते हैं ।” 
“जैसी शभ्रार्य की इच्छा ! 
इस प्रकार देवदत्त राजगृह के राजवंश में भ्राग की एक चिनगारी फेंक 
कर वहां से चले गयें । 
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५6 
“कुक 
कोषबल पर अधिकार 


प्रहर भर रात्रि गई होगी । शरद्‌ ऋतु होने के कारणा सभी लोग पअ्रपने- 
श्रपने घरों में गरम बस्त्रों में घुसे हुए हैं। सम्राद्‌ श्रेरणिक बिम्बसार भी अपने 
शयन-कक्ष में विश्राम कर रहे थे कि अजातत्त्रु ने प्रवेश करके कहा--- 

“मै, अन्दर आ सकता हूं, पिता जी ?” 

“हां, बेटा अवश्य आओझो । 

इस समय भ्रजातशत्रु सैनिक वेष में था। उसने अपने शरीर पर सभी 
अस्त्र-शस्त्र लगा रखे थे। सैनिक वेष में वह बहुत सुन्दर दिखलाई दे रहा था । 
उसके अन्दर आने पर सम्राट ने उसे एक झ्लासन पर बैठने का संकेत करते 
हुए पृछा-- 

“क्यों, श्राज इस सैनिक वेष में क्‍यों हो बेटा ?” 

“मै प्नभी सेनाश्रों को व्यूहबन्दी का अभ्यास करते देख रहा था कि 
बही वस्त्र पहने हुए यहां चला आया । 

“व्यूडबंदी के भ्रभ्यास की ऐसी क्या क्‍्रावश्यकता प्रा पड़ी, जो दिन मे न 
करके इस समय रात में किया गया ?” 

“पिता जी ! मैं सेनाश्रों को प्रात:काल तथा सायंकाल दोनों समय युद्धा- 
भ्यास कराता हूं भर स्वयं अपने निरीक्षण में कराता हूँ ।* 

“क्या कोई सेनिक भ्रभियान करने का विचार है ?” 

“कोई विद्येष विचार तो नहीं है, पिता जी ! किन्तु में भारत में एकछत्र 
चक्रवर्ती राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। में न केवल सोलहों महाजनपदों 
को मगध के राजमुकुट की झ्राधीनता में लाना चाहता हूं, वरन्‌ यधाशक्ति 
किसी भी राज्य को स्वतंत्र रहने देना नहीं चाहता । छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य 
प्रजा के लिये अभिशाप होते है पिता जी! ” 
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क्रीपयेश पंर अधिकार 
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“मुझे तुम्हारे यह वचन सुनकर बड़ी प्रसनन्‍तता हो रही है बेटा ! तुम 
जानते हो कि शिक्षुनाग वंश की स्थापना तुम्हारे पितामह ने की थी, किन्तु मगध 
को साम्राज्य का रूप मैंने दिया है । अंग देश की विजय से हमारे साम्राज्य- 
निर्माण का मार्ग खुल गया है। मुझे यह देख बड़ी भारी प्रसन्नता हो रही है कि 
तुम मेरे द्वारा आरंभ किये हुए कार्य को पूरा करने की अभिलाषा रखते हो ।” 

किन्तु पिता जी ! मेरे उन सभी कार्यों में भारी बाधा पड़ रही हैं।” 

“कैसी बाघा बेटा ? 

“कोषबल की पिता जी ! ” 

“तो धन खचेने से तो मैं तुमको रोकता नहीं ।” 

“फिर भी पिता जी ! यह कायें इतनी गोपनीयता से किया जामा चाहिये 
कि दाहिने हाथ द्वारा किये हुए को बायां हाथ भी न जाने ।” 

“तो तुम्हारी गोपनीयता में क्या त्रुटि रह जाती है ?” 

“बात यह है कि कोषबल पर श्रापका अधिकार होने से मेरे व्यय के 
भेद कोषाधिकारियों को पता लग जाते हैं । यह बात हमारे लिये झागे बलकर ' 
हानिप्रद हो सकती है ।” 

“तो तुम कोष के अधिकारियों को बदल दो ।” 

“अधिकारी तो फिर भी रहेंगे ही ।” 

“अच्छा, भ्रधिकारियों को हटा दो, हम स्वयं उस कारये को किया क गे ।” 

“झाप इस वृुद्धावस्था में इतना कार्य नहीं कर सकते पिता जी !” 

“तो तुम्हारा क्या भभिप्राय है १! 

“मेरा अभि प्राय यह है पिता जी ! कि श्राप साम्राज्य के शासन के साथ 
कोषबल का शासन-काय्ये भी मुमे दे दें । 

“देखो, बेटा, श्रभी हमको तुम्हारी संगति पर संतोष नहीं है। जब 
हमको तुम्हारी संगति पर संतोष हो जावेगा तो हम तुमको कोषबल का क्षासन 
सौंप देंगे। 

“क्या आपकी दृष्टि में मेरे पास किसी अबांछनीय व्यक्ति का झाता- 
जाना होता रहता है ? 

“निए्चय से ऐसा ही है, बेठा ! 
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“श्रापौका संकेत किस व्यक्ति से है पिता जी ?” 

“देवदस से, बेटा ! यह अच्छा आदमी नहीं है। उसने स्वयं प्रपने चचेरे 
भाई महात्मा गौतम बुद्ध के विरुद्ध विद्रोह करके बौद्ध संघ में फूट डाली । झब 
वह मगर के राजकुल में भी फूट डालने का यत्न कर रहा है। यदि तुम देवदत्त 
की संगति छोड़ने का वचन दो तो मैं कोषबल का शासन तुमको भ्रविलम्ब देने 
को तैयार हूँ।” 

अपने पिता के यह शब्द सुनकर श्रजातशत्रु को क्रोध आ गया, वह पैर 
पटक कर ज़ोर से कहने लगा---- 

“में श्रपने गुरु की निन्‍दा नहीं सुच सकता “पिता जी ! मुझे राज्य देने 
के कारण झाप नहीं, वरन्‌ आर्य देवदत्त हैं। उनकी निन्‍्दा के लिये भ्रापको 
प्रायश्चित्त करना होगा ।” 

इस पर सम्राट्‌ को भी क्रोध झा गया और बोले--- 

“क्या बनर्गंल बोल रहा है बच्चे ! प्रायर्चित्त और वह मी हम ही का 
करना पड़ेगा !” 

“पनि३चय श्रापको भ्रार्य देवदत्त की निन्‍्दा करने का प्रायद्चित्त करना 
पड़ेया। मैं झ्ापको बन्दी करता हूं ।” 

“देखूं तो तू भुके कैसे बन्दी करता है ।” 

यह कहकर वृद्ध राजा उठकर खड़े हो गये । किन्तु श्रजातक्षत्रु इसके 
लिये पहले ही सैयार होकर श्राथा था । उसने फुर्ती से उठकर झपने पिता को 
बलपूर्वेक पृथ्वी पर गिरा दिया भौर हाथ बांध दिये। इसके पश्चात्‌ उसने 
उनको उस कक्ष से निकाल कर जेल में लें जाकर डाल दिया। भजातश्षत्रु ने 
पिता को बअन्दीगृह में डाल कर बलपूर्वंकं कोषणल पर झ्धिकार कर लिया । 

आ्राज राजेभृह में बड़ी सनसनी फैली हुई है.। सब झोर श्रातंक छाया 
हुँआ है। प्रंजावत्सल, व्यायकारी तथा घामिक जीवम वाले वृद्ध सम्राट श्रेरिष्क 
बिम्बसार को उनके पुत्र कुरिक श्रजातशत्रु द्वारा बन्दीगृह में डाल दिये आने से 
जमंतो में बड़ा भारी असम्तोष है, फिन्तु खुलकर कहने का किसी को साहस 
नहीं हो रहा है। तो भी नगर के प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर यही चर्चा है। 
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सब कोई इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। सम्नाट्‌ को बन्दी हुए प्राज लगभग 
पन्द्रह दिन हो गये, कितु नगर के झ्ातंक में कोई कमी नहीं है। भाज नगर में 
अचानक यह अश्रफताह फैल गई कि सम्राट्‌ बिम्बसार का अपने बन्‍्दी जीवन में 
देहान्त हो गया । एकदम सभी बाजार बन्द हो गये । सारी दूकानों में ताले 
पड़ गये। सड़कें सुनसान दिखलाई देने लगीं। लोग दो-दो, चार-चार की 
टोलियों में एकत्रित होकर इसी घटना की चर्चा कर रहे थे। एक स्थान पर तो 
कुछ नवयुवक अत्यधिक उत्तेजित थे । 

“इस प्रकार के अत्याचारों को अब सहन नहीं किया जा सकता। भाई 
सोम ! क्‍या तुम लोग इसी प्रकार देखते रहोगे ? 

सोम--तो भाई यज्ञदत्त ! हम कर भी क्या सकते हैं ! 

यनज्नदत्त--हम क्या नहीं कर सकते ? विद्रोही प्रजा बड़े से बड़े शासकों 
को भी राज्यच्युत कर सकती है। क्यों भाई प्रभुदत्त ठीक है न ? 


प्रभुदत्त--शआापकी बात तो ठीक है, किन्तु यहां विचारणीय प्रश्न ह 
यह है कि क्‍या हमारे विद्रोह करने से हमारा श्रथवा सम्राद्‌ का कुछ हित 
हो सकता है ? 

यक्षदत्त--सम्राट्‌ का हित क्‍यों महीं हो सकता ? 

प्रभुदत्त--हमारे पास इतनी शक्ति तो है नहीं कि हम विद्रोह करके 
एकदम सम्राट्‌ को बन्दीगृह से छुड़ा कर तथा प्रजातशत्रु को राज्यच्यूत 
करके उसके पिता को फिर सिंहासन पर बिठला दें, उलटे विद्रोह का यह 
परिणाम हो सकता है कि सम्नाट्‌ को बन्दीगृह में एकदम जान से मारकर 
हमको भी विद्रोह के भ्रपराध में शूली दे दी जावे। क्‍यों भाई सोम ! तुम्हारी 
क्‍या सम्मति है ? * 

सोम--बात तुम्हारी सोलह श्राने ठीक है। विद्रोह या तो इतनी बड़ी, 
तैयारी के साथ किया जावे कि उसे एकदम सफलता मिल जावे भ्रन्यथा विद्रोह 
करने का नाम भी नहीं लेना चाहिये । 

यज्ञदत्त--किन्तु हम को सम्लाट्‌ का स्वास्थ्य-समाचार तो ठीकृ-ठीक॑ 
मिलना ही चाहिये । 


देर 


अशिक विम्वसार 
यञ्भदत्त यह कह ही रहा था कि सोम एक शोर को अगली उठा कर 
प्रसन्‍न हो कर बोल उठा । 
सोम--प्रच्छा, वह देखो सुभद्र इधर को ही आ रहा है। वह बन्दीयृह 
के प्रहरियों में से है। उससे सम्राट्‌ के सम्बन्ध में सब समाचार ठोक-ठीक पता 
अल सकेंगे। 
सोम के यह कहते-कहते सुभद्र भी वहीं श्रा पहुंचा। उसको देखकर 


सोम बोला-- 
“मित्र सुभद्र ! सब लोग सम्राट्‌ के स्वास्थ्य का समाचार जानने को 


उत्सुक हैं। तुम बन्दीगृह के प्रहदही हो। भाई तनिक इस विषय पर थोड़ा 
, प्रकाश तो डालो ।” 
इस पर सुभद्र बोला-- 
“झाप लोग चिन्ता न करें। में सम्राट के बन्दी जीवन के सम्बन्ध में 
भ्रापको आरंभ से लेकर भ्रब तक के सब समाचार सुनाता हूं ।” 
यक्षदत्त--हां ! भाई ! जल्दी सुनाओ । हम लोग उसे सुनने के लिये 


प्रत्यधिक उत्सुक हैं । 
सुभद्गर-- जब अ्रजातश्षत्रु ते सज्जाटू को उनके शयन-कक्ष में बन्दी किया 
तो उसने तत्काल उनको एक दो गज़ लम्बे, दो गज चौड़े तथा दो गज्ज ऊंचे पिजड़े 
में डाल दिया। रात्रि का समय था, जिससे इस घटना का पता किसी को भी 
नहीं लग सका और सम्राट्‌ के उस पिंजरे को बन्दीगृह के एक एकान्त स्थान 
में सुगमता से पहुंचा दिया गया। आरंभ में उनको अत्यधिक कम भोजन दिया 
गया, जिससे वह भूख से तड़प-तड़प कर प्रार् दे दें । उन दिनों सम्राट से 
8 प्रनुभति ग्रजातक्षत्रु ने भ्रपनी माता के शझ्रतिरिक्त और किसी को 
नहीं दी । 
--तो क्या चेलना रानी ४] नहीं 
शक रानी अपने पुत्र को इस कार्य से नहीं 
सुभद्ग--राज्य एक ऐसा भारी नशा होता है कि उस नशे वाले. व्यक्ति 
को झपने उद्देश्य के श्रतिरिक्त भौर कुछ भी दिखलाई नहीं देता । चेलना रानी 
ने भ्रजातशत्रु को बहुत कुछ समरकाया, किन्तु वह सम्राट्‌ को छोड़ने को या 
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उनके साथ नअ्ता पूर्ण व्यवहार करने को किसी प्रकार भी सहमत नहीं हुमा । 
उसमे भ्पनी माता से यहां तक कह दिया कि 'माता, यदि तुमने इस विषय में 
अधिक आग्रह किया तो सम्राट्‌ से तुम्हारा मिलना भी बन्दकर दिया जावेगा ।' 
हताश होकर वह बेचारी भी अपना मन मार कर चुप हो गई। प्रजातशत्र 
को उसकी पत्नी सुप्रभादेवी ने भी समझाया, किन्तु उसने उसकी बात भी 
न सुनी । 
यज्ञदत्त--तो इसका यह भ्रर्थ हुआ कि भ्रजातशत्रु ने भ्पने पिता को 
प्रधिकारत्युत करने के उपरान्त भ्रपनी माता को भी भ्रधिकारच्युत कर दिया। 
सोम--इसमें भी कोई संदेह है ? भ्रच्छा सुभद्र ! तुम इस घट्टना को 
सुनाते चलो। 
सुभद्र--महारानी चेलना ने जब देखा कि इतने भ्रत्प भोजन से बन्दी 
सम्राट अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगे तो वह छिप कर उनके लिये एक 
कटोरे में भोजन ले जाने लगी। किन्तु अजातदात्रु को इस घढना का पता 
चल' गया। है 
यज्ञदत्त--तब श्रजातशत्रु नें क्या किया ? 
खुभद्र--भ्रजी, कुछ न पूछो । उसनें माता को भी जान से मारते की 
धमकी देकर बन्‍्दी सम्राट के लिये भौजन ले जाने से रोक दिया ? 
सोम--तो क्‍या वह पत्तिन्नता पतिसेवा करने से भी वंचित कर 
दी गई ? 
छुभद्र--भ्रजातशत्रु ने तो अपनी शोर से कोई कमी नहीं की, किन्तु 
वैदेही रानी ने श्रपने पति की सेवा करने का एक भ्रौर उपाय निकाल लिया। 
यश्षदत्त--वह क्या था ! मित्र सुभद्व ? ह 
सुभद्र-रानी चेलना ने एक ऐसे पोषक चूर्ण का झाविष्कार किया 
जो भ्रल्पतम मात्रा में खाये जाने पर भी जीवन धारण करने में सहायता दे 
सके । रानी इस चूर्ण को भ्रपने शरीर पर मल कर राजा के पास जाया करती 
थी शौर राजा अपनी जीभ को पिंजरे से बाहिर निकाल कर रानी के शरीर 
को चाट लिया करता था। 
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इस घटना को सुनते ही सभी उपस्थित व्यक्तियों को रोना भरा गया। 
सोम रोते-रोते बोला-- 


“हाय ! इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी को इस प्रकार भूख से तड़पा- 
तड़पा कर मारा जा रहा है !” 

सुभद्र--मित्र, इतने से ही भ्रपने धैर्य को मत छोड़ो | अभी तो इससे 
भी भयंकर बात मैं श्राप को सुनाऊंगा । 

यह सुनकर सोम चुप होकर बोला-- 

“अच्छा मित्र ! तूम इस घटना-चक्र के प्रवाह को श्रागे बढ़ाओ। में 
उसको सुनने के लिये झपने हृदय को पत्थर का बनाने का यत्न करू गा । 

सुभद्र--किन्तु अ्रजातशन्रु को श्रपनी माता के इस कार्य का भी कुछ 
दिनों बाद पता चल गया । 

यक्षदत्त---तो फिर उसने क्‍या किया ? 


सुभद्र--फिर तो उसने भ्रपनी माता का भी बन्दी सम्राट से मिलना 
बन्द कर दिया ? 


सोम--भच्छा, आजकल सम्राट्‌ की तबियत कसी है ? 

सुभद्र---इन दिनों उनको वही आरंभ वाला श्र॒त्मधिक कम भोजन 
दिया जा रहा है, जिससे वह हर समय भूखे बने रहकर प्रतिक्षण मृत्यु के 
समीप पहुंचते जाते हैं । 

यज्ञदत्त--अच्छा, बन्दी सम्राट का इन पन्‍न्द्रह दिन का जीवन इतने 
प्रध्िक कष्टों में बीता । 

खुभद्र--किन्तु, मैं आपसे अब अनुमति लूंगा, क्योंकि मेरे पहरा देने का 
समय श्रव होने ही वाला है । 

यह कहकर सुभद्र एक ओर को चला गया और दोष युवक भी इसी 
बात की आलोचना करते-करते अपने-पअपने घर की झोर चले गये । 


कै/६ 





६७० 
गर थ्क्कः 
बिम्बसार को मृत्यु 


“मत रो मेरे लाल ! अंगुली के फोड़े में प्रभी चैन पड़ जावेगा ।” 

महारानी सुप्रभा देवी अपने बेटे उद्यायीभद्र को यह कहकर सान्‍्त्वना 
देती जाती थीं, किन्तु बालक चुप होने का नाम नहीं लेता था। उसकी पंगृली 
में एक भयंकर फोड़ा निकला हुआ था, जिसकी बेचैनी से बच्चा बेचैन होकर 
जोर २ से रो रहा था। रानी जितना ही बच्चे को बहलाती जाती थी, वह 
उतना ही ज्ञोर से रोता जाता था। रानी के प्रतिरिक्त महल की दास-दासियां 
सभी बहला कर थक गईं, किन्तु बालक का रोना बन्द न हुआ । उसी समय 
वहां झ्जातशत्रु भी श्रा गया । बालक का कष्ट देखकर उसके हृदय में वात्सल्य 
का स्रोत उमड़ ध्राया। उसने उद्दायीभद्र को गोद में लेकर पुचकारना पारंभ 
किया, किन्‍्त्‌ बालक तब भी चुप न हुआ । श्रन्त में अ्रजातहत्रु ने ब्रालक की 
फोड़े वाली अंगुली को मुख में रख लिया। मुख की गर्मी से भ्रंगुंली को कुछ मैक 
जगा, जिससे बच्चे को थोड़ा चैन पड गया। श्रव बच्चे का रोना कुछ कम हो 
गया। बच्चे को कुछ चुप होते देखकर प्रजातश्षत्रु ने उसकी भ्रंगुली को भ्रपने मुख में 
से निकाल दिया। इस पर बालक ने फिर रोना प्रारम्भ कर दिया । अजातदात्रु ने 

जब भ्रंगुली को दुवारा मुख के झंदर रखता तो बालक फिर चुप हो गया । 

इस प्रकार श्रजातशञत्रु यह समझ गया कि मुख में अंगुली रखने से बच्चे 
को चैन पड़ जाता है, जिससे उसका रोना बन्द हो जाता है भौर इसी लिये 
बह प्ंंगुली को मुख से निकाले जाने पर रोने लगता है। अजातश्षत्र बच्चे 
की अंगूली को बहुत देर तक मुख में रसे रहा। 

प्रजातणात्रु को उदायीमद्र की श्रंगुली को अपने मुख में रखे बहुत समय 
हो गया, जिससे मुख बी उष्शता से फोड़ा फूट गया भ्रौर उदायीभद्ग को चैन 
पड़ गया, प्रजातशत्रु कुल्ता करके उदायीभद्र की अ्रंगुली को फिर से देख 


ही अेणिफ बिम्बसार 


रहा था कि वहां उसकी माता महारानी चेलना .देवी भी आ गई। वह सारे 
दृष्य को देखकर भ्रजातदात्र से बोली: 


“बैठ ! पिता का प्रेम अ्रपनी संतान पर कितना होता है, अब तेरी समझ 
में भ्रा गया होगा । एक बार तेरी अंगुली में भी ऐसा ही फोड़ा निकला था । वह 
फोड़ा बहुत दिनों में जाकर पका था । जब तक फोड़ा नहीं पका, तेरे पिता उसी 
प्रकार तेरी अंगुली को अपने मुख में रखे रहते थे। तेरी अंगुली का फोड़ा तो 
उनके मुख में दस प्रकार फटा था कि वह उसके मवाद को बड़ी' कठिनता से 
घूक पाए 

अ्रपनी माता के इन शब्दों का अ्रजातशत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका 
हृदय द्रवित हो गया और वह कहने लगा-- 

“हाय ! मेरी बृद्धि को क्या हो गया था, जो मेंने अ्रपने प्यारे पिता को 
ऐसे दुःख दिये । मैंने उनको जान-बूक कर इतना कम भोजन दिया कि वह शीघ्र 
मर जावें । हाय, घिक्‍्कार है मेरे जीवन पर कि मैंने श्रपने पिता पर ऐसे श्रत्या- 
चार किये | न जाने पिता जी इस समय जीवित है या नहीं । यदि मुझे कोई 


व्यक्ति इस समय यह संवाद दे सके कि मेरे वृद्ध पिता अरब भी जीवित हैं तो मैं 
उसे अ्रपता सारा राज्य दे दू गा । 


अ्रजातछणत्रु के मुख से यह वचन सुनते ही लोग वृद्ध राजा का समाचार लेने 
को बन्दीगृह की ओर भाग पड़े । राजा बिम्बसार इस समय न केवल श्रत्यधिक 
बुद्ध हो गए थे, वरन्‌ कारावास तथा भूख के कष्ट के कारण उनका श्वरीर 
इतना निर्बल हो गया था कि हिलने-डुलने योग्य भी नहीं रह गए थे। उनके 
मुख पर एकदम मुर्देनी छा गई थी । 

उन्होंने जो बाहर लोगों के भागने का शोर सुना तो उनको यही संदेह 
हुआ कि अ्रजातशत्रु उनको कोई नया कष्ट दे ने का प्रबन्ध कर रहा है। श्रपनी 
इस कल्पना से उनके मन में इतना शोक हुआ कि धबराहुट के मारे उनके हृदय 
की धड़कन बंद हो गई और उनका शरीर निर्जीव होकर पिजरे के प्रन्दर पड़ा 
रह गया। 


इस प्रकार अंग' देश के विज़ेता तथा सैनिक श्रेणी के नेता परम प्रतापी 
संजादँ लेशिंक विम्बसार का ऐसी शोचनीय अ्रवस्था में स्वर्गवास ६ भरा । 


पेंजहंशत्र इस घटना को सुनकर शोक ते मूछित हों मेथी । 
किक ॥ इति शुभम्‌ ॥ 





'साकेत' और 'कामायनी' के पश्चात्‌ चिन्तन काज्य की 
; तीसरी प्रतिनिधि रचना 


तथागत 


भगवान्‌ बुद्ध के जीवन पर आधारित एवं उनके दर्शन 
' श्रतीकों को सरल रूप से सब के लिये बोधगम्य बनाने वाला 
यह प्रबन्ध काव्य प्रथमवार हिन्दी को मिला है। एक्र प्रकार 
से हिन्दी के लिये यह अनुपम काव्य कहा जायगा। कविषर ' 
कुमरुद विद्यालड्वार की युगभर की काव्य-साधना इस में 
सब्निहित है। 


सुन्दर छपाई : अनेक दशेनीय चित्र : 
मोहक गेट-अप 
मूल्य ३॥) 


रीगल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्‍ली 


बन्दिनी के गीत 


रचयित्री--भ्रो० अन्द्ररेखा वर्मा 


हृदय की उठती हुई भावनाओं में यदि आप पीड़ा, विरह और 
मदिर मूच्छेना का एक साथ रसास्वादन चाहते हैं तो 'बन्दिनी 
के गीत” कृति उस ओर आप को लोकोत्तर आनन्द प्रदान 
करेगी । कितनी ही कड़ियाँ आपको इस प्रकार भाव-विभोर 
कर देंगी कि उसे आप राह चलते गुनगुनाते रहेंगे । 


पक्‍की जिल्द : रंगीन आवरण 
मूल्य १) मात्र 
अपनी प्रति के लिए आज ही लिखिए 


छ 
रीगल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
_9 2८० उ० -चन्द्रशे 
लेखक न डर 
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खण्ड क्रम संख्या 


काल नं ० 


